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का हाल पुना ५ = “^ १२४ सतुति करना ५, "१९९५ 
३. उद्धब का विदुरजी से श्यामसुन्द्र २० सत्रेय ऋषोरवर का विदुरजीसे 
की स्ति ब बाहू वन करना १२६ जगत्‌ की उत्पत्ति कदना ... १९३. 
४ उद्धवजी का विदुरजी से श्यामसुन्इर | 





१ 0  |२१ नारायणजी का स्वायभुव मनुः 
के वियोग का हाल वयन करना १२७ शतरूपा व कर्दम ऋषीरवर का 
- £ उद्धवजी का विदुरसे विदा हो बद- दशन देना == 
` रििश्रम मे जाना व योगाभ्यास २२ स्वायभुव मनु को अपनी कन्या. 
से त्तुत्यागकटना “ १२९ देवहूती का कदम ऋषीरवर से 

६ विदुरजी का मेन्नेय षीरब्र से द 6 





[ ^> 

ॐ ` विवाह कर दन्‌, 
पद्कना कि संसार की उत्पत्ति कदम " 
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देम्‌ 





विषय 


से एक विमान प्रकट -करना वं 
उसीमे रहकर देयहूती के साध 
विहार करन १ 
देवहूती के गभं से कपिलदेवजी का 
्मततार जेना व कदैमजी का तप 
करने के लिये वन म जाना... 

के जके छक 

कर्दमजी का तप करते इये इश्वर कं 
ध्यान से अपना तनु त्यागना... 


कपिलदेवजीकाभ्रङ्ति काहालवणंनकरना १६३ 


कपिलदेवजी का सांख्ययोग ज्ञान 
देवहूतीजी से कहना च 
कपिलदेवजी का देवहूती से मनुष्य 
के गर्भव्रा् से मरण पयन्तं का 
हाल्ञ वणेन करना 
यमदूतौ का अधमं जीवा को यमराज 
के पास लेजाना .,. ७४ 
कापिलदेवजी का देवहूती से पापियां 
के दण्डा का वणन 
कपिखदेवजी का देवहूती से नरक भोग 


कै बाद जीवकी हालत का बणेन. 


कापिलदेवजी का देवहूती को तीन 
तरह पर ज्ञान समाना ,,* 
कपिलदेवजी का पूवादेशा मे जाना 
व देवहूती का सरस्वती के किनारे 
सुकृ दोना 


 षचोधा स्कन्ध ॥ 


न्निुनि का उस्पन्न होना व तप 
करना ओर धन्निमुनि के चन्द्रमा, 
दत्तात्रेय, दुबोसाका जन्म लना 
दच्तभ्रजापति का महादेवजी से बुरा 
मानकर शाप देना 
देवता, ऋषीरवर, गन्धर्वो का 
विमानो मे बैठ दश्च की यत्त मं 


जाना व सतीजी का कैलास से देखना १९३ 


सतीजी का पिता के धर जाकर ततु 
स्याग करना 


 नारदभ॒नि का गर्यो के निकाले जाने 


व स्तीजी के वनु त्यागने का 
हाल शिवजी से कना 
देवता ब ऋषियों का ब्रह के पास 


जाना ननोर वीरभद्र का हाल कहना १९८ 


महादेवजी का ब्रह्मादि देवताश्रो 
सहित दश्च की यज्ञ मं जाना, 


( # }) 
यृष्ठ | छथ्याय विषय 

८ सतीजी का हिमाचल के घर पावती 
नाम से जन्म लेना ब शिवजी 
१९३ से विवाह होना ,,* 2 
& उत्तानपाद के पुत्र भुवजी का तप 
करने वन को जाना,०० ०० 
१६२ | १० नारायणजी का धुवजी को वशेन देना 
११ धुवजी का कुचर से मेल होना व पुत्र 
१६९ को राञ्य द्‌ वनम तप करने जाना 
१२ धुवजी का अपनी दानो मातां 
सदिव धुवलोक मं जाना ,.. 

१७१ | १३ राजा रग के यहां धुवजी के कुल भं 
वेन का उत्पन्न होना तः 

१४ वेन का राज्य पाना वद्छपीश्वरोको 
१७१ हरिभिजन से बजना = ,,* 
१९ ऋर्षाश्वरो का बेन की दरिण भुजा 

१७३ से राजा एथ ब अचि नाम खी 
को उस्पज्न करना ००४ 

१८० | १६ भााका बिदा होना व राजा प्रथु 
की कुण्डली के फल को पणिडतां 
१८१ काकहना..- ,.. दः 
१७ प्रजाके दुभ्ख पानेसे राजाणथु का 
१८९  पुष्वौपर कोध करना न> 
१८ राजा पथु का न्न व श्रोषध गोखूयी 
पृथ्ती से दुहना ... ७ 

१८८ | १६ राजाण्थुकासौ अरवमेध यज्ञ करना 
२० राजा पृथु का सब राजाश्चा को अपने 
मकान पर बुलाना ध 

२१ राजा ध्रु का सब राजा से भङ्गि 
फेलाने को कहना म 

१९० | २२ रजा पृथु का रानी के सित तप करने 
को धन मं जाना ध 

१६१ | २३ राजा पृथु का यौगाभ्याम से तनु स्यागना 

व रानीकासतीदहदोना 

२४. देवताश्च का पृथु की स्तुति करना 

च विज्ञताश्व का धमे से राञ्य 

करना 9०७ @99 

१६५ | २१ समदादेवजी व भरचेताश्चो का संवाद 
३६ नारदी का एाचीनबर्हिष प्रचेताश्ना 

के पितासेभटकरना .,, 

१९७ | २७ प्राचीनवर्हिंष का जीवा का स्वरूप 
देखना जिनको यञ्च म दवन 

कियाथा.० = ० 

२८ राजा पुरंजन का पुरजनीखीसे 


२०१ 


विवाह करङे सुख व षिलाख करना 
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मध्याय 







विषय 
अवार का पनी सेना लेकर पुरजन 
के मारने के लिये जाना र. 


राज्ञा मल्यध्वज का मरना व पुरजन 
का अविज्ञात भिन्न से भट करना 


नारदजी का एक बाग हरिण सहित 
योगबल से भ्रार्चानवर्हिष को 
दिखलाना (71 ५ + 


` पांचवा स्कन्ध ॥ 


परीक्षित का शुकदवजी से राजा प्रिय- 
ब्रत का हाल पंद्ना £. 


भ्रियत के पत्र ्ग्नीध्रक्रा राजा होना . 


व पूवचित्ती . ्रप्सरा से विवाह 
करना | ॥ ॥ । | । / । 


, राजा नाभि के यहां ऋषभदेवजी का 


्वतार लेना ,, सि 
राजा नाभिकाखखी सहित तपके 


[लिये बन भं जाना ऋषभदेवजी 


का गदी पर बेरना 9 
ऋषभदवजी का ध्रपने पत्रो को 
तान सिखलाना व महात्मा छे 
लत्तण कहना ् 
्आदमियों को ऋषभदेवजी का 
चलन देखकर सरावगीधसम का 
प्रकर करना कः 
भरत नाम पुत्रं ऋषभदेवजी का 
राज्य करना व तप करने को वन 
शु जाना । ३1. । 1 1, | 1 1, 
हिरण का खजाना व राजञा भरत दका 
उसी शोच तनु त्याग करना 
भरतजी क का तनु पाना वं 
उस्र तनुकांत्यागकर एक ब्राह्मण्‌ 
घर जन्म लना... र 
राजा रहूगण का जङभरते को भ्रपने 
सुखेपाल् मे क्षगां थ 
जईभरत का रहूगण को ज्ञान उप- 
देश (त 
राजा रहूगण का मनुष्यतनु की 
स्तिकरना = „न `, 
जड मर्त का एक धनी बनिये <| 
इतिहासं राजा रहूगण स कषना 
च सुनकर रहूगण का सन्न होना 






पृष्ट 
२४९ 


२४६ 


२९७३ 


२९२ 


२९६ 


२९८ 


२९६ 


२६९१ 


२६२ 


२६द्‌ 


६४ 


२६३५९ 
२६२० 
२७० 
७० 
२७द्‌ 


२७९ 


थ्वी श्रादि 
\ ४६ 
$. क्रा 
* र ४ 
ॐ 
> विस्तार = कहना 
= न्म र (५9. 
१9 ५4 3. ७९४ | & 
ई ४ । 
1) 


१६ 


१८ 


१३ 


२१ 


२२ 


२६ 


२४ 
९९ 
६ 


११ 
१२ 


©©-0. ॥५॥५1८॥९8[11 8118\/81 \/88/1885] 0661010. 01011260 0 60681401 


शथध्याय 







विषय 
शकदेवजी का राजा परीक्िव से 





पष्ठ 


लोकालोक पवेत की कथा कन्ना २७७ 
शक्देवस्वामी का . गंगान्ी की _ __ 


महिमा वणन करना > 


शकदेवजी का प्रत्येक खड भम अव- 
तारो की पुजन का वणन करना 


शुकदेवजी का राजा परीक्षित से शेष 
सरराड़ा का दाल हना 


शकदेवजी का सातो द्वीपा की कुथा 
कहना ,, ०, ३०४ 


शकदेवजी ्आाश व॒ सूये 
शमादि का विस्तार हना ,,. 


शकदेवजी का चन्द्रमा व मगल 
ञ्मादि अहो का हाल कहना 


शकदेवजी का ॒शुवलोक की स्तुति 
राजा परीक्तेत सं कहना ०० 


चोदा लोका का दशन 23 
शेषनाग की महिमा का वणंन करना 


शकदेवजी का नरकौ के नाम व 
हाल वणंन करना 3 


छठवां स्कन्ध ॥ 


अजामिल बाह्वण की कथा ०, 
विष्णु के दूतौ का परमेश्वर के नाम 
की महिमा का वणन करना ,,., 


यमदूता को जाकर शरजामिल का 
वृत्तान्त धमराज से कहना 


दक्ष का प्रचेताश्च के यहां उत्पन्न 
हाना । 1.1. 899 


दृ की असिक्नी नाम खीसे दश 
हजार पत्रो का उत्पन्न हाना „०, 
दक्षका उसीस्नीसे साठि कन्या 
उत्पल करना । 1 1. #9 9 
शृदस्यति पुरोहित का इन्द्रादि 
देवताया से रूठना = 
दन््र की कवच का माहात्म्य ` वर्णन 
इन्द का विश्वरूप श्रपने पुरोहित 
क मारना 99 @@ 
दधीचि ऋषीरवर ॐ पास इन्द्रादि 
का अस्थ मागने जाना „4 
द्ब्र व इत्रासुर का युद्ध होना 
दधीचि षिकी इया से वने वच्च 
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विषय 


द्वारा धरतरासर का मारा जाना... 
ब्रह्महस्या के डर से इल्द्र का भागना 
बरुत्रासुर के पृदेजम्म की कथाका 
वैन <^ 
नारद्‌ व अंगिरादि चऋषीश्वरो का 
राजा चित्रकेतु के राजमन्दिर पर 
प्माना „ ०८० {~ 
नारदजी के उपदेश से राजा चित्रकेतु 
को ज्ञान प्राक्च होना ,० ०. 
पार्वतीजी का चित्रकेतु को शाप देना 


शुकदेवजी का सविता देवता की 
कथा कना ० 


शकदेवजी का उ व्रत की विधि कहना 


सातवां स्कन्ध ॥ 
शकदेवजी का जय विजय की कथा 
वणेन करनां ~ 


नारदजी को दिरण्यकशिपु की 
क्था कहना स 


मन्द्राचजल पर जाकर हिरण्यकशिपु 
का तप करना 4 


दिरस्यकशिपु को ्द्माजी का वर देना 
प्रह्लाद्‌ को पढ़ने के लिये हिरण्य- 
कशिपु छा बेडाना ; 
पारशाला के नारका को प्रह्वाद्‌ का 
ज्ञान सिखाना 


्ह्ाद्जी का उपदेश बालकौ को 
मानना स 


नारायण का नृ्खिह अवतार ले 
हिरण्यकशिपु को मारना *** 


नसिहरी का रोध शान्त होना ,* 


प्रह्नादजी पर बसिहजी का द्या 
करना 


 नारदजी का युधिष्ठिर से चारो वणं 


व आश्रमो का धमं कहना ०. 


नारदजी का चारौ आश्रमो का धमे 
वर्णन करना 6 


नारदजी का युधिष्ठिर से सन्यास 
धमं कहना त्त 


नारदजी का युधिष्ठिर से गृहस्था- 
आम का धमे कहना 


गृहस्थाश्रम की क्था > 


च 


( ) 
युष | अष्याय विषय 
३२० आआखवां स्कन्ध ॥ 
३२१ | 9 शकदेवजी का मन्वन्तर की कथा 
कहना त = 
३२६ | दे शकदेवजी का गजेन्द्र य अण्ह की 
कथा कहना =, = 
३ गजेन्द्र का परब्रह्म की स्तुति करम। 
|| 6 2 गन्द तनु पाना = =“ 
१. शकदेवजी का कूम चखवतार क 
- कथा कहना = ० 
२३९९ | द परमेश्वर का बह्यादिक देवताश 
भ को दृशंन देना ~= 
७ क्षीर समुद्र का मथना ल 
६२८ | म कामधेनु व अद्धत आदि का समुद्‌ 
३६१ से निक्लनाः + „० 
8 मोहनीरूप भगवान्‌ का देयो से 
खत च्छा कलशा खना 
३६२ | ° देवता व दैत्या से युद्धः होना ,.* 
११ देवताच री विजय ष्टाना ० 
३३४ | १२ शुक्देवजी का परीश्षित से मोहनी- 
रूप की सुन्दरता वणन करना... 
३३६ | १३ शाठ मन्वन्तर की कथा क णन 
३३८ | १४ इन्द्रादिक देवता्ो की कथा 
१९ राजा बक्ञि खा श्छ गुर की ङपरा से 
३६३६ इन्द्ुसखन लेना ,,* १ 
१६ इन्द्र को राज्य मिलने ॐ लिये शदिति 
६४२ का कश्यप की सेवा करना ..* 
१७ अदिति का कश्यपजी की धाञ्चा- 
क  नुसार बरत करना ८ 
१८ वामनजी का राजा अकि की, यज्ञ मं 
= जाना व तीनपग एष्वीदान मांगना 
२५० | १६8 बक्लि को बामनजी के दिये पृथ्वी देने 
३९२ को तैयार होना, 
२० बलि का वामन को तीन पग पृथ्वी 
३५४८ संकल्प करफे देना. °<" 
२१ विराटूरूपसे एक पग मं साता लोक 
३६१ ऊपर ॐेव दुसरे पगम सातो 
लोक नीचे के नापना 
३६२ | २२ वामनजी का राजा बलि को सुतल 
, लोक का राउ्य देना & 
` ३६१ | २३ राजा बि का सुतल लोक मे जाना 
३९७ | २४ मसस्यावतार की कथा ,.* ००७ 
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( ९.) 
रौप य 
विषय पृष्ठ | अध्याय पष 
इभ्याय षय नः श्री द@्ष्ण कछ म्मे 
ह ‰ नन्दजी का जी के जन्मोर्सव 
नवा स्कन्ध ॥ को करना 11, ७९७ 4 १ (1 
$ आदधदेवमनुकी क्था  “ ४२२ | इ पूतनाका गोदुलमेजाना ,. ९१६ 
२ श्राङधदेव के भ्नोर सन्तानं की कथा ४२६ | ७ कंस का तृणावतं आदि राक्तसोको - 
३ आद्धदेवमनु के सन्तान उत्यन्न होने श्यामसुन्दर के मारने के क्ये 
की कथाम (11, 9०9 ४२७ भजना ७७9 7? ९२ 
। 998 १ 
8 राजा धम्बरीपकी कथा ९ ४३३ | ८ रर्गाचा्यका नामकरण करना व 
, राजा अम्बरीष के पास दुबासा आकृष्णजी खर 
ऋषि का श्राना ^ ४३६ | जी का वालचरित्र ९२ ६ 
| ३ यशोदा का श्यामसखुम्द्र को खल्ल ` 
६ राजा इष्वाक्‌ का पने पुत्रपर . .| `. ब 
रोध करना  ,, ० ४३७ 1 “4 
७ राजा त्निशडध.व मुनि की कथा .* ४४० रयामसुन्द्रका नलद्ूनर वमणणेम्रीव 
८ राजा सशर की कथा ०, ०, ४४३ को उद्धार करना .“* ०० ५७१. 
8 रसूत्युलोकमें गगाजीके शाने की कथा ४४७ नन्दजी का गाङ्‌ल चङ्क चन्दावन 
१० रामावतारकी कथा ,,„ ,, . ४३० मे बसना ०० ` 5०, २४९ 
११ सीताजी को वार्मीकिजी ढे स्थान भीष्ण करके अघासुर का मारा । 
पट्‌ भेजने की कथा, ७३७ । ४२९३ जा ०० ००७ +~; ९ ३ 
१२ कुशकेवंशकीकथा,, ,,, ४९९ बरह्मा का ग्वालबाल व बद्ुरो को 
१३ राजा निमि को वशिष्ठ ऋषीश्वर चरा लेजाना (3 &श्द 
+ क क्वा ० ४९६ बह्मा का र्यामसुन्द्रक्रा स्त॒तकरना ९६३ 
4८ को कथा „= ४९७ बलरामजी करके धेनुक राकस का 
१६ पुरूरवा के सन्तान की कथा ४६१ । 
व व रौ वध करना ,,, ० ६७ 
म्यो को भारा, व व शम्यजी , का _ कालीनाग को 
१७ राजा पुरूरवा के वंश की कथा ४६६ यसुनाजी से निकालने .... १७१ 
१८ राजा नहुष के वंश की था ४६३ ,१७ कालीनाग के रमणकदठीप को छोद्ने 
१९ राज्ञा ययाति को पृक इतिहास | . दीक्था.. = ` $ 
बकरी व वकरे का कहना „,„ ४७६. बलरामजी का प्रलम्ब रात्तस को 
( राजा पुरुके वशो कथा अ वध करना,.. ~ ९८६ 
स स वितथ के सन्तान की कथा ४७३ ग्वालोका मूजके वनमे चाग. लगने ` 
व्वादास के वंशचकी कथा ४८२ से पिकल होना ...  ... ६२ 
३ यदुबाशर्यो की कथा । 
९४ राजा उभ्रसेन ०७७ ००० ८६ क चुल्दावन की स्तुत १ ,,, ~ ४६७ 
न चादिकंका उत्य्होना 8८७ | २१ गोपि फी प्रति का व्ण॑न .., ६०१ 
‡ दृशर्वा र्कत्ध्‌ ॥ चीरहरण लाला का वरन  „ ६०२ 
` पजा परीदिति का शुक्देवनी शे काल का मधुरा के चव से | 
| ३. ४६ भागना ए८- स ६०६ 
~+ . € ६ ६ । ^ 8 । १ | 
९; श्यामसुन्द्र का गोवधन पव॑त की | 
४ शओङृष्णावतार ९०३ द ध = “५ "= १११ 
४. २०७ ' का भ्रीक्रष्णजी का ५ 
उडना 998 1 > ६२० ' ॐ 
करमा 
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ध्याय विषय 
। २७ इन्द्रका भीङृष्णजीकी शरणम अना 
द८ भीङकृष्णजी का वरुणलोक म जाना 
२९ श्रीकृष्णजी का वशी बजाना .,. 
३० शरी कृष्णजी का गोपि्यो से खोजाप्ा 
३.१ केशवम के विरह मे गोपियां का 
विललाप करना ... = 
३२ गोपिर्यो के मध्य मे श्यामसुन्दर 
का प्रकट होना . ~त 
३३६ श्रीकृष्णजी का गोपिर्यो के साथ 
महारास करना ,* ह 
३४ नन्दजी के पेर को श्रजगर सांपका 
. .निगल जाना ,० - 
३९ गोपि्यो के विरहकी कथा ° 
३६ श्राकृष्णजी का बृषासुर राङ्स 
को मारना | 1 1 | ॥ 6 
३७ शरीङृष्णजी का केशी ब व्योमासुर 
देव्य को मारना - 
६८ अक्कूरजी का दृन्दावन म भना 
६९ क्रूरजी के साथ श्याम ब बलराम 
का मथुरा म जाना ध 
४८० श्रक्ूरफा यमुनाम स्नान वशी. 
कुष्णजी की स्तुति करना ° 
४१ अक्रूरका श्याभ व॒ बल्लराम समेत 
मथुरामे पटुना ,. ०“ 
२ श्यामसुन्दर का महादेवजी के धनुष 
को तोडना [ { 1. [11 
३. श्याम व॒ बलराम का कुबल्यापीड्‌ 
हाथी को मारना न 
४४ श्याम व वज्रामका चाणूर भादि 
पद्लवान ब कंसको मारना 
४९ श्यामसुन्दरका उ्रसेनको राजगवी 
ः पर बिराल्ना = - 
४६ आीदष्णजीका उद्धव को गोपय के 
ज्ञान सिखाने के वास्ते भेजना 
७ उद्धवका गोपियो को ज्ञान सिखलाना 
७८ कुञ्ज श्नौर अक्रूर के घर पर श्याम- 
सुन्द्रका जाना (11, ०९४ 
४३ चअक्रूरका हस्तिनापुर जा पाय 
| का समाचारल्तेश्चाना ०० 
० श्यामसुन्द्रका जरासन्धसे युदधहोना 
१९ 





बर्‌ 


कालयमन च मुचकुन्द की कथा... 
श्याम व बलराम का जरासन्ध से 
रण छोड़कर भागना 





( ० } 
न 
यष्ट | अध्याय विषय 
६२७ | ९६ श्यामसुन्दर का हदिमिणी को हरण 
९६० करना ,,. क ० 
४ जरासन्ध च स्कमाभ्रज का श्याम ब 
६६९ बलरामसे युद्ध करना 2 
६६३ | ९ भ्यश्च के जन्म की कथा - 
१६ आीङ्वष्णजी का जाम्बवती व सत्य- ` 
६७० भामा से विवाह करना ,,. 
७ सन्राजित व शतचन्वा का भाराजाना 
८ श्यामसुन्दर का कालिन्दी,सत्या, 
९७२ अद्धा नौर लचमणासे विवाहकरना 
९& श्यामसुन्दर का भैमासुर 
६७८ मारना च सोलदटहज्ञार एक सो 
राजकन्याश्चा से विवाह करना ,.. 
इ८३ | ६० श्यामसुन्द्रका सकमिशी से टटाकरना 
६८७ | ६१ शरीदष्णजी के वंश कौ कथा °" 
६२ अनिरुदढ व उषाकी कथा ००“ 
६३७ | ६३ श्यामसुन्दर व बाणासुरसे युद्धहोना 
६४ राज! चृगको कथा ... ~ 
६५ बलरामजी का बृन्दावन म जाना 
७०७ | ६६ श्रीहृष्णजी का राजापुरुडरीक मिथ्या 
७११ वासुदेव को मारना ध 
६७ बलरामजीका द्विषिदवानरको मारना 
७१९ | ६ साम्ब का लचमणा से विवाह होना 
६8 नारदुमुनि का शभ्रीटरष्णजी के सब 
७२६ महल मे रहने का सदेह करना 
| ७० सुरलीमनोहरजी की दिनचयौ „.. 
७२ १ शरीद्ष्णजी का पाण्डवो के स्थान 
पर जाना ,, ०५ 
७३९ | ७२ आीद्ृष्ण॒जी का जरासन्ध के मारने 
बास्ते जाना ए ५ 
| ७३ श्रीङृष्णजी का बीस हजार राड सो 
8 राजाश्नां का टाना ० 
७४ राजायुधधि्िरकी यज्ञ मे सब राजाच 
७७७ का भ्राना >> ह 
७४ राजां युधिष्ठिर के यज्ञस्थान की 
७४३ शोभाका वन ,.. 55 
७६ राज्ञाशार्व का द्वारका मं युद्धकरना 
७७ आरीङ्ष्णजी का दवारकाम आना 
१ राजा शाल्व को मारना ,,* 
७७६ | ७८ दन्तवक्त्र ब॒ विदूरथ का श्याम- 
- सुन्दर से लड़ने आना = ०** 
७६७ । ७३ बलरामजी का बवानररूपं इल्वल 
 देत्यको आए गम 
०० | ८० सुदामा बाण कमं कथा + 
= ८१ सुदामा ब्राहण का शआीङृष्णजी से 
बिदा होना = द 
८१४ | ८२ श्यामसुन्दर का सूयेण स्नान 
करने कुरक्षत्र को जाना _ ०० 
८२१ | ८६ द्रौपदी च दक्सिणी आदि का 
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° ¶१०६० 
१३ रयामसुन्द्र का उद्धवको ज्ञान ` 
बतलाना, | { | @०ड > ~ ¶ [.' 1 १ 


४ उद्धवको वेद्‌ 













विषय 


्रापस मं बातचीत करना ००» 
८४ . वसुदेवजी रा यज्ञ करना 
८४ वसुदेवजी का श्यामसुन्दर की स्तुते < 
००७ ०» ¶० 
८६ अजन का सुमद्ा को बरजोरी उडा 
" ले जाना, _ 
८७ - त्रिभुवनपति की स्तुति 
८८ भस्मासुर देत्य की कथा प 
८९ भुगुद्धषीरवरका लक्मीपति की 
छाती म लात मारना =, 
त्रिसुवनपति के सन्तानो की कथा 


ग्यारहर्वां स्कन्ध ॥ 
१ - दुबांसा आदिं ऋषीश्वरो ङा दारका 


सं चाना ० 


, ३ . वसुदवजी को नारद्‌ सुनि का शान 


१०२० 
१०२३ 


१०३२ 
१०३८ 
१०४८ 


१०४६ 
१०९२ 


१०३१ 


[सस्षलाना, ०, ०० १०९७ 

३. तीन योगीश्वरो का राजा जनक को 
 . कान उपदेश करना ०० १०६१ 
४ अवतारोकी कथा .,„ „= १०६५ 

४ भ्माव्वे व नवं योगीश्वरो शा शान 
कहना ०० ० ० १०६द 

६ ब्रह्मादिक देवताश्च का भीहृष्णजी 
के पास भाना ,,. ,. १०७२ 


9 श्यामसुन्द्रका उद्धव से श्ञानकहना १०७३ 
५ (व राजा यु से ज्ञान कहना १०७३ 
& राजा यदुसं दत्तात्रेय का ज्ञान कहना १०८३ 
१०. ध का उद्धव को ज्ञान 





१२ व्ुरठनाथ का उद्धव से सत्संग क्रा 
माहात्म्य कहना 
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२३ 
२७४ 
९९ 
२६ 
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दलं 
२३ 


| १ । 


३१ 


 सूतजी का मार्करे 


विषय 
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मगलाचरण्‌ । 


उल्था भीमद्धागवत बीचबोली उर के पहिले भरीगणेशजीके चरणों 

को यादव ष्यान करता ह जिनके ध्यान करने से सब कामना आदसौ 

की पूरी होती है फिर आदि निराकार ञ्योति परबह्म परमेश्वर को दण्ड 

वत्‌ करता हं जिनको मायासे सब जड़ व चतन्यक _उत्पत्ति ब पा लन व 

नाश तीनोलोक म होता हे व सब जीवों म बह्मासि लेकर चिटी तक 

उन्हीं के तेजका अकाश रहता हे सबसे पडले वही थ व मह प्रलय हान 

पर भी वही अविनाशी पुरुष स्थर्‌ रंगे ब भीङ्कष्णजो महाराज साली 

सरत मोडनीमूरत पर न्यवघावर होकर उनके पेरोपर शिर धरता जन्ह। 

ने अपनी इच्छसे वासते मार उतारने प्रथ्वी व मारने कस व जरासन्ध 

आदिक अधर्मी राजा व राक्षत जो हरिभक्त को दुःख देतेथे व दशन केकर 

कताथ करमे अपने भक्त व सेव वसुदेव व देवको के यहां मथुरानगरी मं 

सुस अवतार लेकर अनेक लल्ला जगत्‌ भँ इस इच्छासे की क उस 

लीलाकी कथा व वात्ता संसारीलोग आपसमें कहि व सुनकर भवसागर 

पार उतरजावें व विष्ण भगवानूफे चरणों को वरएडवत्‌ करता दं जो सब 

जीवों की उस्पात्ते व पाक्लन करते हँ ब भीमहादेवजी के पांव पर मस्तकः 

रखता हं जो आयल बीतनेके उपरांत सब जीवो का नाश करते हँ व 
बावा जवादिरलाल सारस्वत ब्राह्मण रहनेवाले काशीपुरी अपने गुरुके 
चरशकमल को सांग दण्डवत्‌ करवा हं जिनकी कषासे श्रीरावाङ्ृष्णके 
चरणारविन्दमं इस दासको प्रेम उत्पन्न हाव श्रीशारदा देवी वशूषनाग 
व नारदजीके चरणं पर शिर रखता जो आटो पहर उस भुरल्ीमनोहरका 
गुखालुवाद गाते हँ व वसुद्व व देवकी व नन्द व यशोदाजीके चरणाकी धूर 
अपने मस्तक पर चढृातारं जिनके तप ॒करनेसे भ्रीपरबरह्म, नारायणने 
भत्यैलोक मँ नरतन धारण करके अपने भक्तां को वशेन दिया व भवेद 
ठ्यास व शकदेवजीके शरण होता जिन्होंने इस अ्रतरूपी कंथा ध भरी 
मद्धागवत्‌ को जगत्‌ भे प्रकट किया व इन्द्रादि देवता व॒ सनकादिक 
षीश्वर व श्रीबलराम व राधिका व रोहिणीजीके चरणोंपर गिरकर रज ` 
गोकुल ब मथुरा देशुपर न्यवद्ावर होता हं जिस.नगरी म भीपरत्र्च 
नारायणने अवतर लेकर बाल्लचरित्र व रसलीला करके अपने मक्ता को 
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मंगलाचरण । 


९ रण 
व गोपियौ व व्रजवासी व गो वड़े व्‌ कट 


सुख दिया व जितने गाल बाल 
व पतङ्ग व हिरणआदिक वनचर 
केह सबको दण्डवत्‌ करतार व ५७ ~ 
मनोहर जलक्रोडकरत 1 भ १ ५ मूरलीमनोहर गो चराते थे 
छगलीपर उठाया था व उस वनको जहापर बुर, = 

व यसना कविनरिदी रेतको जर्होपर बकिविहारीने म ।थाव 
उस कदके बृक्षको जिसपर श्यामसुन्दर चट कर बेठतेथे आर सब सन्त 
व हरिभङ्रोके चरणोपर अपना शिर रखकर भाहृष्णदासादु दास ` "लन. 
्ञाल वेदा मेजनलालखघ्री पंजाबी रहनेवाला काशीपुर सल्ला नह्नाल 
नायब कोतवाल्न थाने कालभैरव यह इच्छा रखता ह . ॐ <<“ अ. 
मद्धागवत बारहो स्कन्धका जो पाहिलेके महात्मा व हरिभक्तानि भाषा दोहा 
चोयाई मँ बनायाहे बीच बोली उदके लिख किं सब खौ व पुरुष व लडका व 
बहा ्ोया व बड़ा व ज्ञानी व अज्ञानी उसके अथं को सममकर प्रभर्वर 
के चरण त भीति लग दोहा व चौपाई कि वह बोली जशी हे सब 
लोग अर्थं कहे विना सममः नही सक्ते जो उसे चू फकर परमेश्वर के चरणों 
अभम लगाव ओर यह दात महाअज्ञानी संसारी मोहमे फसा इ इतन 
बुद्धि कहौ रखता हे जो उस परब्रह्म परमेश्वरका चरित्र जिसके वशन 
करे भं शेषनाग व गणेशजी ब शारदा देवी थकित हं व उनके अन्तको 
पटुचने नही सक्ते बारहोस्कन्ध का उस्था करनेसकू इसलिये आप सब 
देवता व ऋषीश्वर व महामा के चरणोपर जिनके नाम उपर लिखें 
शिर पना धरकर बड़ी अधीनताहं से यह वरदान मांगताहूं कि आप 
लोग दया करके एसा आशीवोद दजिये किं जिं यह पोथी भ्रीमद्धा- 
गवत्‌ ब्राचबाज्ञ ( उदू (जज्तरह इस दसि कं इचा हे | सम्पूणं ह्‌) ज्ञप्रि 
1 ५राण॒ सत्र वेदाका सार वास्त पारउतारने सब जीवोके सं्तारसरूपी 
सद्ग भाशकदेवजा ने मत्यलोक में जहान्न बनाया है विना पढने व 


ण ४ च 8 क । ड | 
इनन उकं जन्भ सना व जीना आव्मोका कि यह चेतन्यचोललाहे सं्तार 
० अकाय समाना चाहिये कशियुगवासियां को संसारी मायामोह बरी ` 
१९बे य व सुखम फते रहने से किसी समय जता चाहिये वेला साव- ` | 


भजन व सभरण परमेश्वरके ` 


ठिकाना नकं रहता जिसपर । बहत कम होकर मरने का ` 
छना नहं रहता जिसपरमी रात दिन कमाने खाने की चिन्तां रह 


काश्‌ नहो रहता जो मन अपना बीच 
लगाव व कलियुग मे आयु्वल आदमी क 
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जलवर व नभचर जीव मथुरा व गोकुल ` 
व भीयसुनाजी के चरणोको जिसमे सुरली- । 
जञलको नन्दलालजीने अपनी । 


1 1 क क 
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भगज्ञाचरण । | 


कर अपने भरने व परलोक का डर नहीं रखता इसलियेमनुष्यतन पाकर 
पहिले बह काम करना चाहिये जिसमें भीषष्एजी महाराज च्र्चैवनपति 
जिन्हे आदमीको अपनी महिमा से उत्पन्न कियाहे भसन्न हेवं व अपना 
परलोक बनै मनुष्यतन पाने का यही फल हे क आटठपहर में किली बेला 
परमेश्वर को अपने मनसे न शलावे आदभी का चोला कलियुग मं अनेक 
अपराध व पापोसे मरा रहकर सिवाय बुराई फे कोड भलाहं इससे जट्दी 
नहीं होती इसीवास्ते परब्रह्म नारायणने वेदञ्यासजी का अवतार लेकर 
पोथी भीमद्भागवत को सब वेदों का सार निमांण्‌ क्षिया ओर भीशुकदेव 
जी महाराज ने यह अच्रतरूषी कथा ससारी जीवाके पाप दूटने च भव्‌ 
सागर पार उतरनेके वाशते जगत्‌ सें भ्रकट किया हे जिसतरह अपरत पीने 
ले जीव अमर होकर नही सरता उसीतरह जो कोई इस कथाको भीतिसे 
सुने बह आवागमन से दूटकर युक्गिपदवीपर्‌ पटैवता है इसक्तिये दास 
मकलनलालने उद्था इस पोथी का सब छोटे बड़। के समने के वस्ते 
उरदबोलीमें संवत्‌ १६०३ काशी पुरी म लिखकर सुखसागर नाम रका व 
पहं कहीं दोहा चोपाई सोरटा व कवित रजकी बोली मं जो बहुतप्थारी 
मालृम होती है जहां जैसा उचित देखा वहां वैसा लिखा ओर्‌ कु कथा 
वरजविलास की जिस रासक्रीडा बहुषा हे सिवाय कथा_भीमद्धागवत 
के इस पोथी मे लिखीगं अव थोड़ाला समाचारं अपना ¦ जिलतरह सुमे 
ध्रीनाराथणजीके चरणकमल मे भ्रम उस्पन्न हआ वशेन करताहूं मेने 
काशीपुरीं जन्म लेकर यामिनी तिद्ा पदौ ओर बीसवष की अवस्थां 
र स्तै ० 
सशी धृन्दावन सररस्तेदार अदालत प्टोजदारी मिज्ञापुर ॐ उपकारसं 
करि जो मेरे बाप के मामा ये मे उसी जिलेम बद्मोहदे सुहरिरी थनेपर 
नौकर हा ओर तेस वधैकी अवस्थामें दारोगा होकर उपर थाने गोपी 
गज परगने भदोई जमींदारी श्रीसहाराजाधिराज इश्वरीभ्रसाद नारायण 
सिंह बहादुर काशीनरेश जो चोदह गुणनिधान हं बदल आया, ओर 
वत्तीस वधी अवस्थातक काम क्रोध मोह ओर लोभ संसारा जालम्‌ एसा 
कसारहा कि गुध्सुख भी नही हमा सो गोपीगंज काशी ओर भयाग के 
मध्य रास्तेपर हे इसा्तये बहृतसे साधु ओर महात्मान त।थयाता कर्‌ः 
क वासते उसी साग से भया जाया करते ह सो सुमो उन सन्ता र 
महात्माञ्ोके चरणो का दशैन पाने व सत्सगसे यह _आभलाषा इइ कः 
गुरमुख हूजिये जिससे अन्तकाल सुधरे तब ठेसा सोचकर काशौजी सें 
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मंगलाचरण । 


चलाञ्चाया जोर भीवाबा जवाहिरलालजी सारस्वतन्राहय छत्तीसगुण- 
निधान साक्षात्‌ ईश्वर के अव तारका शिभ्य हरं सौ उन न शने 
मुभे बारह अक्षरका मत्र उपदेश 1 क्‌ क उस मन जपने ॐ८२ युरके 
आशीवौदते मेरा हृदय शुद्ध आ ओर हरिरणोमिं भेष उत्पत जा तत 
ने पोथी भीमद्ागवतका जो कज्ञीने ारसीमे उस्थ्‌ा क है पटना 
आरम्भ किया जब उसङ पदे से मेरा रे बहा तब युमा चह ₹०ब इर 
क्कि इसको उदभाषा मं जिं सव कांड समसपक्‌ लिखू सा सन पाथा 
शरीमद्ागवतको महाराज फणीन्द्राचारी रहनेवाज्ञे गोपी आर पर्डत 
गोविन्दराम व मदनमोहनजी ओभा काशीवासी से जोखः शख 
जञौर अटारहपराणके जाननेवाल्े हँ भिलान करके उद मेँ उल्था किया सो 
श्यासघुन्दर व विश्वनाथजी ओर सब देवता काशीवासी की छपा ओर 
दथाते उल्था सम्पण इञा ओर इल दासको यह अन्थ लिखने पड़नेका 
अभ्यास रलनेसे जेसा सुख मिला उसका हाल क्या कह इन्द्रलोक का भी 
सुख सत्सगके सामने कुछ वरत महीं हे आदमी इस असरतरूपी कथ 
` को नित्य पह व सुना करे तब उसको मानम होगा कि इसमे क्या गुक्‌ 
ओर लाभ हे जवतक आदमी इस कथाको नहीं पठता व सुनता तबतक 
उसका सुख नहा पाता ५ क 
| दो° एक घड़ी आधी घड़ी ओर आध की आध। 
तुलसी संगति साधुसे कोटि करै अपराध ॥ 
~ ओर यह दास कणे सस्छृत व शाख नहीं पटहे कदाचित्‌ इस उस्थामें 
कोड बात भूलग होतो आपलोग कया करफ़े अपराध मेरा क्षमा कर 
शल ब चक महात्भालाग सदासे छोरोँ पर दया करते भये इ ॥ 
स° ५ बूभिपर्‌ नहि अथ्ति रीती। 

भीति बिना नहि काम सरै 9 व 

याद तेवूभिषे हेत क = जमीती। 

अ न. त्‌ कू ॐ मं दुला ६। गोवद्गाती ॥ 
` अर ग्वासदव शु$देवको मरिनय करां कर जोरि। 

= । ह ब्‌ + = (५ 

~~ 

तक जनके उदू बेन बनाय। 
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अथ भागवत माद्ल््य॥ 
पहिला अध्याय । 
| भक्कि-व ज्ञान ष देराग्य ी क्था ॥ | 
शौनकादिक अटातीहार छषीश्वरोने वीचस्थान नैमिषारण्यतीये 
के सूत पौराणिक शिष्य वेदभ्यापजी से कहा क ठम कोई कथा व लीला 
पस्मेश्वरकी एेसी वणेन करो जिसमे भङ्गे व ज्ञान वेराग्य अधिक हो इस 
घोर कृलियुगमें ज्ञान सष्ारी आदभियों का राक्षपतके समान दोगयाहै इस 
लिये कोरसखमे न रहकर सप फषीको पेसा कोष व मोह ब लोम उन 
हआ कि आगो पहर उसी दुःख मे व्याङ्ल रहते ह कई पेसा चरि 
 भगवारका वैन कीजिये #ि कलिथुगवासियोको हरिचरणोमिं भङ्गे व 
रीति उन्न होकर सुख मिते यह बात सुनकर सूतजी बोले तुम लागेनि 
बहत अच्छी बात कलियुगवासिर्योके उद्धार कशनेबास्ते पी जो काल 
रूपी सांप के यहम पड़ दै सो वह कथा श्रीमद्धगपत दै जो शुकदेवजी 
भराराजने राजा परीक्षितसे कदी थी जिस समय राजाको शृगीष्छषिम 
शापदेनेकेरपरान्त ऋषीश्वसे ब मुनीश्वर कौ सभाम शकदेवजीने गग 
किनारे आनकर कथा श्रीमद्धागवत सुनाना आरम्भकरिया उससमयदेव्र 
ताओं ने अग्रता कलश वहां लाकर शुकदेवजी से कडा महाराज यह 
अगृतका घडा आप लीजिये व हमलोगोको कथारूपी . अष्त. पिला 
ह्ये यह बात सुन$र शुकदेवजी बोले देम्ारा अश्त हमारे कामका 
नरीं है इस अशत पीने से आयुद्‌ं आदमी कौ देवता के बराबर हाती 
ओर ब्रहमाफे एक दिनमे चोदह्‌ इन्द्र बदलजाते दै तुम्हारे अश्रतसे उत्तम 
यह कथारूपी अशत भगवायका चरित्र दै जिसकं सपाहं पटने व सननं 
से जीव अमर होकर कमी नहीं मरता व गुङ्गिपवी एर पट्वकर आवा- 
गमनते दइूटि जाता ३ इ्लिये राजा परीक्षित दम्दारे अग्रत . पीने की 
इय्बा न रखकर मागवतरूपी अमृत पिया चाहता दै इतनीकथा सुनाकर 
सतजीने का नारद मुनिको सनकादिकने सप्राह्यरायणश्रीमद्धागवत्‌ 
का सुनाकर उस कथा सुनने की विधि भी यतलाहं है यहं गात्‌ सुनकर 
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ह भागवतमाहात््य । 
 शोनक्ादिक ऋषीरवरनि मूतजीस बा कि ारदुनि दोघढ़सि र 
कही नहीं ठरते थे वह सात देन कंसतरटं ९१ जगह शद जो उन क 
स्ाहयारायण सुना ब सनकादिक का दशन भी जस्दी किसी का नहं 
मिलता बह नारदमुनिको कैसे मिले ओर यद सपाहयत्त कापर इअ 
` इवक्ाश्चल बतलाहये यह वचन सुनकर सूतजी बलेएक समय सनक, स 
नन्दन,सनातन व सनत्कुमार चारो भाई षूमतेहुथे बद रिका भरमम आयेसो 
उन्होने नारदनीको पिते से वहां उदास बेटे देखकर पू द नारद यन 
आज हममलीनखशूप चिन्तामे किसव स्तेबैठे हो ओर कोन बातका श। च 
तमकोरैनारदजीने वारो ऋषीश्वरो को प्रणामकरफे कहा हमं नित बातकी | 
चिन्ता है सो सुनिये हमने सब तीथं कशी ब गोदावरी व गया आदिं . क 
जाकरदेखातो उन ती्थोपर कलियुगने सथ जीवों को संसारो मायामे एसा 
दसा रक्ता दै कि सत्य ब तप व आचार व दया उ दान करियुगमं सव 
जातारहाकेवलअ्पनेपेद्पालनेकी चिन्ता सव मलुष्य षिकल रहकर ठ 
बोलते व अभागी ष पसंडी होकर माता ब पिता सेवा नहीं करतेन्ली 
व साले व श्वशुरेकी आत्मं रहकर दरव्यफे लालचसे अपनी बेटी नीचद्धल 
म बेचतेदैजहां देखो षहांपरम्लेच्छव शूद्रक बदती दिखलाह देकर गद्यण 
व कत्री अपने कमे व धमेसे रहित देख पडते मँ किसीको अपने धर्मपर 
स्थिरनदेखफरजवचारे तरफ़सेफिरताहृओआमधुरामे यषुनािनरे पर्वा 
` तबपरहीपरयहआरवयी वात दिसलादैदी किएक ली युवती बैठी रोतीदै 
ओर दो मलप्य बेस पासअचेत पेदे ओर ह सी वारो तरफ हसइच्चा 
सेदेख रदीथी कि कोई आदमी मेरी सहायता करनेवाला आनकः प्रषो 
जं सनं एमे वहापर देता वते सद्मशिकरबोलीमहाराज आप एकश्षण 
` ठहकर मराटुःसषठनत।भये मेर बडेभागयथे जो आपने सुभेदर्शनदिया 
` = "उतहतिपूला तूने ओर यह दोनों रष नो भवेत पदे ` 
। तदतति हिद ओर यह दोन भिरे 
र ` ०६१ श्न परचसातकचियाफरेजो त य षेटी देखते हो यह सव । 
` ` सनाप सरखती भादि नादयां लियो कारुपधरछरमेरी रहल ` 
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 भागवतमाद्यल्य । . ७ 


कृरनेकेवास्ते आद मेने दविडदेशर्मेजन्मलिया व करनाय्कदेश्मे सयानी 
होकर थोडे दिनदक्षिएमे री वशजरातमे जाकर बीड थी अव बृन्दावन 
मं अनेसेतरण दोग पर मेरे दोनेबिटेकलियुगवासि्येके धोरपापकरने 
से एेसे ब्द ब अचेत होकर पड़ है कि सामथ्यं बोलनेकी नहीं रखते इनक 
हुःखसे भें बहुत उदास रहती हं यद बड़ी लज।की बात हे किंमेरे एत्र बृढ 
हो ओर भे तरुण रहं यह हाल देखकर संसारीलोग मेरी इसी करते इस 
कृ कारण बतलाहये जब श्रीरूप भक्गिने मसे यह हाल पूश्च तब मेने 
पनी बद्धिसे पिचारशर कहा अब घोर कलिथुगके आवनेपे तेरी व ज्ञान 
स्मर वैराग्यकी ड मयोद नदीं रदी केवल बृन्दावन आवनेसे तू तरण 
होगे पर तेरे बेेको कलियुगमे कोई नदीं जानता इस कारण बह ञ्याकं 
त्यो बहे व निल मने है यह्‌ बात सुनकर उषषनकदा जो कलियुग एसादुष्ट 
है तो राजा परीक्षिते किसवास्ते दयाकरके प्राण उसका चोडा जिसपर 
दया करनसे सब लोरगोका कथे ब धमे जातारदहा उसे मारश्यो नदीडाला 
तब मैने उसको उत्तर दिया कि परीक्षितने कलियुगमें बडा गुण देखकर 
उसे नही मारा 9 दृसरे युगेमिं हारो बषेतक यज्ञ ब तप व दान घ मं 
करने से भी परमेश्वर का दशन जल्दी नदीं मिलता था सो कलेषुगम | 
केवल भजन व कतेन करने से नारायणजी तुरन्त प्रसन्न दाकर दशन .. 
अपना देते ह पर कलियगवासियोसे सहन बात भी नदी बनपडती इस 
लिये कृलियगने सब आदभियों का कमे धमं खोदियादे तीथमे बाद्यण 
प्रतिग्रह दानकेकर प्रायश्चित्त उसका नदीं करते व सकोह काम व कोष 
व लोभ व अहंकार म भरे रहते र कलियुग का यदी धम्‌ हे इसमे केवल 
परमेश्परका भजन व स्मरण उत्तम समभना चाहिये यद मात सुनकर भक्ति 
ने कहा तुम धन्य हो बडे भाग्यसे तुम्हारे दशन यमे प्रास हये आप सब 
किसीका दुःख डने के योग्य हँ सो कोई उपाय करके ज्ञान ब वेराग्य 
को तरुश कर दौजिये जिसमे मेरा हुः दूटजावे म॑ दुमका बारंबार 
-दर्डवत्‌ करतीं ह ॥ 


ड 
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=: क नटो जो अचेत पडे है जगावो जब मेरे उठने व प्कारेसे | ` 
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॥ 
# = प्व) 
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हे भङ्गि त्‌ वेकुठनाथको प्राएसे भी अधिक प्यारी हे पद तेरे बास्ते नीच 


सतयुग ओर त्रेता ओर दापरमें सजनलोग बहुतसा यत्न ब तप व दान 


लिये वेङ्ठनाथने पनस बातोपर भक्गिको भरष्ट क्सारेयह बात सुनकर भङ्गि 


~  भागवतमाहद्स्य । 
शः दुरा अध्याय ॥ 
नारदी को भहा बोध करना भौर भक्ति दुःख हड़नि बासते किसी साधको दना ॥ । 


 नारदजी ने शीरूप भक्ेसे कश अव तू अपनी चिन्ता चोडकर श्री 
कृष्णजीके चरणों मे ध्यान लभाउनक स्मरण व ध्यान कर्नस सब दुःख । 
तरा चटजायगा जिससमय राजा दुयोधनकी समामे दुश्शासनने द्रौपदी 
करा चौर सीचकर नंगी केरना चाहाथा उससमय द्वीपदके ध्यान करनेसे 
तारायणएजीने चीर दाकर उसकी लजा ख्खी ओर जब गजेन्द्रका पेर 
हने पकंडा ओर उसका प्राण बचानेवाला कोई नहीं रहा तब हाथीके 
सरण करती विष्ण भगवारने पहुचकर गजेन्द्रका प्राण ्राहसे मचाया 


० ००9 


जातिमे भी जहां तेरा बास रतां है षां आनकर उसका उद्धार करदेतेरै 


व धमं करने से सुङ्ि पाते थे कलियुग मेँ केवल तेरी शृपापे सब जीवोंका । 
इद्धार होजाता दै ज्ञान घ वैराग्यको कोई नदी प्ता इसलिये तेरा दुःख 
छुडानेषास्ते बहत अच्छा उपाय करके जगते तेरी महिमा प्रकट केरेदेता 
हिन हदय म तेरा बास रहेगा वह लोग पापी होनेपर भी यमराजका 
श्व उरनरसकर तरी दयासे वेडुठधामको चलेजावेगे परमेश्वरका दशन 
यज्ञ ओर तप व नतष दान करनेपे जल्दी भाप नदीं होता वह भक्ति करने 
स सहनमे मिलता हे निन्दने हजारो वषे नारायणजीफा तप क्िय(था 
इन्धने भक पाई ह परमेश्वर बहत प्रसन्न होनेसे अपनी भङ्कि देते ह इ ` 


 । 
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हः १९८ तुम धन्य ह जसतरह आपने स॒मे धेयं दिया उसी ` 






र, 


प्व न अलि भी नशी सोली तव मेन बेदका वन व जीता ` 
र क मिथा उसके सुनने से उन्दने । 
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उनका टजायगा परमश्वरफे चरणो मे प्म बदुने के चास्ते इससे उत्तः 
कोई दूसरी राह नदीं हे यद बात सुनकर नारदजी बोलेमहयराजमने बेद 
अ गीताका पाठ पदक ज्ञान व वेशग्यको बहत जगाया.पर उन्हे उठनः 
सामथ्ये नदीं हुई श्रीमद्वागवत कटनेसे किंसतरह जागगे सनः 3 श्मार्‌जा ॥ 
ने कहा हे नारद सब बेदंका सार श्रीमद्भागवत समना चायं उकं 
एकं 


भागवतमादारम्य । क, 


तब यह आकाशवाणी इई किं हे नारद कयो इतना शोच करते धिना 
सत्संग नदी जागेगे इनकी संगति करनेके वास्ते सा सोजो यह वचन 
सुनतेदी वहा से साथ ददता हुआ यहांतक पचा प्र कलिषुग होने से 
कोई साधु इच्ापूर्वक नहीं मिला उसी चिन्ता मे बथा किं आपका 
दशैन प्राप हआ सो आपलोग बह्याके एत्र बडे योगी व ज्ञानी सदा बाल 
मवस्था रहकर केवल कथारूपी धन अपने पास रखते हो ओर ठ्हारी 
तपस्याका एल कोई वणन नही करसक्ता किसवास्ते $ आपने जय ओर _ 
विजय वैकुरटके दारपालकोको पृथ्वीपर गिरादिया एसी सामथ्यं सिवाम 
तम्हारे दसरेभे नहीं है जिसतरह आपने दया करके अपना दशेन्‌ सुभे 
दिया उसी तरह भङ्ि व ज्ञान व वैराग्य का दुःख डाक. उनको सुख 
दीनिये जिसमे वारो वणेे आदमी दुम्हारायश गावें ब कलियुगवातियां 
का मन शद्ध व पवित्र दोजाबेयह बात सुनकर सनरेशटमाले हे नारदी 
तम उदासी बोड़कर डुल चिन्ता मतकरो जितने श्यामसुन्दरके दास॒ दं 


उन समि तम भर हो आपको भङ्गिकाटुःखडड(वनेके ब स्तेऽपायकरना 


उचित पिले समयके महात्मा ब ऋषीश्वरोने ज्ञान व धमके अनेक 


तसारी मामं भदमिर्योकोवैङधरट प्हैचनिकेवास्ते बनायेहं पर उन कटिन्‌ 


भागो पर किसीसे चला नदीं जाता ओर बह राह बतनेवाला शुरु भी 
ज्दी नहीं मिलता इसलियेजो कोई शरीमद्धागवत संब मनसे सुने उसको 
वह राह मिलसङ्की दे जो कथा शक्देवजी ने राजा परीकषितको सना थी 
वही कृथा सुननेसे भङ्गि व ज्ञान च बेराग्यको भी पाप्य हकर दुःख 
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0.1 भागवतमाद्स्स्य । 
 .खाद दूर नही मिलता उषीतरह सब पेद वुराणको व्यासजीने मथने | 
करके उसका तच्च श्रीमद्भागवते लिखाहे ओर नारदजी तुम जानवूम 
कर क्यों भूलते दो वारश्लोक मूल श्रीमद्धागवतके नारायण जीने ब्रह्मो । 
उपदेश क्रिये ओर तमने उनपे सुनकर वेदग्याससे का बेदव्यासजीने 
"उसे विस्तारपएवंकं लिलकर भागवतपुराण बनाया वदी कथा सव किमी 
का दुःख डान व रसाररूपी सणद्रसे पार उतारनेबाली है यह वचन 
सुनतेही नारदजी दाथजोडकर बोले आपने बड़ी दयाफ़रके यह हाज्ञ 
कहा ब हमारे भाग्यथे जो आपका दशन मिला विना भाग्यफे सत्संग 
नहीं मिलता अचे यह बतलादये इस भागवतरूपी ज्ञानयक्नको किंसतरह 
से कृ पर करना चाहिये ओर कितने दिनम यह यज्ञ सम्पूणं होतादै॥ | 
`  तीसराअ्जध्याय। ` ४ क 
शनतुमारणी का भरीमदवागवतङी सपाहश्िषि ब उसके सुनने से नो फल ` 

५ मिलता, वणनक्ना॥ 
) सनत्मारजीबोलेदेनारदष्नि तमने बहुतअच्छी बातपृी हरदारमे 















गगाङनरे यह यन करनेके बास्ते अन्धा स्थानद वापर वृकषकी बाय | 
धनी हकर वहतत ऋषीरवर ष मुनीशर ानयक्ञफे चाहनेवालेरहतेहैरस ` 
जगह महार कथास्पी यत्न कनेसे ज्ञान वैराग्य भी तरुण होकर जाग ` 
82 व भङ्ग का सव दुःत दरूटजायगा यह बात सुनकर नारदजी बोले | 











महाराज विना तगरे चले वह यनन नदीं होपक्न इसलिये आप भी हमारे ` 


त चलिये यह भचन सुनरेही सनकादिक चरो भाई घ नारदजी ` 






"अ 2 । 
















अ हयागगतिनर नगरे 
3 त पा वहापर षे कहा वी दम इस स्थान प्र भागवतरूपी यन्न ` 
र ब वशि व भशृतपाना दो बहे भानकरुने यह समावार ` 
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भाग्वतमादास्म्य । 4. 


नाग्चादिक चौदह भुवनके लोग कथारूपी अशत पीनेवास्ते उस जनान्‌ 
यज्ञम आकर इकंटे हये जब नारदजीने सम फिंसीको बडे आदरभाव से 
त्ैटाला तच वैष्णव व विर व महापुरुषेनि जयशब्द व शंखध्वनि करना 
आरम्भ क्षिया देवतालोग अपने अपने विमार्ोपर चकर बहा कथा सुनने 
कै यास्ते आपहवे व ज्ञानरूप यज्ञपर एूल बने लगे ब सब्‌ भता इष 
चार मेँ चित्त लगाकरवैडे फ देस सनकादिक व नारदजी कोन लीला 
ब्‌ कृथा परमेश्वरकी कहते ह उससमय सनत्डमारने नारदजीसे का हम 
बुमको वह कथा सुनाते ह जो श्कदेवजीने राजा परीक्षिते कदीथी बह 
प्राण अटारददसार श्लोक होकर उनके पदने भर सुननेसे क्ते हाथ 
लड़ रहती है ्ीमद्धागवत सुननेके बराबर दूसरे एराणके सुनने षर हजारो 
अश्वमेध ववाजपेययन्न करने से फल नदी पिलता काशी ब गयाव भ्याग 
व कुरकषत्र ब पुष्करादि किसी तीथका स्नान कथा सुननेके बरार फल 
तरीं रखता जबतक संसारीलोग यह कथा नदीं सुनते तबतक्‌ उनके 
अनेकजन्मका पाप गजता अएतरूपी भागवत सुनतेदी उनके पाप इस 
तरह बूटकर भागजाते द जिसतरह सूये निकलेमे इषिरा नदीं रहता जो 
मनुष्य प्रतिदिन एकया आधाश्लोकं भागवतका पढ़ा करे उसकी भी भुक्ति 
होजाती ह ब.जो लोग नित्य भागवत पद्कर रों को सनाते दं उनके 
करोड़ जन्मका पापजलकर भसम होजातादे जो कोई पोथी श्रीमद्भागवत 
 सोनेके सिंहासनपर धरकर वैष्णव उ साधको दान देता उसे परमेश्वरं 
अपनी ज्योतिमे मिलालेते दँ जिसने मरुष्यका तन पाकर भागृवतक्धथा 
नदीं घुनाउते धिकार होकर चांडाल बरावर समभना चाद्ये एषा पूत 
जननेते उसकी माता बां रहती तो अच्छाथा कलिय॒ग यन्न ब तप 
दान व धमे आदमीते ब न होकर उसका मन्‌ एकतरफ न लगता 
इसवास्तेपरजह्य नारायणने बेद्व्यासजी र अवतार लेकर यह कथाबनाई 
डे जो कोर सात दिनतक चित्त लगाकर इस एराणकसाह सुने उसको 
यत्न व तप य जत व दान सवका फल पराप होर सङ्गि पदाय मिलता जब 
उद्धवने एकादशस्कन्ध मे स जान श्रीहृष्णजी से सुनकर कलियुगका 
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{१३ गवतमाहास्म्य । 
लत्षणनाना तब श्यामषुन्दरकेषरणोकाष्यानधरकरभरलीमनीहरसे्पा 
हेदीनानाथ आपे तो वैडटधामको जाते ह संसारालागक्रा उद्धार केप 
तरह होगा तब तिभुवनपति बोले हे उद्धव तुम मदरिकाश्चमम जाकर तप 

-कृरो ह्री सङ्गि होजाकरगी मेरे जाने उपरान्त एक भागवतसरूपी मृतिं । 

.हमारी जगत्मे रहेगी जो मदुष्य सप्ाहभागवत सचे मनसे सुमगा उसको 
हमाश दशन हदयमें होजवेगाःससारीलोगाका इःख इुडानेवाला यह्‌ 

.पारयण समभना चाहिये सिवाय इसके ओर कोड दूसरी वस्तु आदमीको 

भायारूपी जालमे चूछनेवास्ते उत्तम नही हे इतनी कथा सुनाकर सूतजीने 

-शोनकादिकं ऋषीश्वर ते कहा जन सनल्छमारने सराह पारायण. ्रीम- 
दवागवतकासुनानाञ्आारम्भ कियाव सबकोैसुननेलगे तब उस असमृतरूपी 
केधके प्रतापे ब्रह दोनों बृटेज्ञान व वेराग्यजो अचेत पड़थे तरुण होकर | 
उठभेठे त्र भ्गिका इः ख -चूटगया घ उनका दशन सव सभावले पाकर 
गोविन्द्‌ वहरे ब युरारेकटनेलगेबभक्गिव ज्ञान ववेराग्यक्षा दर्शन मिलने ' 
सै उनको भङ्गिऽ्यन्न होकर कलियगका दुःख जातारदा व सव करिसीका 

) मन्‌ स॒षादफथा सुनकर शुद्ध व एकचित्त हागया.॥ = 

५) चोथा अध्याय । 

नारायणजीका सब भादमी तप्राह 

न ९ व्रणेन तो ति र 
 ्रूतनीने शोनकादिकसेकहा जब सबै 

पेगेतीहवनिहावली क 

अर अ।ठवकृरषनी ष एुङ्ट वशंडलनडाठपरिने 
१५९९ लगाय्‌ उद्धव चादिकवेकुटवासी त 

ह द भक्त के साथलियेउसन्नानयक्तम ` 
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ह भागवतमादाल्य । ९.८. 
तैवेयसे प्जाकरने उपरांत शंखादिक बजाकर साष्टं गदं डवत्‌ किया यह सब 
आनन्द देखकर नारदस्नि बोलते ह सनद्मारजी आपने जो सषाहयज्न 
करिया इसभ जिसने जिसने यह कथा यनी बह सब पवित्र होकर युक्षिपदवीं 
परं पहुचे अव ओर कोन कोन लोग यदह असृतरूपी कथासुनकर भवसागर 


। पार उतरेगे उनका हल वणन कीजिये सनल्डमारने कहा जो कलियुग 





के मनुष्य बडे पापी ब दृष्ट ष लालची व भूठे वचुगुल व कामी उन्न 
होकर अपने कोधे आप जले मरते द वह लोगभी इस सपादयन्न सुनने 
से पवित्र होकर सङ्किपदवीको पर्ह्वेगे यर जो कोई कलियुगमे माता व 
 पिताकी सेवा च अपने कमं व धमं से रहित ब लोभ मे डूबारहकर शूठ 
व चोर ब ठम होगा वहभी यह्‌ कथा सुननेसं भवसागरणार उतर जवेगा 
व हम एक कथा पुरानी तुमसे कहत इं सुना दा्षणदेशम्‌ तुगभदा 
नाम एक नदी हे उसके.किनरे एक नगरमे आतदेवनाम बाह्मण बड़ा 
पंडित ब तेजवास्‌ ब धमता रहताथा उस बद्यणएकी श्री धुन्धुलीनाम 
बडी कर्कशाःदिनराति संसारीमाया में फसी रहकर अपने . परतिको. सव 
तरहका दुःख देतीथी पर वंह बराह्मण ज्ञानी परमेश्वरकी इच्या इसी तरह 
सममकर उसीके साथ अपने दिन काटता था जब उस बरह्मणके पुत्र न 
होकर बुदाई आई तम उसने सन्तान होनेके बासते बरत ओर नेमरखना 
आरम्भकरकेबहूत गाय व सोना ब्राह्मणोकों दान दिया तिसपर्‌ भी उसकी 
इच्छा.नदहीं पणं हरं तब पह बाह्मण अपने मनम बहुत उदास होकर धर 
कला ओर अपना शयर त्याग करनेफी इच्या रखकर वनमें चला 
गया जब दोपहरको प्याससे बहतब्याद्चल होकर तालाबके किनारे स्नान 
कृरके पानी पिया ब उसी जगह बेठकर सन्तान हानेषास्ते चिन्ता करने 
लगा तब परमेश्वर की.इच्डापे एक संन्यासी महापुरुष उस तालाबपरं 
आनपहैचा जब बाद्यणने उसका तेज देखकर बडे आद्र भाप्रसे अपने 
पास वैरला तब.उस महापुरुषने पाको .बाह्मणदेवता तुम इस वनं 
क्षिसवास्ते उदास बेठे हो अपने शोचा'दालदभे बताओ यह बचन सुनते 
ही ाद्यण आंश. भरने.उपरात दाथ जोड़कर बरला महाराज मने पिच 
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89 ॑ भागवतमाहात्य ५०५४ । क | 
ल बे पाप किय ये इसलिये मेरे सन्तान नहीं हृ बेट श हनेसे पितर 
लोग नरक नति यही इल समकर अपना प्रण दने यहा भाया | 
जगत जिसके पुत्र न दी उसका जनम्‌ लिन्‌ व जीना अकाय द व उसे 
धनय लपर भिक्वार समभना चाहिये व ¶ एषा अभागाहृ कि मरी | 
पालीहृरं गौ भी बामदेव मेरा लगाया हभ दक्ष भ नदीं फलता जो फल 
बरा्चासे मोल लाता वह भी सूखजातादै जब वह बराह्मण यह सच बात । 
उ महाएलयसे कहकर बडा विलाप करने लगा तव वह्‌ संन्यासी बाण 
को बहत धै देकर बोला मँ तरे एत्र दमक बस्त विचार करताहं त्‌ | 
उदास मत्‌ हय फिर उस महापुसषने बा्यणएकी कमेरेखा देकर कहा हे 
ब्रह्मण तेरे भाग्यमे सन्तान नहीं लिसी हे इसलिये सात जन्मरतक तेरे | 
त्र उन्न होगा किंसवास्त इतना रेकर अपना प्रण देता है संसारी 
भाया सब टी होकर जगत सिवाय दुभ्व के एल नदीं मिलता ब 
कृलियुगमे प्रते सबको दुख प्रान होकर बेटा माता पिताकी सेवा नदी | 
करताअपनीश्ची ष साले व शशरकी आत्तामेरहकरभाता पिता को दुःख 
देताहे खी व पत्र व माईओआदि सब अपने मतलबके साथी होते द तिसपर. 
भी मायाका एषा हाले फ अन्तसमय संसारीलोग अपना मन ज्ञीव | 
त्रो लग पि रहकर परमेश्वरका स्मरण नदीं करते इसलिये उनको नरक । 
मजाक दमत भोगना पततादे देना ततर पी इन्वा बोद्कर हरि" 
चरका ध्यान कर {समे तुमे बड़ा सुख मिलेगा यह बात सुनकर वह । 
बरह्म बोला महाराज सुभे पत्र रन्न होनेके सिवाय कुब ध्यान ब त्नान 
नी पता भप इषा कके एक बेदा यमक दीभिये नहीं तो तम्हारे | 
अपर पर देताहं जब संन्यासीने जादएकी यह दशा देखी तब फिर उसे 
र पड लो रजा चित्रकेतने दशदज्ार रानी 
गा एद वाहना मरे का सु नदीं पाया इषीतरहपर बहते । 
र भएगय च मनोरथ उनका सिद्ध नदीं इभा जो 
` नाष न 2 उनका उम भी गिणत हेतादे दषतिय सन्तानकी 


| बनी 


। 
| 
। 
1 
। 
| 
। 
॥ 
। 
+ 
। 
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`“, + बात हुनङृर्‌ नह्मएने कदा आप जितनी बात 
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भारगवतमीाहास्प्‌ । ९० 
कहते मेरे वित्तम एक नदीं धसतती दया करके कोई एेसा उपाय कीजिये 
निस मेरे पुत्र हो इसतरहकी इट देखके सन्यासीने एक फल उस ब्राह्मण 

कृ देकर कहा त्‌ यह्‌ फल लेजाकर अपनी शली को विलादे परभशवरकां 
छपा से तेरे एत्र होगा जब वह्‌ पदापुरुष एल देकर किसीतरफ चलागया 
तम आत्मदेव धर पुचने ऽपरंत बह एल अपनी खरी को देकर बोला इस 
कै खानेपे तेर लडका होगा यह बात कृटकर बाह्मण देवता कहीं बाहर 
चलेगये इतने मं एफ ससी उसके पास अनपहूवी तम ब्राह्मणी ने उसे 
कृहा यह फल मरे स्वामी ने एत्र हानेके वास्ते कहीं से लाकर भभे दिया दै 
पर मेँ गमे रहने के रसे न खाञगी गभवती श्लीका जी मतलाकर उससे 
भोजन नदीं सायाजाता गभे रहने से मुभे चलने फिरनेमें दुःख होकरधर 
के भीतर बैठना पडेगा ब सखी सदियों की भट दृटकर गाने बजने मे 
विचर दोगा ब जनते समय बहत इःख होकर कदाचित्‌ लडका पेम टदा 
होजवे तो मेर प्राण जातारदेगा ब मेरा शरीर कोमलहे दुःख केतेसहगी 
यथपि इ्ुशल से लडका भी इ तो उसके पालनेमे बडा कष्ट होगा 
बालकं कपडे व वि्ोने को मल व मूत्रे भ्रष्ट करदेता हे उस दगेन्धिमे 
प्रमे किस॒तरह रद्यजायगा इन सब दुःखो के उठने से बाम व विधवा 
श्मच्छी होती ह जिनको गभेका इःख उटावना नरी पडता एसी पेषी अ 
नेक वातै उस द्यणीने अपनी सखीसे कहकर वह एल नदी खाया उठकर ` 
 रखदोडा घ अपने पति से भूठ कहदिया किर्भेन फल खालिया थोड़े दिन 
उपरान्त उस बाह्मणीकी बांदेनने वहां आकरं पबा हे बहिन तम इन दिन 
` मँ बहुत दुबली ब उदास मालूम होती इसका क्या कारण हे तब उसने 
अपनी बहिनसे का कि मेरे स्वामीने एक फएल.पत्र होने के बास्ते करीं से 
लाकर पुमे दियाथा सो मेने गम रहने के दुःखसे वह फल नदीं साया वे 
ञ्मपने पति से फल साने का हाल भूठ कह दिया च गभ॑ मेरे नदी है इस 
बातका उत्तर क्या देऊंगी इस कारण मे उदास रहतीहू यह भात स॒नकर 
उसकी बहिन बाली त्‌ कुढ चिन्ता मत कर भरे एक मीने का गभर 
सो तू अपने णतिते कषदे फ मेरे गभे रदा जव मेरे लड़क होगा तब 





4 भागवतभाहास्य । # 
त वेय भकट करके दध पिलाया करी 
भ ह शा सि ओर जो फल तेरा खामी लायोहे 
तपनी गायको विलादे यहबात घुने ऽत बहमन रति होकर | 
बह पल गायको सिला दिया ब अपनी बहिन को अत्मदेव स अपाक्‌ 
धसं रका जव दशवे महीने उसके बेशाहभा तब उस बरह्णीने अपने पति । 
ते कहला भेजा कि मेरे लड़का हआ है यह दाल पुनत आत्मव्व नं 
पगलाचार मनाकर बा्यण ब याचकां को बहृतसा दान ब दका दया । 
व बरहमणीने अपने पतिसे कहा कषिभेरे दूष न उतरता ब भय बनके ` 
दष होतादै उसका बालङ्ःपदीनेका दोक जाता रहा तुम कदी तो उसे 
द्ध पिलानेवास्ते षुलाकर यहां खं ब्राह्मणने कदा बहुत अच्वा बालक 
को क्षिपीतरह पालना चाये जथ इतनी बात ब्राह्मणने कटी तब बाणी! 
की बहिन प्रकट होकर लडकेको दधे पिलाने लगी घ बा्षणने उस बालक 
का नाम धुन्धकारी संखा जब दो महीनेका शुन्धकारीहु्ातव गोकेभी | 
उष एलके भ्रतापसे एक लका बहुत सुन्दर मदष्यरूपी जन्मापर उप 
बालक के दोनों कान गोके समान थे उसको देखकर बराह्मण ने बडी प्रसः 
तति गोकणे ना रसा व दोनो लद्को को अपना सममः अच्जीतरह 
पालन करनेलगा जब पह द्रोनं बालक सयाने हृये तव गोकणं पलि । 
कट बहा पडत व इुद्धिार्‌ व षमौता हृ व धृन्पकारो महामते अ 
धमी व चोर व ज्ञारौ होकर कमं करनेलगा जवर ेश्यागमन करने 
सव धन षरका खच करडाला त धु्धकारी अपने माता पिताफो मारषीट 
फे सन कड़ा घ बरतन धरते लेगया व उको भी बेवकर सब दरवय वेश्य 
कौ देडाला जव यह दशा अपने बेरेफी माण देवताने देखी तब रोक 





छे ८ 
हग ए र. 


कहन किएते अधर्मी पत्र होनते नो एमे दुः होता मे विना स 









सताने बहुत अच्छाथा हत जीने मेर मना अन्बारै जिसमे महाक । 





८. । न यहं शल आसदवका देलकर गोकणेने का द पिता | 
व स धाषहुःतके घत रिसीको नही होता ठुम किसवास्ते इतनी 
` ` शह जगते राजा व भरना धनी व कैगाल नितने अदमीदै 
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भागवतमादात्यः। . १७ 


स्वको एक दःख लगा रहतहे जिसने स॑सारी.माया गोडक्‌ परमेश्वरे 
-ध्यान लगाया उसको सुख दोताहै इसलिये तुम अन्नान तजकर खरी वपुत्र 
ऋ मोह मन से तोड़ डालो ब वनम जाकर परमेश्वर का भजम करो तब 
तमको शल भिल्तेगा संसारी माया मोहम फे रहनेते आदमी नख मोग 
करता हे जब यह बात गोकणैकी सुनकर बा्चणएदवताको इुबन्नन इंआ 
तब उस्ने गोकणं से कहा तुमने बहुत अच्च सम्मत हमको बतलाया परं 
मिना ज्ञान सीषे बने जाकर क्याकरूजो मेरे उद्धा्काउपायदय सोभी 
।. अतलादे यह वचन पुनर गोकणे ब्राला हे पिता यह मन ठुम्हाय संसारं 
की माया मोहे बीच लगा इस मनको तुम उनकी तरे खी वकर 
इस्षिरणो मे लगाओओ वनरं अकेले बैठकर परमेश्वरका ध्यान करो व स- 
सारीमाया व तृष्णाको डोडदेव यह बात साधन करने से बहुत सुख पाकर 
सुक्रपदबीपर पर्हैचोगे यह ज्ञान सुनतेदी आत्मदेवने प्रसन्न सेकर संसारी 
आया खोड दी व वनम जाकर परमेश्वरका स्मरण व ध्यान केरनलगा इड 
दिन बीते तन अपना त्यागकर शुक्कपदवीपर पहु च्‌। ॥ 
६ पांचवां अध्याय ॥ 1 
, बेश्याके फां तीलगाने से छुनयकारका. सना ब उसका सप्राह सुनकर यु होना ॥ 

मतजीने शोनका्िक ऋषीश्वरो से कहा. जब षह ब्राह्मण वनम 
-चलागया तब धन्धकायने अपनी माताको मारपीट करके कहा द्रव्य धसं 
कहां गडा है हमको बतलादे नदीं तो वमको मारडालगा उसने मारनेके 
रसे कहा कल बतलादेगी उष समय यद्‌ बात कहकर बा्णीने बेरा 
हाथसे अपना प्राण बचाया पर उसे घरमे कुड द्रव्य नदी था जो ब्रेदेको 
जरतलाती इसलिये मारपीषध्के डर्से बह रातको कयम गिरकर मरणदे जब 
-गोकणने धुन्धकारी का यह हा देखा तम अपना श्टना वहां उचित न 
जानकर वह तीथयात्रा करने बाहर चलागया ब गोकणे एेसा मद्सा ब 
ज्ञानी हा कि दःख व सुख शश्च व मित्रको एकसा समकर दिन राति 
-सिवाय भजन व स्मरण परमेश्वर के कु दूसरा उम नद रखता भराव 
'"गोकणंकेजानेकेरपरान्तधुन्धकारी अकेलाधरमे रदकरचो सी ष ठगीकरके 
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भागवता | 
~ | | 
| दिनि वहं कदीं से बहुतसा रुपया व गहनं 
ला क ^ न देकर उसके साथ सोया जव रातको धृन्ध- 
बुरालाया सो अपनी षे 
-कारी नीं अचेत हुआ तब उस वेश्या क ध्रवालोने आपस मे सम्मते | 
क्षिया क्षिहसदा चोरी ब ठगीकरकेदूसरेका धनलाक्र दमक द ताह की । 
पडा जायगा तौ उसके साथ हमलोग भी दणड परवेगे ओर देसा उव्‌ 
इलनेते यह अवश्य मार जायगा इसलिये उत्तम दै किं हमलाग इसको 
प्ररडसिं उन्दने आपस म यह बिचारकरे धन्धफारीको फांसी लगाकर 
अपनेष्रसे लटकादिया जब फं पी लगानेसेउसका प्रण नदी निकलातव | 
जलती जलती लकड्ियोपे उसका मुह जलाकर मारडाला व घरक भातरं 
गडदया खोद्रकर उसे गाइदिया जब उसवेश्या के अड़सीपडाधियनि प्म 
;किधन्धकारी जो तुम्हारे घरपर आताथा इन दिनो दिखलाईनई देताश्या | 
मा तव उ देश्याने का की रोजगार करनेवसते गया दै यह बात 
सच समभना चाये कि वेश्या रिसीकी मेत नहीं होती पिले दभ्यं 
लेकर पीडे भ्रण भारती हे उपरमे उनकी जिह्वा अगृतरूपी रहकर पेम 
विष भय रहता दे व द्रव्य सेनेसे कामरखकर किसीकी प्रीति नदीं करती 
जतरुन्धकारीशसतरदमरकर पतह ष गरमी बरसात ब भख प्या | 
जाय उसका बहत सतानेलगा ब गोकणं ने कीं तीर्थम किपी से सुना | ` 
कि न्धकारी भाई ठमहारा मरगया व उपकरी किया इव नदीं हरं तव | 
गकम गयाजां म जाकर श्राद्ध उसका करदिथा ब जिस जिस तीभषर 
गृक्रएकरा जाना हता वहां वहां श्राद्ध धुन्धक्रारीका कश्देते थे जन ती 
करनरपरात्‌ गाकण अपने स्थानपर्‌ आनकर राज्क्ो सोये तवउन्हौने 


इन्धा शो परतयोनिमे इसतरह देखा फिकभीवह वैल कभी हाथीकमी 
चकरा कभ भताकभी मनुष्य: । 







































भागवतमादालम्य । | १६ 
कि यह सिवाय रोनेके डच नरीं बोलतां तब दयाकी राह मन्त पकर 
जलका चीया उसपर मारा तब वह बोला भँ तेय भाई धन्धकारीहं अपने 
पापस ब्रह्मतेज सोकर मेने रेते भारी अधर्म कयि हे फिजिन पोंड 
भिन्ती नदीं दोस्ती भको वेश्यने फांसी लगाकर मारडालाथा इसलिये 
णभ दानापानी ड नद्यं मिलता दवा खाकर जौताहं अव त॒म अये 
[जिसतरह बनपडे मेरा उद्धार कृशी यह बात सुनकर गोकणंने कहा यने 
तेरे उद्धारके वास्ते गया्जीमे ब सब तीर्थोपर श्राद्ध करिया तिसपर तरत 
याने नदा चटा तब धुन्धकारीषोला हजारों गयाश्राद् कये पर मश 
पाप करने मेरी यङ्ग नदीं दोसङ्गी कोई एेसा उपाय करे निस अग्ने 
फापोसे इूटकर भवसागर पार उतरज ङ यह वचन स॒नकरगोक्णनेश्चनध्‌- 
कारी से कृष्य त्‌ थाड दिन सन्तोष कर भ तेरे उद्धास्का उपाय करुगा 
गोकण यह बात धुन्धकरारीसे कहकर सो रहा जब दृप्षरे दिनउस नगरे 
मनुष्य गोकणसे भट करनेके बस्ते आये तबउसने यथाउचित सबकास- 
न्मान करिया फिर कईं दिन उपरान्त गोकणने योगीशभरवमहाएरुषवपं- 
डितांको अपने स्थानपरबुलाकर समा करफेउन लोगेमि पडा कि इसतरह्‌ 

मेरा भाई मरकर प्रतयोनिमं पड़ा ह उसकी युङ्कि होनेके वास्ते कोई उपाय 
बतलादये यह गात सुनकर सब. महापएरुष व पंडितोने विचारंकर गोकर्यं 
से कटा कि तुम सूयभगवार्की परजा व ध्यान करकेउनसे इषका उपायं 

जसी बह आ्गा देवे वेसाकरो यदह वचन स॒न॒कर गोकणं ने सबं 
शडितव महात्माञ्च।कों बिदा करिया व सूयभमवान्‌का मंत्र पदकर व स्वति 
करके यह परदान मागा हे महाराज ! धुन्धकारी की जिसमे सुषि ह बह 


कहा किसपरादपारायण भीमद्धागवतका धन्धकारको शनो तबउसकी ` 
सङ्के होकेगी यह बात सुनकर गोकणे बहत प्रसन्न हआ ब सब पंडित ब 
योगीश्वर बर महापुरुषोंको बुलाकर गोकणने सष्राहयज्ञ ` भरीद्वागवतका 
आरम्भ करेया सो उस नगर के बहूतते मनुष्य वृदे लड्के ष तरुण श्री 
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३० भागवतमाह्यल्य । 


| वह सात गट था बैठक सनयैलगा ब एक वैष्णव व महापुरुष को 
ता ठहरकर गोकृषजी असृतरूपी कथा नांचनेलगे ज पदिलेदिन 
सल्ध्या समय कथा -घुननेवालं उ तब एकं गा< ठस मपसिक -जस्पर्‌ 
-धन्धकासी बैढाथा एटकर उपम बडा शब्द हु्ा उसे नकर सन किसीमि 
बडा आश्चयं फियाफिर दूसरे दिन कथा हने से दूसरा गाठ टूटकर इसी 
तरह सातदिनमे साते गाढे उप्त बसो फटगः बारह स्कन्ध कथा सुनमें 
कै प्रतापे धन्धश्नरी पेतयोनि बोकर दिव्यरूप चतथना मूत श्याम 
सन्दरफे समान होगया ब पीताम्बर पाहमेहये गाकणकं पास जाकर 
नमस्कार करके बोला महारा आपने एमे बड़ पापपे इडाकर कृतां 
करिया स्वाय श्रीमद्धगवतके कोई दूसरा उपाय इन पापस इंडाने त्र 
ङ्के देनेवाला नदीं हे जा लोग ससाररूपी कौचड्मे एसे द वह इस कथा | 
रूपी तथेमे स्नान करने पवित्र होकर भवक्षागरषारउतर जति है जिष ` 
समय धुन्धकारी यह गोकणं से कषरहाथा उसी समय एक विमान बहूत 
अच्छा आकारसेवहापरउतरा व धृन्धकारी उस विमानपर चदुकर वेट , 
` का चलाग॒या यहं हाल देखकर दूसरे ऋषीश्वर ष प१डतेनि जो उस सभा । 
भे बठये गोकणते पूता महाराज ! हमारेमनमें यह सन्देद हअ दिरसेआप ` 
डा ९।अय के हमलोग बहुत आदिय ने यह सपराहपारायण एना । 
इसलियं उवितथा ककि कृथा सुनने प्रतापसे सवके वास्ते विभान अता 
न दमलागभी वेङटकरोः चले जते यह क्या कारण है कि एक मतष्यर 
विमानपर चहुकर वेमे वलागय। ओरसमरलोगं यहां बैठे रहे यह बात 
उनकर गकएनं का कृषा सुनने मे इतना भेद है जो मनुष्य मन लगा । 
ध सवादते ६ उनको समयं फल परप होताहेजो लोग कथा मे वेढ- । 
१ व ५ ९।१ पतर सारी कामके लगाये रहते ह 
शङ्क परत 1६ यह्‌ पचनं ती त ८१ इकर ८: व 
< ता षुनतेही भोतालोगों ने लनित हाक़र गक 
. शाः त तोष "(१ वाकं एकं सपाह ओर सुनाहये जिसमे म्ह | 


मक 2 ष श ज क क. [मिग 
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भागवतमाहदाल्स्य । | २९ 


बस्ते भावणएके पहीनेसे इसरा पारायण आरम्भ करिया उस कथाकों 
बहत लोगोने सन लगाकर सुना तब बहुत विमानं आकाशसे आनकरं 
वहां उपस्थित हये ओर सबश्रातालीग गोकणेको धन्य धन्य कहकर योजते 
षरहाराज वुम्दारी ङपासे हमलोगोंका उद्धार इ ओर कथासम्पणं होने 
उपरत श्रीशृष्णजी महाराज वैकंटसे वहां पथारे व गोकणेको-अपने पास 
पिभानपर बेडाकर गोलोक्रमें लेगये. सब श्रोता भी इसीतरह पिमानों पर. 
चट्कृर उसी तनसे वेुटको चले गये जिसतरह सब अयाध्यावासी राम- 
 चन्द्रनीके साथ सदेह वेकटमें गये जिस स्थानपर सूयव चन्द्रमा पर्वः 
नदीं सङ्के.उस जगह संसारी मनुष्य इस भागवतकथाके प्रतापसे पडचं 
जाताहे जितना श्रीमद्भागवत सुनने ओर प्द्ने का मादास्य व्‌. परयै 
तितना फल यज्ञब तपवज्रत ब तीथ ब दानादिका नदी होता सन्स इस 
भराहास्य अधिक्‌ सममना चाद्ये ॥ 1 
. ` -खख्वा अत्याय ॥ 
, , . नारद्‌ शुनिक्ा सनद्मारजीसे .भीमद्धागव्रतकी सक्ताहयज्ञिभ पदना 
 : . , ओर सनत्छुपारजं। का कहना ॥ . 


| 
| 
| 
| .. -‡. ज्ञारदजीने सनत्छमस्से पृ हे महाराज इकसक्षाहयत्नःभामवततरालं 
| 
| 
। 


एकक 1 या 
| 


सननेकीं विधि बतलादये क्रि कोन कोन बस्तु इसमे चाहिये ओर किंसतरहः 
से यह करना हाता सनद्छमारजी बोज्ञे यह बात तुमने बहत अन्दः 
पी युनोः इस सप्ताहयज्ञको बीच .मदीने भादा ब कारव कातिक ब अग 
हन के चुनना वड़ा एरुयहे सिवाय इसके जब इच्ा दो थौर कोई पंडित 
ग्यास्षजी अच्च मिलजावें तब सने शम कमं करना किस्य समय मना 
नदीं है पर जो कोर सप्राह सननेकी इच्या करै उसे चाये कि अच्च 
मुहूतं पृढक्रर अपने इष्टमे्रोंको कटला भेजे कि हमारे यद्यं सशहयन्न 
देगा यापलोगभीञ्चनने वाप्ते आना व जो लोग.कि बिरक्र रै उनको 
भू इस यत्नम बलाना.उवित है वजा स्थौन ष्रम या बाग या तीथपरं " 
 अच्छा.होःवदह्‌ कथा सुननेवास्ते ठहरवि ओर बह नगहिचादनी बकेला 
अन्द्रनवार शादे से अच्छीतरह अलंकृत करावे जिसतरदह्‌ षिवाहादिक 
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९२ भागवक्तमाहास्य । | 
ब यहे तेयार करते दै ओरःव्यासजीके वैठनेको बहुत ` 8 । 
शासन रखवारे व वैष्एवलोगोंको जो कुथा सुनने अवि उनके चास्ते 
यथद्‌ एद्‌ आसन मिदवादे व.भातसमय स व्यासजी कथा बांचनाः 
आरम्‌ करं ब ोतालोग स्नान व सन्भ्याकरकं कथा होनेसे पदिले वहां 


अपि व वितत लगाकर कथा सुन व पिते दिन युष्य मालिक कथा नन 


कते को गणेशजीकी एूजा,करना चदिये. जिसमे बीच सादयत क 
को पिष्न न शेव एक बाह्मण विद्ारको विष्णुदलनामका वरण सत 
 ‹ दिन कासते देकर बैडाल देना उचित है क वह बाह्मण शालग्राम! पजा 
व पिष्णसहसनाम का पाठ करके एक एकनाम लेकर ठाड्रजीपर त॒लस(- 


दल चद्व ुस्यःश्रोता पिले दिन पूजा व्यासजी ब पोथी श्रीमद्रा- 


. मवतकी सचे मनसे.करफे यथाशक्षि भेट रखने उपरान्त हाथ जोड़कर 


ददै हेव्यासजी आप साक्षात्‌ श्ीशृष्णजी महाराजःव शुकदेवजीका रूफ | 


है ममे अपनादास सममकर श्रीमद्भागवत यन्न आरम्म करके मेरौ इच्छा 
धणं करौजिये जब व्यासनी कथा करै तम .मन अपना संसायै कामम न 


-लगापे ओर कथा युनने उपरान्त परमेश्वरका भजनभी उस सभाम करना ` 


चाष वचार घड़ी दिन रदे तक कथा सपाहकी सुनाकर इ व्यासंजी 


को भी उचित हे $ ज्दी न कके अच्छी त्रहं सममा कर कंदं जिसमे 
सर किसीको समभा देवे ःदोपहरकी दो षड़ीवास्ते सपराहकथा . सुननाः ` 


` बन्द करके छव दूषःया फल व्यापन कश्रोतालोगकोखलेना चाहिये 


व सात दिन जनकं साह समं न दोषे तबतक भोतालोगों क एकः 


शर सल्याप्मयं भोजन करना चाहिये.कदाचित्‌ केवल फल या दूध वः 
धी साकर सात रोजतक रहना तो ओर अधिक परय है निसद्यरन 


4 ५ ०७ न कना व ृथ्वीप्र सोना ब परलगर साना श्रो तालोगों को 
 ७।य्‌ ९ -ध। ५८ सत्व |९। 
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रक इवं सालेना चाहिये तिवाय्‌ इषके सात दिनतक बहाव रहना व 
दिनतक दाल व हदव वासी अन्न वर्वेगन व तरवूनः 


आलस्यः अविं ब जबक. । १ | 





| 
। 
| 








भागवतमादास्य ॥ २३ 
कृथा यने तबतक कोष फगडा या किसीकी चगली व निन्दा न करना 


` चाहिये इस सात्‌ दिनम कोई ल्ली रजस्वला दोजापे तो वह कथान सुने षा 
म्लेच्छादिक अशद्धजात बीच सभा कथाके आनकरं न बैठे उनको सुनने 


की इच्ा होय तो दूर बैठकर सुँ व शरोतालोर्गोको सत्य जोलना च दग्रा 
रखना उचित होकर बीच कथाके शोर करना न चाये इपतरह सपाटकथा 
सरननेसे ब्ज फल होता कोई खी निष्केवल बां भ होकर या एसी दोषे 
कि एकमेर उसका. लडका होकर दसराबालकन हो या जिसका गभपात 


 डहोजातादै बह चित्त लगाकर इस सपताहयत्न को सूने तो उसके सन्तान 


डोप ओर इस कंथा सुननेके प्रतापसे सबका मनोरथ पणं होता व प्रातिः 
दिन कृथा खनने उपरान्त वलकीदल ब प्रद सब भ्रोताओं को ` देना 
चा्िये जब कथा संपृणं दोजावे तब आवे रोज सपाह दोनेका दाम 
दशम स्कन्धकेश्लोक यागायत्रीमन्तसे आहतिदेकर करे ब अन्डे अच्वे 


पदार्थ बाह्मणोंको भोजन..करवे उ अपने सामथ्यभर्‌ द्भ्य व वक्ष. 

` भूषण ब गऊः व पृथ्वी व बतेन आदिकः व्यासजीको देक सवे मनुमे 
पृजाकरके उनको ` बिदा : करना चाहिये इस. कथा सुननेसे अथे धमं 
काम मोक्ष चारो पदाथ परिलते ह इतनी बात कदकरसनत्छमारजी बोले 
 हेनारद सुनि तमको सुननेकी. इच्ा दो तो हम .दृसरा पारायण कं 
नारद स॒निने का धन्य मेरे भाग्य इस से कया उत्तमहैजब सनत्डमारने 

` दसरा पारायण आस्म किया ओर वहां सब ऋषीश्वर्‌ आनकर बे त॒ब्‌ 
 शुकदेवजी महाराज भी तीथयात्ना करतेहुये बहार भये सा सनलङमारं 

, आदिकने शकदेवजीको देखकर ब आदरभावसे आपनपर बेगला 

` उस समय शुकदेवजी सपाहय्ञकी तैयारी देखकर सब तामे बोले 


तुमः लोग इश कथाको चित्त लगाकर सुनो यह कथा. पेदरूपी इक्ष.का 
फलहे संसारम दसरे एल जो दते उनमें गुठली ब विलका.रदहकर्‌ इस: 
फलम अमृतरूपी रस भरारै इसलिये यदह अग्रत वारंवार पीना चाहिये 


` इस कथा को श्रीनारायणजीने बह्यासे कहा ओर ब्रह्याने नारद सुनिको 


जतलाया नारदजीने वेद्या हमारे पितासे कदा व व्यासजीने य॒मे 
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३9: मागवतमाहास्य 1 | 
पदाय ओर राजाःपरीितको संनायासो यह भामद्धागवत अगर. 
धराए त्म दोकर सा वैष्णपको परम धन यदीद खगलोकमे तप 
लियो व बहयलोकमे ब्रह्मा ब कैलासमे महादेव च वैडुठमे लकष्मीज इतः 
काको गावती ह निस समय शुकदेवजी शरातालागिं यह बात कु 
रे उसी समय वैडठनाथ बहा व वरुण व डयेरदेवता परहादादक भङ्ग 
को साथ लिये सपाहयक्गमे आये उनको देखकर जतने लाग उस सामे 
बैठे सनि ऽउर दंडवत्‌ ब जयज्यकार फिया आर नारद यने मारे. 
इदे नाचने ओर गाने ओर प्रहादजी करताल व उद्धव भक मजीरा 
ओर राजा इन्द मृदंग बजानेलगे उससमय नारायणजी त्रिलोशेनाथने 
 सबकिंसीको अपने परमम लीन देखकर उनसे कहा जिपके मन्म जो 
इच्ा हो सो येरदान मांगो तवर नारदादिक दाथ जोड़कर गोले आपके 
दशेन दमो प्रा हये इससे अधिक कोन वस्तु हे जो मिं अपने चरणो 
की भक हमलोगोको दीजिये श्यामघंदर यही वरदान सको देकर 
वहामि अन्तधान होगे ओर सपाहयत्न दूय सम्पूणं इय इतनी कृथाः 
सुनकर शोनश्नादिक अटरापीटचार ऋषीश्वरोने सूतजीपे. पचा किः 
 शकदेव महाराज ने यह कथा राजा परीकषितको कब सुनाई ब गोकर्णं 
अर सन्कुमारजीने कव कदीथी इपका हाल बतला सूतपोराशिकनेः 
र जव शरष्ृष्णजी महारा दारकाएरी से वैडंठको पधरे उसके. 
अ ५.७ भाद महीना नवमी दिन शुकदेव महाराज नेः 
र 1 आरम्भ कया ओर सात दिनमे हः 
वीक तीनसोकभक् त १९१ १ गोहे पादकया कदी 
छन वन च> सनतडरनीने नारद सुनाया सो कषा 
त ६ भगृतरूपी कथा आदर व प्रेम करके जो 


[1 श १ 
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श्रीपखद्य परमेश्वर के अवतार धारण करनेका ब वेदव्यासनीका नारद्‌ ` 

शनिसे चार श्लोक अनकर पोथी भ्रीमद्धागवतं गनाना आर्‌ भरमा 

ऋषि करके रजा परीक्षितको शप मिलना जससं क इस 
ञ्मस॒तरूपी कथाका जगतमे प्रकर. दूना ॥ 


. कु० काशीको निबासपेः पक्खनलाल श गोपालजीकौ जाला व्यासवानीको जवान्धैः' 


इदा चात हँ । धिया को बिचार नाहि कथाञो .श॒मार नारिं उदजानी , कहत हवे ` 
. ज्ञान लावतधा ॥ जका रपा पायक पराङ्‌ चदे पंगल श्रार गृगे बेद माष साई डपा, 


निस्य ध्यावत हँ । कंद गुणवन्त इरिनाम टेदो सूषो भल्ो तासो सुनि. सिम गुण - 
जेकदी सयक ह्च ॥ ` 


द° मग यमुन गोदावरी सिनधुखरस्ति संग । सकल तीथे तं बसत नहं हर्किथा परसग 
नरनारायण गिरा ्रव्यासमुनिहि परणाम। आशा मेरी पूजि सबगुण ` पूरणा ॥# 
जंग वेदको उद्र पशु -लांधि गिरि नाष । जासु्पा बन्दा तिन्ह माधव दाय सद ॥ 
. शस्पदपकनहदयधरि सषट्षिन शिरनाय । कशा कथा भरीभागवत यदुपाति दोय सहाय 
गुणाबाद्‌ गोविंदके काटत सव जंजाल । याते माषा मगदूत विरवत माखनलाल्ञ ।४ 


पहिला अध्याय । 


` आनारायणजी पहाराजङ्गी स्तुति वणेन करना ब शोनकादिकां करके भमद्धागतत 
` ` कथाका डना व सुतजी करे इस अगृतरूपी कथाका भारम्म कना ॥ = . ` 


, सूतपौराणिकर शिष्य वेदन्यासने कथा श्रीमद्भागवत व्यासजीके सलः 
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स जिस समय वद शुकदेव अपने पुत्रको पदात ये ओर शकदेवजी नेः 
` राजा परीक्षितसे कटी थी युना था उसके थोडेदिन उपरान्त सूतपौराणिकः 
जैमिषारणय तीम जदं शोनकादिक अद्धासीदजार ऋषीश्वर इ हये; 
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६ „ ` {बुखसागर।. ` 
् गये र कारण इट होने उन ऋषीश्वरोंका व पर यह था कि 


षीश्वरोनि सतपौराणिकमे कहा आपने वेदन्यासजाक पस रहफर सब 


राण पटे व घुने सो शपा के -हमको भी सुनावा .।जसमं उसकाः 


पर हो तच सतजीनेःउन ऋषीश्वरोपे कहा जो आदि निरंकार चोदहो 

वन रचकर सब जींकाःपालन करते ओर महाप्रलयकं समय चैतन्य 
आतलासब जीका फिर उन्दीं ्िधुवनपरतिकी ज्योतिमे समाजाताहे ओरं 
चहपरजह्य अपने तेजसे भ्काशितरदकर ग्या आर महादेवादिक सबद्‌- 
चतां को ्नान देते ओर जिनकी मायामे जगत्का सब व्यवहार होता 
द उन्दी आदिज्योतिका ध्यान धरकरष्यापजी कहते है कि संसा भ्यव 


हार सच भूटाशेकर परमेशरकी माया एसी बलवान निपको कोई अला. 


वनं नदीसङ्ञा भर श्रीमद्भागवते एेसा परमधमे वणन क्षिय हि कि जिसमे 


डव कपट बर लोभ न रहकर एसे निरयण धमं सिषे हँ जिसे कने से 


तीनो दुःख ओर पराप संसारी मरप्यका जो देवता ओर नवग्रह जर शत्र 
मनक संकलयिक्पते होता दे हटकर नहीं रहता दूसरे यगों मे 


यन्न ओर तपध्यान ओर पूजा बहुत दिन कने मे बढ़ परिघमसे श्याम- ` 


सन्दर। भीति उतन्न होती,थी कलियुग केवल इस अग्रतरूपी कथा 
५ इनन स तुल्त प्रमश्वरफे चरणोका वास हदये होताहै इस 


श्रीप्द्वागवतं = भ 


द्धागवत सववेदोका सार कलयशकषफे समान सममकर शक - 
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दवान यह कथा जो रना प्रयातका सुनार थी वही अभ्रतसूपी एल ` 


सौ ५६ ८६ शौन 'महारान के सुले टपककर सतां भरकः इदे । ` 
पि कतोरा; हः २8 स्प ऋषीश्वर अ रव्या अपन तेलोसे कहते 


। उत जगह खदशैनचक्र भगवारका गिरा इसलिये वह स्थान बहुत | “ 
यवि रहकर कलिवग अपना प्रवेश बहा नद्य करन सका था स। उन | ' 











| 
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 -ञुलसे निकालकर जगत्‌ मे भरकट क्षिया यह बात सुनकर एक दिन 

.शोनकादिक ऋषीश्वरोने जव प्रातसमय स्नान व पूजा करके ¦ तब 

| सूतजीको बड़े आदरभावते बीचरमे.वैलकर कटा आप सब वेद ओर 

पुराण जानते है इसंलिये हमे अपना चेला समकर नो एराण सव बद्‌ 

। ओर शास्चका-तत् सेसारी जीरवोके भवसागरपार उत्रनेवास्ते उत्तम दी 

उसे अपने शलारविद से वणन कीजिये जिसे सुनकर जल्दी हमलागा 

| की शङ्को व थोड़ा परिश्रम करने से फल अधिक पराह आर यद बतः 
लाये कि जिनं परह परमेश्रके नामलेने से ससाय ` जीवोका उद्धार 
हचेजाता उन्होने कौन काम क्रसेवास्ते मत्यैलोकमे देवकीजी के गभे 
ओष्ण अवतार लिया ओर सशणरूप धरकर बलरामजाक साथ जगत्‌ 
कौन लीला. की.थी ओर व कलियुगके आदि .श्यामय॒न्द्रः वेकठको 
पधे तब धर्म किमक शरण रहा ओर. किसे सोपगये थे .उसकी.दाल 
चन कीजिये पल्य परसेश्वर की लीला ओर कथा. सुननेसेः आदमी 

चौरासीलास योनिम जन्म नदी.पाता ओर आवागमनसे चूटकर भर" 

| सागर पार-उतरःजाताहे.॥: 8... 

| ~ ल दस अध्याय्‌ ॥ १ 

| . -. . >.शकदेवजीका :अनमे तप करने बासते, चलेजाना ब फिर नार्दपुनिके ` 

। „ :. . . , ~ उषदेशसे अपने स्थान प्र आना. ॥.. :5-5 च् 
- सूतजीने जब यह परश्न.शोनकादरिक ऋषीश्वरोका छना. तब मनम 


बत प्रसन्न होकर पिले शुकदेव्रजीकेः चर्णोका स्यान किया जिनके! 
-सुतंगसे उन्दने श्रीमद्भागवत सुना था शिर वेदग्यासजी ,अपने गक्के ` 
.. पद्कमलशन हदयमे रखकर श्यामसुन्द्र चतुधेजी सूतिको दंडवतकरके 
। शोनकादिक ऋषीश्वरोतेकहाः त्मने बहुत अच्छी जात पु हम्‌ तुमको 
आपद्धागवत कथा जिसमे सबलीलानारायणजीकौलिसीरैखनातष चित्त 
लगाकरुलो.िससमय शुकदेवजीने माताकेपरदेजन्म “लिया उभय ` 
सरली मनोहरा तप. करनेवा्ते नारविवापसमेत रते गिकलकर कनका 
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इं सुखसागर । | 
कृरदेगे इपलिये अभीसे नमे जाकर हरिभिजन करना उचित है जिस 
संसारी माया न लप्रटे जव व्यास्नीने यदहाल पुत्रका देखा तव प्रेम 
होकर उसे फेरलानेवास्ते पीव दोड ओर शुकदेवजीको बहुतसा पुकार 
कहा हे बेय ! खड होकर हमारी बात सुनला पर श्रकदेवजी महाराज इस 
तरह संसारसे विङ हकर दस्विरणमिं प्रति रखते थे 9 उन्हाने खडः 
होकर व्याप्तजीको उत्तर देनां चेत न जानकर मनर्मे कटा देखो हमर 
पितरो बुराई आष्रने पर भी संसारीमाया लगी है एसा मिवारकर शकष 
द्वजाने वनान्तर धृष मे पेश के कहा कोई किपतीका पत्र व पितान 
हकर ससरं गति सदासे इसीतरह पर चली आती हे ओर यह्‌ शरीरं 
वासर अक्रागमनमं फसा रहकर जीवातमा -कंभी नदीं मरता यह बतः 
, उनः व्याजी सन्तोषः हुआ जिससमय शुकदेवजी वनको चलेजाति' 
य उप।पमय रामं एक तालाबपरदेवतार्भकी सिया नंगीदोकरनहाती 
व ड लजा न्ध फेया उसीतरह नंगी 
बद्ध मदुष्य वरदा॑पर पट्॑वे तबउनक्चियोनि 
-।नत हकर अपना अपन्‌ व्च पिन तियायह हाल देवकर व्यासनी' 
य मनम विचारा देस शुकटेवःटमरे बेटाको इन योने 
नदी कियाओर हम बे मनष्यको कि 1 
पक (र भते कप दिसलाः देता है | 





अ इनन कषद पदिनलिया इसका क्या भेद है उन न्रयाने दिव्य 

(स पदव्यां मना हाल जानकर क्य ह न्यसिजी। यपकोषीव 

, „ भरुक तानहं ओर शकदेव महाराजपरमद घे खच सी ष पुर्न 
काण र शसालय हमलागाने उनते कब. लला न. करके तरमै | 

^ तास पाति बात इनक व्यातजीके नका सन" | 
क न त तरण ब तारण मद्यासहिं शौनकाः | 
न ति भन सुनकर मनमे कहा देतो मतपोराधिक हम" . 

भ च ३ ऋषीं व पनीसरोकौ क 

नी ग उपमा न ककर शुकेदेवजी 
गुः ५ ५ गम्‌ यह्‌ षात्‌ सममकर नष श्वरो 
एतपोराणिक उनके मनक हाल अयने +न 
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पंटिला स्कन्ध | &£ 


से जानकर बोलते कि शुक्देवजी वस्ते भवसागर पार उतारे ऋषीशरी 
-च स्नीश्वरोकि यह भागवत कथा जगत्‌ मं प्रकट किया इसलिये वह योगी 
ओर सनिके भीशरदै जब यह वचन सुनकर सबको बोष हुआ तब सूतजी 
ने ऋषीश्वरों से का कि कदाचित्‌ कोई इस बातका सन्देह करे किं जब 
 शकटजी जन्मतेदी परमेश्वरा तप करनेवास्ते वनम चलगयं च्‌ ता 
उन्होने भागवतपुराण ग्यासजीसे किसतरह पदा उसका उत्तर वर्ह 1क 
जब शुकदेवजीने ऋषीश्वर ओर शनीश्वर से ज्ञानत्रन।।कया तब उनको 
यह हाल मालूम हृआआःफि जिसके साधन करने से दरिचरण मं श्रीतिहो 


वही परमधर्म है इसलिये शुकदेवने नारदसुनिसे मिलकर पला मद्रान 


-इमको कोई एेसा ज्ञान बतलादये जसम बीचचरण परमेश्वरे हमारा मन्‌ 
लगै तब नारदजी बोले इष बात का हाल तुम्हारे पता अच्ा जानत € 
-इमने उनको बतला दिया हे यह बात सुनकर शुकदेवजी चनंसं अपच 


पिताक पास चले आये ओर उनफे चरणो पर गिरकः मले आप ये 
को एेसी चिदया पद़ाइये जिसमे हरिच्रणोकभ रीति हो तब व्यासजी ने 
कहा सिवाय पटने भागवत ओर कोई दसरा उपाय इसक। नही हे यह्‌ 
चात सुनकर शुकदेवजी ने भागवतपुराण पद्ना आरम्म्‌ क्या इतनी 
कथा सुनाकर सूतजी बोले जब शुकेदेवजी भगवत्‌ कथा वदन्यास हमार 
गरुत पदते थे तवभ भी वहां था जो शुकदेव मदापेरक रहकर एक हण 
करीं करी ठरतेथे वह भागवत पद्नेके लोभसे बहत देन तक व्याजी 
की सवाम रे व उन्होने भागवतको बहे मसे पदा अर शुकदेवजौक् 
संगं परमहंस च ऋषीश्वरोका बहत प्यारा हकर उनकं पस ऊच दवय 


नहीं था जो देने ॐ लोभे किसीको अपने पास बुलाते इसलिथ उन्होने 


(> 


भगवत पदा कि इस अमृतरूपी कथा सुननेकी इच्चासे योगीश्वर अर 
स॒नीश्वर ओर ऋषीश्वर लोग हमरिपास र्ग अर इसी कथाका सदावत्त 


मँ दंगा इतनी कथा सुनाकर मूतजी बोले दे ऋषीश्वरो इस कथाके सुनने 


, (७.५ 


से निष्काम मङ्किपराप् होती दैव निष्कपट भाक होने से लोग्‌ विर ओर 


ज्ञानी होकरङ्कपदवी पर पवते ह इसलिये मलुष्यको चादि जो काम 
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9: सुखपागर॥: ( 
यञ व तप पूजा ओर रत शुभकमं करे उसमें ड चांहना न. रक्चैतौ 
पके वास्ते यां सुख होकर मरने उपरान्त परलोक बनताहै व किष 
जातकौ कामना रसने से यह जीर आवागमनमे फसा रहकर भवसागर 
पार नद्य उतरता आर भाक्गेको बराबर दूसरा धम नदी द यन्न ओर तप्‌ 
दान व तीथे दूसरा धमं जो मनुष्यलोग करत उस धमे करने में बडे परि 
अम से बीच चरण परमेश्वरके परम उन्न होता है इसलिये इतना दुःख 
उठाना उचित न दोकर मरुष्यको चाये कि सचे मनसे यह अमृतरूपरी - 
कृथा सने ओर मन अपना माया माह क्नी व एत्र भटे व्यवहरसे पिङ्‌ 
रसर नारयणजी कं चरणां मं ध्यान ओर प्रीति लगाव जो कोहं मन 
अपना उस ज्योतिखरूप के चरणों मं लगाकर परमेश्वरी लीलाओओर 
कथ। घनता हे उसके हृदय मेँ काम ओर कोथ मोह व लोभका जो मैल 
जमाह वह छृटकर मन उसका दसतरई शद दाजाताहै जिसतरदह पिक 
करने से लोहं चा नहीं रहता तब उसके हृदयमें हरिचरणा का बवास 
हीनाता है इसलिये मयुष्य को अपनी यङ्ग बनानेवास्ते परिले यह कथा 
सुननेका अभ्यास करनाचाहिये परमेश्वरी बड़ी कृपा होनेसे मनष्य का ¦ 
भन उनको कथा व कतनम लगता हे विना भङ्कि किये कीतन व कथ 
परमश्वरका सन मन शुद्ध नद्य दाता अर मनुष्यका सभाव भी राजी 
वे तामसी व साकी होता हे देवताकी परजा भी तीनतरहपर होती 
राजसा व तापसी ब साचकीव शाख्षमे तामस्को काटसे ओर राजसको 
श्वासं व साक का अआगके दष्टन्त दते द जो अथं आगसे निकलता 
हे बह बात क/2 व धूमसे नदीं प्र दती इसलिये सालिकी भङ्गि व पनां 
करनेवाले सुङ्किपदवी पर पचते दे घ संसारमे जितना धर्म यज्ञ व तपत 
अतास्क का हे वहसबदसतरह परमश्वरके रूपमे गत होजातेहै जिसतरह ` 


चरसात म नदी नलिका पानी बहकर सथुदरके वीच मिल जाता हे ॥ 
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पदिलाखन्ध। द 


` तीरा अध्याय ।ः 


वीचराल अवतारो ॐ लो जो अवतार भीपरत्रह्म परमे्बरेने बास्ते सुख देने शरिभकः 


व-मारने दैत्यां के धारण कयि दै ॥ 
 सूतजीने शोनकादि ऋषीश्वरोसे कहा किं आदि निकार जगतर्म ` 
अवतार धारण करनेवाले प्रुषका रूपै सबके पिले वदी थे ओर वदी 
-मध्यमें रहकर महाप्रलय होने उपरान्त भी स्थिर रगे वह अपने तेजसे 
आप प्रकाशिते ओर सब तेजको उसी ज्योत्िकी परादीं समभन, 
चाहिये जब महाप्रलय दोनेऽपरान्त उसी आदि निरंकार ज्योतिनारायण-- 
जी को ससारस्वनेकी इच्याहोती है तब बह अपनी मायासंयङ्ग परुषका | 
ञ्मवतार लेकर शेषनागकी ातीपर शयन करते दं उन्दीको विराट्रूप 
कृराजातहि जिनके हजार शिर हजार ना हजार कान हजार सजा. 
ओर हार चरण होते उनकी नाभीसे कमलका एल निकलता ओर 
उस एूलसे बह्याजी उन होकर चौदह लोककी रचना करते है न्यक 
सव अवतासंका देतु समभना चाहिये ओर उस परब्रह्म परमेश्वरकं थवः 
तारोका दाल इस तरद्‌ पर दै पदिला अवतार सनक सनन्दन सनातन 
सनत्मार का धारण कर सदा पांचवषेकी अवस्था बह्चारोरदेद्स् 
अवतार वारादजीका लेकर पातालसे पृ्वीको लापे तीसरा अवतार 
यत्तएरुषका चतुजी धारण करिके सब राजोको यन्न करनेकी राह चलाः 
कुर त किया चोथा हयग्रीव अवतार शरीर आदमी ब शिर घोडका 
धारण करिकर ग्यक वेद पदाया पंचवां अवतार नरनारायणएका सक्र 
बद्री केदारं वास्ते राह दिललाने तपस्याके संसारी जीवांको तप करतें 
छटवां अवतार कपिलदेवणुनिका ध्रकर सस्य योगन्नान्‌ अपनी माताको ¦ 
उपदेश किया स।तवां अवतार दत्तात्रेयजीका अत्रिञ्निसे हुआ भसन 
राजा अलकं ओर परहा भक्कको वेदान्त पदाया आवा अवतार 
ऋषभदेवजीका चिप्रदेवीनाम इन्द्रकी कन्यासे प्रकरं होकर जड्चचों | 
दिसलाया भौर उनके बेटे जयनदेवने सरावगियो का धमं संसारं 
कलाया नवां अवतार राजा पृथुका बेणुके शरीर मथमेसे उन्न इयाः 
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इर ` घलसागर। 
जिसने गउरूपी एथ्वी दुदकर सब ओषधी व अनादिक जो उसने अपने 
भीतर चाया था बाहर निकाला ` दशां मत्स्य अवतार लेकर राजा 
सत्यतरतको सषछषियों समेत नोकापर बेगलके त्नान उपदेश किया ओर 
उसे अपनी मायाका कौतुक दिखलाया ग्यारहवां कच्चप अवतार लेक 
समद्र मथनेके समय मन्दराचल पत अपनी पीठ पर लिया बारहवा 
अवतार धन्वन्तरिका एक कलशा असृतका हाथमे लिये सदसे बाहर 
नकते ओर तेरहवां अवतार मोहनी सूतिका धकर दैत्योको अपनी 
 -स॒न्दरताईैःपर मोहित किया ओर अशत का कलशाऽनसे लेकर वह सव । 
मरत देवतों को पिलायाओरचोददवां्वतार्वासिंदजीकलिकर हिर्यं 
कशिपु दैत्यको मारे प्रहाद अपने भक्र की रक्षा कौ पन्दरहवां गमनं 
अवतार धारणकरके तीनपग पृथ्वी राजा बलिपेदानलेकर देवतोको दी 
मागनेसेमरुष्य कोटा दोजाताहै इसीवास्ते परमेश्वरने भी मांगने समयं 
अपना छोट रूप बनाया था सोलहवां अवतार दंसकालेकर सनत्छमारको | 
ज्ञान उपदेशकरके उनका गवं तोडा सत्रहवां अवतार नारदजीका तेकर 
पञ्चरात्र वेद बनाया जिसमें सब वेष्णवधमं लिखा है अटरदहवां अवतारं 
हरिनाम लेकर गजेन््को गाहके मुखसे इडाया उन्नीसधां अवतारपरशरामं 
जीकालेकरइकीसवार सबक्षत्री राजाओंकोमाराओर पृथ्वी उनसे बीनकर 
आआद्यणाको दान दी ओर बीसवां रामचन्द्र अवतार धारण करके समरका 
अभिमान तोड़कर रावणको मारा इकीसवां वेदव्यास अवतार लेकर सबं 
 वेदोका भाग करके अटरह पराण ओर महाभारत गनाया बारां 
श्रीङृष्णावतार धारण करके कंस ओर कालयवन ओर जरारन्थ आदिक 
अधमीं राजाओं को मारा ओर पवक बोभा उतारकर वासते भवसागर 
पार्‌ उत््रन क।सयुगवाप्तिया कं जगतमरं लीला कौ तेईसषां गौद्धअवतारं 
ध ् का यह्‌ कारण इ # नब देत्यो ने शुक्र अपन पराहत से पया (1 
दता 9 नद्रासनका ५ य करते हे करं एेसा उपाय वता जिम | 
= 244 म नारदं शुक्रजीने कहा यत्त कनेते देवतोका राय. 
र्ता! हसो तुमलोग भी यत्न करो जवं हैत दैत्योने शुकाचार्य क उपदेशे ` 








| 
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पिला स्कन्ध । क 


वास्ते मिलने राज्य देवलोकके यज्ञ करना आरम्भ किया तब देवता 
धबराकर नारायणजीके पास चले गये व बहुत स्तुति करनेके उपरान्त 
हाथ जोड़कर बोले हे वैडठनाथ दैत्यलोग इसीतरह हमसे बलवाय्‌ 
जब यन्न करनेसे उनको ओर अधिक बल होगा तब हमलीग उनका 
करिसीतरह नहीं जीत सकैगे जिसमे हमारेबास्ते मला दी बहउपाय आप 
कीजिये यह्‌ कचन सनते ही आदिपुरुष भगवायने बोद्ध अवतार धरकर 
सेवडेका रूप बनालिया व मैला कपड़ा पटिरने के उपरान्त चरी रस्सीका 
हाथमे लेकर जहां दैत्यलोग यज्ञ करते थे वहापर गये देत्योनि उनको 
देखते ही सन्मान करके पूता द्हारे हाथमे कोन वस्तु बोद्धजीने का 
जिसजगह मलष्य वैठतादे वहां बोटेचोटे जीव उसके नीचेदबकरमरजाते 
है सो इष चौरीसे जगह फाडकर बैठना चाहिये फिरदैत्योने पा दुम्दारा 
कपड़ा किसवास्ते मेला बोद्धजी ने कदा कपड़ा धनेसे भी बहत जीव 
मरते है जम इसतरहकी बातें सुनने से दैत्या को मोह प्राप होकर मन 
उनका यन्न करसे फिरगया तब उन्दों ने आपस मँ कहा कि यन्न करनस 
जीव्हिसा होगी तो यज्ञ करना हमारा निष्फल होकर उसमे ओर अधिक 
पाप होगा यह्‌ बात सममकर दैत्यों ने परमेश्वरकी इच्छासे यन्न करना 
बन्दकिया तब उनके धर्मैका बल जातारहा ओर देवतालोग उनसे भृबल 
हये ओर कलियुगके अन्तम चोबीसवां करम्‌ अवतार लेकर धमकी 
दधि व म्तेच् ओर अधर्भियोंका नाश कगे सो इन चोवीसो अवतासमं 
रामचन्द ओर शरी्ष्णजीका अवतारपृणेकलसेदे ओर संसारी जीरवाको 
 उद्धारकरनेवास्तेयह सबञ्जवतार नारायणजीनिषारणकेये है आर जतन 
 संसास्मं ऋषीश्वर ओर नि ओर देवता ब मदुष्य_जीवधारी ब जड व 
तैतन्येहे समे उन्दी परबह्यका प्रकाशसमभःना चादि इसरियेको ईउनके 
अवताशेकी गिनती नहीं करसक्रा ओर परमेश्वर अपनी मायासे जगत्को 
उञ करतेहं परन्तु उसके वश नदीं होते इसलिये संसारी जीबोकि दुःखी 
होनेसे ङ्घ दुःख उनको नहीं पर्वता ओर नारायणएजी की लीला ओर 
नाम ब चरित्रको कोईैनरी जानसक्गा वदहीमतुष्य उनको कुच पािचानताहै 
पै 
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| 
इ ` ` सुखसागर्‌ । 
जो परमेश्वरे भजनम लीनरहकर उनके सिवाय दूसरेका भरोसा कह 
रसताउसीको परमेश्वरफे जानने वास्ते इच्ा रहकरसंसार्थमोह चोदने 
परमेश्वरा प्रकाश शरीरम आता ओर बीचश्रीमद्धागवतके सववेदो 
सार ओर परमेश्वरकी लीला ग्याजीने बस्ते भवसागर पार उतरे 
संसारी जीवोके वणेन कियाहे ओर शकदेवजी अपने पुत्रको हरदारप 
` गंगाकिनरि बाह्मण ओर ऋषीश्वरो फे बीचमं बैठकर पटायाथा व जे 
्रीकृष्णजी महाराज दारका से बेदधर्ठको पधार उससमय धमं का सूर॑ 
डबकर संसारसे सब शभ क्म जातारहा तब ग्यासजीने इस भागवतको 








यह कृथा शकदेवजी को प्टाया था उससमय वहा इम भीयेषो 
गस्की दया व कृपासे हमको भी यह अग्रतरूपी कथा याद्‌ दाग जे 
त॒म लोगों को सुनाते है ॥ 
चोथा अध्याय । 
व्याजी का पहाभारत आर्‌ सत्र्एराण सब वंदाका तन्व बनाना ॥ । 
शोनकादिक ऋषीश्वरे ने सूतजीसे कहा आपकी आयुष परमेश्व 
बहुत बड़ी करं अघतारोके हाल सुनने से मन हमलोगोका बहुतप्रसन हअ 
अव चाहते है किजो भागवत व्यास्तजीसे आपने खना था ओर उस 
सब्र लीला ओर महिमा श्यामघुन्दर ी लिखी है षह हमको सना! 
ओर कोनसे युगम क्षिसस्थानपर शुकदेवजाने वह कथा राजा परीक्षित 
को सुनाई थी उनका हाल को किसत्रास्ते फि राजा परीित को साप 
के काटनेका डर थाव हमलोग कालरूपी सारसे जिसमे मल्यकी अवपि 
नदीं होती उतेह ओर एक बात का हमको बड़ा सन्देह है जो शकष 
जी इतने विरङ्गं रहकर एक क्षण कीं नहीं उहरते थे वह फिपतरह 
 सातदिन राजा परीक्षित कै पस कथा सुनानेके बस्ते रहे यौर शकफदेव 
 अरहाराज कोपीन पटने विभूति लगाये अवधूत बने रहते ये उक्र 


#) 
१ राजा ने 




















च ¶ ` ७६. 


| प जा परीषितने फिसतरह पर्दिचाना क यदी शकेवेहैयद बात सुन 
सूतपोराथिकेने का कर ढापरके अन्तम वेदव्यास हमारे गरुनारायण" 
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| पहिला सन्ध। ३५ 


| 
| रूपने यह विचारकर पराशर शुनि ओर सत्यवत्तीसे अवतार लिया कि 
॥ सतयुगमे आयुबैल मनुष्यकी लाखवर्ष व बरेतामे दशदार ब दयापर में 
| हतार वर्ष होकर जवतक आय॒र्बल पणं नहीं दोती थी तबतक वह नहीं 
| मरता था सो कलियुग भं यआयुबल मलुष्यकी एकसो बीस वषे की होकर 
। सव लोग पाप कलेस उसे आतर मरने द्सरे य॒गोमें मनुष्यलेग ` 
| आयल अपनी बीच वेदपदने ओर यन्न ओर तप करने बिताते थे सो 
| दीषायु होने ओर शभ कर्मं करने से बह काम अच्छी तरह सम्पूणं होकर 
| उनो सृक्किपदाथं भिलताथा ओर कलियुगबासी थीडी आयुष होने से 
तप करने ओरषेद पटने नदीं सङ्क ओर इतना धन भी नहीरखते जो यज्ञ ब 
| दानादिकं करके भवसागरपार उतरजविं ओर कलियुगबासी जीव संसारी 
| सुखम इवे रहकर परलोकका शोच नदीं करते व श्ची ओर द्रव्यके मोह से 
। मनुष्य स॒ङ्किपदवी न पाकर केवल दरिभजनसे उद्धारदो ताहे इसलिये परह्य 
परमेश्वर ने कृलियुगवासियों के सख पाने ओर भवक्षागरपार उतरने के 
वास्ते वेदव्यास का अवतार लिया सो एक दिन भ्याक्तजीने सरस्वतीः 
किनारे स्नान करने उपसन्त अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैटकर्‌ 
विचार फिया कि देखो कलियगवासी प्रारब्धदीन ब मूस हकर एसी 
संगति नदीं करते जिसमे ज्ञानी होकर परमेश्वरका पर्िचान्‌ ज्‌] वात्‌ 
त्नानकी सनते है वह भी धारण नहीं करते ओर सदा आलस्यम भरे रहः 
कर संसारी तृष्णा नहीं बोऽते यह बात विचारकर हमारे गुने ऋग्वेद 
श्रोर यज््ेद ओर साम ओर अथवेएवेद इस इच्छासे बनाया किं कदा- ` 
चित्‌ संसारी मनुष्य थोड़ी आयुष होनेसे सब षेद न पटुसके तो केवल एक 
वेद पदकर भवसागेरपार उतरजावें जब व्यास्तजी ने चारो वेद बनाकर 
शूदर व ख्रीको वेद पटना उचित नदीं जाना तब उन्होने उन चारों वेदका 
सार निकालकर महाभारत ओर सत्रहएराण निमाण किये जनका 
। पटुना ओर समभना सहन होकर सब टे बड़ शूदर व क्षी आदि उसे 
सुननेसे भवसागरपार उतरज ष सो ऋग्बेदके बांचनेवाले पेल ऋषीश्वर 
| ओर सामवेद के पद्नेवाले जैमिनि ऋषीश्वर ओर यजुवद के बांचनेबाले. 
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३६ पखसागर्‌ । 
वैशम्पायन ओर अथवेए बेदके  पदनेवते अंगिरा ऋषीर्षर 


ओर महाभारत एराणको रोमहषण भेर पिताने पदा ओर इन छषीश्कौं 
ने अपने अपने वेर्लोको जो वैद पदाया था वही बेदकी शाखा समभा 
चाहे महाभारतणएराण एकलाख श्लोक का पदना ओर सनना बड 
रये सो महाभारत ओर सत्रहएराण बनाने पर भी व्यासजीकफे मनक 
मोधन होकर एेसा षिचारमे आता था फि अभी हमको अर बनाना 
` चाहिये पर कोई बात पकी नदीं ठहरती थी कि अव हम कोनसी कथा 
बनावे षि जिसमे हमारे मनको धैषैह इसी चिन्ता व्यासजी सरसी 
किनारे ठ हृये विचार रदेथे कि नारदी बीनवजाते ओर हरिशुणगते 
हये वहां आये सो व्यासजीने नारदभूनिको बडे आदरभावसे बैगला॥ 
क पाचवां अध्याय । 


ज्ञ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नारदयुनिका वेदव्धा्तको यह बात समभाना कि तुम निष्केवल शरिचरित्रङा 

एक्‌ पुराण बनाभों अर व्यासजी से अपने पिले लन्मका हाल कहना ॥ = । 
` नारदषनिनेव्यासजीको चिन्तामें देलकर कहा इपसमय तुम द 
शोचे दिखाई देतेदो जिसतरह किसी मनष्यको कोई कठिन काय त 
पदे ओर बह नात उससे न होसे तो हारमानकर उसकी चिन्ताकरे सो 
त्मने एक पेद के चार पेद बनाकर महाभारत व सत्रह पुराण तैयार क्वि 
तिपर भी तुम्हारा बोध नही हा यवचन सुनकर पेदग्यास बहत परस 
` हये कि इन्हेनि हमरे मनकी बातको जानल्तिया फिर व्यासजी अपनी 
(चन्ताका हाल नरदयुनिते ककर बोले आप दिनरात परमेश्वरके भज 
म लीन रहते सो दयाकरे कोहं एसा उपाय बतलाइये कि निस 
हमारा ॥ित्त शुद्ध होने यह बात सुनकर नारदभनि बो हे व्यापजी 
जिसतरह तमन महाभारत आर सत्रहएराणमे परमेश्वर का गणायुधाद 
` शद्ध सा तिसुकर यत्त्र तप व तीथे र दान ब्रत चौर नेम, 
लदा दवता ओर संसारी मतष्यो न हाल वंन श्रिय उसतरह को 


कि नि © 
प्रक्ष { 


एण निल लीला अर यश आदिपुरुष भगवारका मन लगाकर 


| 






न बनाया इपकारण हुहारे वित्तफो सन्तोष नीं हा परमेश्वरी 1 
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पिला सन्ध । ` ३७ 


लीलाके सिवाय दसरे एराणोफे पद्ने ओरसुननेमं परिम बहुत ब लम 
थोड़ा होकर उसका फएल सदा स्थिर नरीं रहता वहं सुख थोडेदिन भोग 
कृर फिर जन्म लेना पड़ताहै ओर श्रीपरभश्वरकी कथाम चित्त लगजाने 
से जितना फल व सुख प्रा होता दै पह हाल वैन नदीं दोसक्का ओर 
जिन लोगोको संसारम अनेक तर्के डर व दुःख लगेरदत द॑ पहं सब 
वजररूपी हरिकथा सनने ओर पदनेसे यजाते द इसलिये जिस पराण 


शमर भजनमें परमेश्वरकी लीला ओर नाम तिखा हो उसीको उत्तम सम 


मना चादिये जिसतरह नोका इच्चापूैक पवन चलनेसे अपने स्थानपर ` 
जल्दी पहंवतीदै उसीतरह संसारीमसुष्य परमेश्वरका भजन ओर स्मरण 


करने ते संसारमे वंचित फएल पाकर मरने उपरांत भवसागरपार उतरजाते ` 


है जैसा यख भगवद्धनन व हरिचरणोमे ध्यान लगानेसे प्राषदोतादै वेसा | 
आनन्द इन्दर ओर बेर आदिक देवताओं को भी नदी मिलता इसलिये 

मटुष्योंो उचित है कि अपने मनम सन्तोष रखकर क्षी प्रयोजन के 
विना चाहे परमेश्यरका भजन व स्मरण किया करं संसार मे सवतरदका 

सुख व दुःख पिले जन्मके करमोसि परा दोकर हरिभजन करने शूली ` 
का कांटा होजातादे ओर हरिचरणोंकाभ्यान मनप रखनेसेसंसारीमाया 
चूटकर फिर उस मलुष्य को यज्ञ ओर तप व त्रत ओर दानादिक करनेका 


कु प्रयोजन नहीं रहता ओर जो लोग हरिभक्ि न्‌ रखकर्‌ केवल यज्ञ ` 
ओर तप श्र ब्रत व तीय करते ह बह. आवागमन से रदित नदीं दाते 


शुम कम करने से थोड़े दिन उसका शख भोगकर एर्‌ जन्लेतेह शरोर 
बाजी बात वेद ब पराणोमिं दमने इसतरह पर लिखी दै जिसको मूखं नी 


- समे जैसे आपने पितोका श्राद्ध करना मास से लिखादे इसलिये 
` मस्र खानेवाले तम्हारे वचनका प्रमाण मानकर मि भोजन करे यह ` 


न समर्भेग कि व्यापजीका अभिप्राय मांससे यत ओर शराद् करनेवास्ते 
है इस तरह की बात साधु ब तपस्वी अच्छी न मर्गे जो लग्‌ हंसरूपी 
परमेश्वरे भङ्ग दै वह वैुंठनाथके भजन्‌ व स्मरण अर हरेचरणोके 


ध्यान भ मग्न रहकर दूसरी बात नदीं चाहते जिसतरह हंस मानसरोवर 
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इद : सुखसागर । 
के किनारे रहकर दाने की जगह मोती गते ओर कौभा अशुद्ध 
जंगह बैठकर विष आदिक अशुद्ध पस्त॒ खाता हे ओर अपनी मोली 
५८ अभिमानके दूसरे पदको अपने बरावर नहीं समता ओह 
उवे मोली हंस प्रिय नदीं करते उसीतरह हंसरूपी साध चौर वष्णवं 
का परमेश्वर का गुण ओर चरित्र सुनना प्यारा लगतारै भोर जो प रण॒ ¦ 
श्यामसुन्दर के नामक स्तुति से रदित हँ षह उनको अच्छे नहीं लगते 
ओर काकरूपी मनुष्य उनबातोका सुनना जिनमे फेलि व कीड़ा संसार । 
` सख रहताहे अच्छा जानते हं इसलिये तुम्हारे मनफो सन्तोष नदीं हमा । 
अव तमं चाये कि एक पुराण पेसा बनाओ जिसमे सबलीला ओर 
शण परमश्रका लिला हो ओर उसके पद्मे थर सुननेसे भलप्यो को 
५९ भष हकर मरते उपरान्त सुक्षि पदवी मिले ब तुम्हारी चिन्तना ्‌ 
चूटकर सन्तोष छो हे ग्यासजी कदाचित्‌ तुम को हमरे कहने का 
"सन ह) ताहम अपने पिले जन्म का हाल कते है सनो 
° जन्म इम एक दासि एत्र ओर मेरी माता एक बर द्य के यच 
काम्‌ काज करती थी ओर्‌ वह बाह्मण साघु ओर सन्तकी सेवा करिया 
रता धरा स। बसात के दिनों भर उस ब्राह्मणे स्थानपर साघलोग आन 
कर रके ओर उस ह्मण सां के चौका ओर रतन कनेवासते 
च मा ध याताम भा बालक होने से अपनी माताके साथ 
५ य * वरतिनपर रहकर आर्ठोपहर उनका दशन किया करता 
हा पत य नेठकर परमेश्वर की कथा ओर 
न न य॒ भी उनके पास वेदा रहताथा ओर्‌ सुभ बालकं 
नको इनता भोर सायारी तगती थी इसरिवे मते 
4 नता था भर साधुलोग भोजन करके जो अपना अपना ज्ञठन 
न 1 स दते ये उफ भ ब पम से लाताथा जव वंह सा 
र कं व &। अन्‌ स्(निकता जागेलगे तब मेँ महत सा रोया ओर । 
सा कले 6 भी से साय जाई त उ भ उमर 
शपा ककत ल रछा इम तुमं मंत्र पदूये देते है उसको तू नपकर फिर व्ह 
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दहिला स्कन्ध । ( ३६ 


लोग यभ बारह अक्षर का मंज उपदेश करके अपने स्थान को चले गये 
व मँ उस मंत्र को जपकर उन साधुञओंकी आत्नाप्माणं श्रीकृष्ण ओरं 
बलराम आर प्रद॒न्न ओर अनिरुद्ध के चरणोंका ध्यान करने लगा लब 
उन साधओ का जूठन खाने ओर मन्त्र जपने के प्रतापसे सक्षि 
तानं उत्पन्न हुआ तब मनम यह बात विचास्फिया कि वनम जाक 
परमेश्वर का भजनं करू यहां किस बास्ते पडा रषं परमेरी माता खसे 


बड़ा स्नेह रखकर एक क्षणभरं भी मेरा साथ नदीं डोडती थी इस 


लिये भं उसका अकले ढक्र की जाने नरी सञ्ञा था सो परमेश्वर 
ने भर वचैत्तका हाल जानकर एसा संयोग क्रिया कि हमारी माता सांप ` 
कारन से जो उसी ब्राह्मणएका दृध दहावने जाती थी रहम मरगई जब 


लड़को ने आनकर हमसे यद हाल कहा तब मेने बहत प्रसन्न होकर मन 
मं विचार किया कि देखो परमेश्वर ने संसारी माया मोह से य॒मे इडायाः 


यह पिचारकर में उसी समय फि पंच वषे का था वहां से उत्तर दिशा 


को बड़ी बड़ी नदी ओर नाले व पहाड़ नांषता हआ एक वन मँ चला 
गया सो बहुतसे सिंह ब माल्‌ रोर हाथी आदिक पश भुभको वनम 
 दिखलाई दिये पर भगवस्‌ की शृपासे मेँ इड नदीं डरा ओर मेरा ध्यान 
परमेशर फे चरणों भं लगा था इसके अभे ङ्द भख ओर प्यास भी 
नही लगी जब भं बहत दर एक नमे जर्हापर सनुष्यादिकका आबागमनं 


नरी था पटैचा तब वहां एक इृक्ष पीपल का नदी किनारे देखा जब मेने 
उस इक के नीचे जडपर बैठकर परमेश्वर के खरूपका ध्यान किया तब 
भगवार्‌ का दिव्यरूष युको ध्यान मे एेसा देखपड़ा कि ` एक मचुष्य 


सुन्दर जिसके शुखारयिन्द का प्रकाश सूये भी अधिक था चतुभजी 


मतिं शंख ब चक्क ब गदा ओर पद्म अपने दाथों म लिये पीताम्बर ओर 
वैजयन्ती माला धारण किये किरीट ओर यफुट ओर णडल कानों म॑ 
परिने श्याभस्वरूप कमलल नयन लम्बीभ्चजा धरूषरासेबाल तापहारिणएी 


चितवन मन्द मन्द भुसकराते ओर बिञ्चली की तर्द चमकत इये 
| अको दिखलाई दिये उस सूप को देखते दी मेने बहत प्रसन्न दोक 
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85 ¦ सुससागर्‌ । 


बाहा कि ईसी रूपको देखतारदं जव वह स्वरूप मेरं ष्यानसे ग 
होगया ओर मं बड़ा शोच करके रानेलगा तब यह आकाशबाण 
हई त्‌ चिन्ता बोडकर मेरे भजन में लीनरह तेरे मनमें अधिक प्रीं 
उतपन्न होनेवास्ते हमने एक बेर अपना दशन तुमे दिया हे दूसरे जन्मो 
फिर हमारा दशेन पवेगा ओर त्‌ मेरे निजभक्घो मेँ होकर मेरी पा 
तुभका अपने पिले जन्मोका पत्तान्त याद्‌ रहेगा ॥ त 
बडवा अध्याय । 
नारदजीका अपने पिले जन्मक्रा शाल कहना किं हरिमजनके प्रतापसे हमको दर्शन 
श्यामसुन्द्रका इभा मने निसतरह शद्रका तन चोडकर ब्रह्मके यहां जन्म पाया ॥ |` 
नारदयुनि ने व्यासजी से कहा क आकाशवाणी होनेरपरांत खं 
भजा वीणाका नारायणजीने सको दिया वह वीणा लेकर हम परमे 
श्वरका भजन करनेलगे जब मेँ प्रमसे उस बीणाको बजाकर वीच भजः 
शरोर ध्यान परमेश्वरके लवलीन होजाता तव वेङुटनाथके प्रभे बका 
मुभे यह इच्छा होता थी कि नारायणजी ने दूसरे जन्मभे दर्शन देनेके 
कटाह कम यह तन मेरा टे ओर दसरा जन्म लेकर परमेश्वरका दशत! 
पा जबडसीतरह इच्ाकरते करते वह तन अपना बोडदिया तब त्रिथुवनेः । 
पतिक शपासे ब्रह्माजीका बेटा हा ओर उनके अंगे से उत्पन्न होक 
पिले जन्मका सब हाल एुफको याद रहा इसलिये मेरे मनम यदसच्च 
हं कि नारायणजीका भजनकरू जिसमे किर ये जस्दी वेकंठनाथका 
दशन होवे इसवास्ते सेसारी मायामोह ओर गरहस्थी फे जाल मे 
फसा अव उस भजनके प्रभावसेयह हाल मेराहे रि भिससमय परमेश्वरका 
ष्यान कृता ह उसाक्षण बाकेबिहदारी युको इसतरह दर्शन देतह निष 
तरह को फिसीका नेवता हा भआाजाये सो अन जहां इच्ा करता 
"4 ६ उस सबली मूरतके सुभे होजाते ह ओर जिसजगह तीन 
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पहिला स्कन्ध । ४१ 
चरणोंका दशन होवे ओर तम्हाश चित्त उनके चरणोका ध्यान बोडकरं 


। दूसरी तरफ न जवे ॥ 


सातवां अध्याय । 
नारद्युनिशा व्यासजीसे चार श्लोकश्च हाल कहना भौर बेदव्यासका वद्तेदार 
मे जाकर तप करना ओर श्रीमद्धागइतपुराणका बनाना ॥ | 
मूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरोसे कषा कि नारदसुनि अपने पिले 
जन्मका हाल बेदग्यासजीसे कहकर भोजं हे व्यासजी हमने चार श्लोक 


। ह्यसि ओरं ब्रह्मान नारायणजीमे युनेह सो ठुमको चाय फि उन्दीचार 
` श्लोकी कृथा विस्तारपवेक वणन करो परमेश्वरकी महिमा केवल मनष्य 


तनमे माज्ञम हाकर पशपक्षी आदिको सिवाय खाने ओर भाग करने के 
दसरा कम नदीं रहता नो कोई मनुष्यका तन पाकर परमेश्वरा भजन व 
स्मरण करके मायारूपी भवसागरसे पार उतर गया उसीका जन्म लेना 
मुफलंहे ओर जिसने यह तन पाकर नारायणजीका स्मरण ओर ध्यानं 
नहीं किया वह मनुष्य चोरासीलाख यानिमे जन्म लेकर बडा दुःख पाता 
हे फिर नारदस्नि ने वेदग्यासजी को चार श्लोकका अथं अच्यी तरह 


/ समशाकरं करदा दे व्याजीं तमको चादिये कि पदिलते परबद्य परमेश्वरे 


चरणों का ध्यान करो जब तुम्हारा अन्तःकरण पवित्र दाकर वेडुटनाथका 
चमत्कार ठम्हारे हृदयमें अवे तव उम गुण ब स्तुति -नारायणएजीकी 
वणेन करना यह्‌ बात कहकर नारदभूनि वां से बिदा हये इतनी कथा 
ठ सूतजी बाले हे षीश्वरो नारदजी धन्यं हं जिन्होने संसारी 
जीेकि कल्याएवास्ते बेदव्यासको उपदेश दिया जब नारदम॒निकीं 
शिक्षासे व्यास्तजी सरस्वती नदीम स्नान करने उपरान्त बदरिकाभमको 


| जो श्रीनगरपदा़की तरफ दै जाकर बीचध्यान परमेश्वरके लीन हये तब 


उन्होने इस बातकी चिन्तना की कि यभ अन्नानकीं क्या सामथ्यै जो 
थोड़ीसी महिमा उस परबह्य परमेश्वरकी वणन करनेसद्र.उसीसमय एक 
तेज आदिज्योतिका उनके हृदयम चमा तब व्यासजीने परमेश्वरकी 
कृपासे स्तुति करनेकी सामथ्यं पाकर उन चार श्लोकोंका जो नार्दसुनि 


((-0. 1८111455 8118\/811 ६912125. 0601101. [10111260 0 66800011 


ध सुखसागर । 
से सुना था विस्तारपूवेक लिखा आर उसका नाम श्रीमद्भागवत रसन 
अपते एत्र शकदेषजी को पाया आर शुकदवजी महाराजने राजा एर 
षितसे कहा जिसके पटने ओर इननेसे संसारी माया दयजाती हे परतर 
उसका हाल कहा जायगा इतना कथा सुनाकर्‌ शुकदेषजी बते} 
राजय्‌जब इरकष्रमे अठारह अ्ोदिणी दल पांडव ओर कोर्षोका इक 
हकर अठारह दिनतक गडा युद्ध हा ओर बहुत मरष्य शूर वीर हार 
धोड़े सन्युख मारेजाकर वारिलोक मे पैव ओर भीमसेनने अपनी गदा 
धृतरा फे सब पुत्रो को मारने उपरान्त राजा दुयोधनकी जषा तोद 
उसको पृ्वीपर गिराया ओर महाभारत होने के पदिले जिस समय दयो 
धनने राजा युधिष्ठिरस सब न ओर द्रोपदी उनकी श्जीको चल क 
जवे जीतलिया ओर उसने द्रोपदी के शिरके भाल सीते इये क 
सासत ओर अनीतिसे अपनी सभा मे बुलाकर उपसे कदय क्ितू हमा 
जापर आनकर बेठ उसीसमय भीमसेनने मनमें प्रण क्रिया था 
श्यामसुन्द्र की इपा होगी तो भें तेरी जंघा अपनी गदा से तोईगा पो 
भष्ष्णजी की अनुग्रह से भीमसेने अपना प्रण पूरा क्षिया निससमव 
दुयोधन पेरदूटा हा घायल ओर अकेला रणभूमिमे पड़ा था उससम 
अर्वत्थाम्‌ द्रोणाचाये का पत्र उसके पास आनकर बोला फि हम प 
तप्र ल़कपन मे एकं साथ रहकर खेलते ये सो हमको श्नि यह दि 
दिसलाकर इत दुदेशाको प्वाया हमको जो आज्ञा देव सो करं दयो 
यह बात सुनकर अश्वत्थामासे बोला मेँ अपने ज॑या टूटने ओर सन मां 
ओर नेटा ओर सेनापतियोके मारेजानेकी दु चिन्ता नदीं करता जितना 
संद सुभे पारो फे जीते रहने ओर राज्य करने काहे सो तु्हारे रह | 
हमारे श्च राज्य करे इस बात मे तुमको भी बड़ी लना समना बाधि | 
यहे बात घुनकर्‌ अश्वत्थामा बोला आप कर तो भाज रातको भे जक 
साति समय पचि माहं पां का शिर काटकर तम्हारे पास | | 
 वपिसोये दय मनुष्य को मारना बड़ा पापे परनत हमारी प्रसन्नता 
अत्त इम एसा करगे दुर्योधने कटा जा ठम उनका शिर काटलाभी 
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तो वम्हारा बडा उपकार मानेगे यह बात सुनकर अशत्थामा वहति ` ` 
चला व उसके प्ुचने से पहिले श्रीश्ष्णजी अन्तयोमी ने जाना कि 
आज रातको अश्वत्थामा पांडबोके शिर काटनेवास्ते अविगा इ्तवास्ते 
 वे्धुटनाथने सन्भ्यासमय पांडव से का कि आजरातको तुम पाचों भाई 
अपने उरे न रहकर सरस्तीकिनरे दूसरा डेरा खड़ा करके सोवो ओर 
सबलोगोको इसी इर म रहनेदेव इसलिये पा भाई उस रातको दूसरे 
डरे मँ जाकर सोये थे ओर अश्वत्थामानं उसीदिन अधिया रातमें पां- 
डवोके शिर काटनेकी इच्या स्वकर कृपाचाय से सम्मत पा उन्होने इस 
अधमे करने को बहुत मना किया पर अश्वत्थामा महादेवजीकै परदानका 
धर्मंड रखने से कृपाचाथे का कहना न मानकर पहरशत रहे त्याको 
साथ लिये हये पाड की सेनाम चलागया ओर उसी वरदान के प्रतापसे 
` शस्तो पट्कर उसने सेनाके चारों तरफ आग लगादिया ओर पांडा 
के पहिले डरे म जाकर द्रौपदीके पाचों एत्रोका शिर काटलिया जो उसी 
दरे मं युधिष्ठिर आदि पांडव की शय्या के उपर सोये थे ओर प्रातसमय 
हुयोधनके षास लाकर कहा किं हम पांच भाई पांडव का शिर काट लाये 
राजा हयोधन यह बात हुनकर बहुत प्रसन्न इमा ओर एक एक का शिर 
पने हाथ मँ लेकर दबाने लगा जब भीमसेनका शिर बतलाकर अश्व 
` त्थामाने दुर्योधन के हाथमे दिया तब दर्योधनने उससे का कि यह शिर 
भीमसेनका न होगा उसका शिर े्ा नदीं है जो मेरे दबाने से दूटजावे 
इसलिये सुफको मालम हुआ फि तू प्रोपदीके पचो एत्रोका शिर काटला 
याहे जो पांडवोके रूपके समान थे इनबिचारे लडकोको तेने उथा मारकर 
हमरे वशका नाश किय जव यह बात सममकर दुर्योधनफो हषहोने कै 
उपरान्त षिस्मय ्राष हा तम वह उसीक्षण मरगया उसके जन्पत्र मं 
लिखा था कि उसका मरना हैव विभाद के मध्यम होगा वदी बात आगे 

आई सो अश्वत्थामा दुर्योधनका मरना देते दी अञ्जन अर श्रीष्णजी 
के डरसे इसतरह अपना प्राण लेकर वहां से भागा जिसतरह सूयं देवता 
महादेवके डरसे भागे थे उसका दाल विष्णएराणएमं इसतरह लिखा दै किं 
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शिवजीने सुमाली दैत्यको एक रथ बहुत उत्तम ओर वेगसे चलनेषा 
तेजवार्‌ दिया था जब सुमाली देत्यने सूयं के पी अपना रथ चलाय 
तब उस रथकै प्रकाशसे जहां सूयं रात करते थे वदां दिन बना रहता थ्‌ 
जब सूयन यह हाल देलकर बड़ कोधसे उसे मारागराया तत सुमाली > 
महादेवजी क शरण एकारा उस्समय भालानाथनं सुमाली का सहायता । 
करके सयं का पीडा किया जव सूयं देवता महादेवके इरसे भागे तबशि ` 
शेकरने त्रिशूल मारकर सूयं का रथ काशीजी म गिरादेया उसी नग 
पर लालाकं तीथ इआ जब द्रोपदीने अपने बे के शिर काटनेका हात 
सुना तब उसने आति विलाप करके यह्‌ सोगन्द साहं किं जबतक्‌ अश्च 
त्थामा नही माराजावेगा में अन्ननल नदीं करुगी जब राजा यधिष्ठिः 
आर अज्ञेन आदि पाचों भाई यह हाल सुनकर बहुत रोनेलगे त 
दोपदीने अजेन से कहा कि अश्वत्थामा का मारना अपने आधीन समभे 
मेने यह सोगन्द केवल तुम्हरे भरोपेपर खाई है जैसा उचित जानो वैस 
करा यह वचन सुनकर अजुन दरोपदीसे का तूभयं रख मेँ अश्वत्थामा । 
` काशिर काटकर तुमे ला देता हे तुम उसी शिरपर खडी हकर स्नान. 
करना तब तेरे कलेनेकी दाह भिटेगी इसतरद पदी को समभाकर तुरन 








स कहा जल्दी रंथका चलाश्ये श्यामसुन्दरने एसे पेगसे अनका स 
हाक क अश्वत्थामाके निकट जा पंचा जब अश्वत्थामाने रथक्रो देष 
कर मह्न जा द्याने उसको दिया था अन पर खोड़ा ओर व 
नाल आगके समान जलता हआ अजुनकी तरफ चला तब अर्जुन | 
न युरलीमनाहरसे पू यह केसी अग्नि हमारी तरफ दौडी हृ चली 
भती हे र्यामघुन्द्र बोले यह आग बरह्याञ्च अश्वत्यामाकी, सममक | 
तृ भाअपना गह्या उसपर चलाव किं दोनों अश्च आपस मेँ लपटक 
वह आग तरे पास पहने न सके ओरं अश्वत्थामाने जो अपना अर्ष | 
वलाया इ उस लाने की सामथ्यं नहीं रखता ओर त्‌ चलाना ओर १८ 
तासना दोनो मेन जानता है इसक्तिये लाप यह बात सनकर अर्ज! 
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पहिला स्कन्ध । षू 
ते भी अपना ब्ह्याञ्न चलाया तब वह दोना बह्याश्च मिलकर आपसमं 


लिपट गये अनका ब्ह्याञ्च अश्वत्थामाके अख्को नदीं खोडता था किं 
वह अघल अञ्न के पास पवने सके जब थोड़ी देरतक दोनों अश्र आपस 


पे लिपेदश्दे तब श्यामयुन्द्रने अजेन से का किं त जल्दी मन्त्र पद्कर 


दोनों अक्ल को अपने पास बुला ले नदीं तो इस अग्नि से संसारी जीव 
। जल मरे यह वचन सुनते दी अञचैनने मन्त्र के बलते दोनों बह्याञ्ञ अपने 

पास बलानेके उपरान्त र्थ दौडाकर अश्वत्थाभाको पकड लिया पर अपने 
। हृदय भे दया ओर धमकी राह विचार फिया किं यह जाद्यण मेरे गुस्का 


वेदा है इसको भारना न चाहिये जब यह सममकर अजेन ने उसका शिर 


मीं काय तब श्यामघ॒न्द्र अजचैन के धमकी परीक्षा लेनेवास्ते बोले हे 


असन अश्वत्थामाने सोये हुये लड़क के शिर कारे हं इसलिये यह आत्‌ 
तारी इ ओर तुमने इसके शिर कायने का प्रण किया था सो इसको 


मारडालो जिसमें परोपदीको संतोष हो यह बात सुनकर अजन ने कहा कि 
महाराज आप सत्य कहते ह पर बाह्मण को मारना बड़ा पाप सममकर 


अभी इसको वध करना न चाहिये इसे बांधकर प्रोपदी के पास लचलो 


सस रस 


जैसा वह के वैसा करना जब यह बात सुनकर श्याम॒सुन्द्रने मान लिया 
तच अञ्जन हाथ व पेर अश्वत्थामा के बांधकर उसे दरौपदी के सामने लाया 


` जसे दोपदी हरिभङ्गा ने अश्वर्थामाको बधि हये देखा वैसे अपने धमं ओर 
 .दयाकी रहसे रुदन करनेलगी आर ध्रीश्ृष्णजीको बहत स्वाते कंकर 


अञ्जन से विनयपूवैकं बोली ३ स्वामी तुमने मेरी परतिक्ञा परी कौ अन इस 
ब्रमण का प्राण मारने से मेरे मरेदये बालक जी नदीं सङ्के इसलिये 
अश्वत्थामा को लोडदेव यह अपने कर्मोका दंड परमेश्षर से परेगा 
जिस तरह अपने बेटों के मरने का शोच करती ह उसी तरदं शपरीनाम 


, ४ 


अश्वत्थामाकी माता भी पुत्र मरनेश्च दुःख पावेगी आर इसङे पितासे 
आपने धत॒पविया सीसी दै इसरिये अश्वत्थामाको एजने योग्य सममः 
कर जर्दी चोड दीजिये इसे बांधकर रसना उचित नही है यद्‌ वचन्‌ 
दरौपदी का सनते दी राजा युधिष्ठिर ओर नल र सददेव ने प्रसन्न 
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होकर कहा द्रौपदी सत्य कहती हे अश्वत्थामा को मारने से सिवाय 
जहाहत्या के क्या मिलेगा जब यह बात दोपदी ओर युधिष्ठिर आदिक 
ओमसेनको अच्छी नरी लगी तब वह्‌ अपनी गदा पृथी पर परक क़ । 
अञ्न से बोला तमने अश्वत्थामा के शिर काटनेकाश्र क्रिया थासो 
अपनी प्रतिना भूटी करना न चाये ओर जो दुम यह कते हो 
इसके मारने से बरह्मदत्या लगेगी सो इसमे बहम्श व बाह्मण का क॑ 
नदीं रहा धमैशाश्े एेसा सिखा दैक जो कोर शरण आये अरं सोते 
को या बालक ओर श्रीका वध करे या मतवले व बोरहे को ष हरिभ् 
ओर परमहंसको मारकर दुःख देवे से मखष्य को आततायी सममा 
मारना ओर दंड देना राजां का ध है उनके मारनेका पाप नहीं होता 
ओरचः तरह के आततायी होतेह एक जो भआगलगवैदूसरा जो विषै 
तीसरा जो गुरुकी अन्ना न मने चौथा जो बह्यञ्चश अध्मते लेषे पवां जो ` 
बाह्मण व क्षत्रिय ष वैश्य होकर मदिरा पीये बटवां जो भण भारर अना । 
कुटम्ब पले उन लोगो को अवश्य मारना चाहिये जव भीमसेनकी बात 
नकर अन विचाएते लगा कि अवं क्या करं तव शीङृष्णजीने कह! 
अशेन तुमने जो प्रण क्रिया ह उको परा करो ओर भीमसेन का वचन 
` रख दीपद का कहना मानो ओर नो राजा युधिष्टिर कहते है उनका भी | 
वचन पालो ओर बेद मे एेषा सिखा है कि बाह्मणका प्राण न मारि अर जे 
भातताथी है उनफो मारडाते इसलिये ठम देसी बात बिचारकर करे 
जिसमे पेद ओर शाघ्च के वचन्‌ भूटा न होकर सबकी प्रसनता रहै यह 
बात सुनकर ्रजन ने त्रिवारा फि कोई रसा उपाय करना चाहिये जिको ` 
 अश्वत्यामाका प्राण षचंकर इह मरने के बराबर होजावे पेसा विचारकः | 
अनने अश्वतथामाका शिरि बालहत्या करने से उसका बलव तेन 

जातारहा था एवा डाला ब अपनी तलवार की नोकते चीरकर एकमाधि 
` ऋत अन्ड गो उपके शिर म थी निकाल लिया थर अपने नगर फी 
 संराति उसको बाहर निकलवाफर मरण तुल्य करे बोढ़ दिया ॥ ` 
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पहेला खन्ध। ` ४७ 
 श्राहवां अध्याय ।॥ ` 


 आद्रस्णनी कके राजा दुर्योधनकी लोथको वीरां समत जलाना जोकि म्टाभारत ब 
छ ण ४४ र. 
गये थे भौर राजा युधिष्ठिरको यज्ञ कले बास्ते समाना भोर युषिष्ठिरको बोष . 
न हना इसलिये भीष्पपितापह के पास लजाना जोक्कि रुणभरमि बर षडे थे ॥ 


त स 


। तजी बोले ह ऋषीशवरो अश्वत्थामा चोदने उपरान्त राजा युधि- 

। हिर ब श्रीकृष्ण महाराजकी आज्ञा पाकर दुर्योधन आदिक कौरव आर 

। बीरों लोथ जो रणशूमि भें पड़ीथी उनके सम्बन्धियोने उडाल्िया व 
। ` दग्धक्‌र विधिपूर्यक क्रियाकमे उनका फििया जब श्यामघुन्द्र व धृतरा 

। ` र पचामाई पांडव अर इन्ती ओर द्रौपदी व गान्धारी आदि स्नान 

। करलेवास्ते गंगाकिनारे गये तब जितनी क्ञियां कोख ब पांड्ेकि घराने 
मरं विधवा होगई थीं बह सब बडे पिलापपे अपने अपने पतिका गुण कट 

। कृकर रोनेलगीं उसीसमय राज युधिष्ठिर जो धमेका अवतारथे बडे शोच 
| र इबगये ओर अपने उपर धिकार देकर कनेलगे कि हमारे ये पाप कभी 
|. नीं द्री व किसतरह मेश उद्धार गा मेरे महाभारत करने से हजारों 
। शी हमारे डुल व परिवार की विधवा होकर रोती ओर कल्यती हे इनके 

। -रोने ओर अंश गिखे से जितनी रेका पृथ्वी की भीगेगी उतने वषै 

। तक सुभे नरकवास करना पडेगा मेरे लडाई करने ते प्रोणाचायं र 

` मीर भीष्मपितामह हमारे दादा ब कणं मेरा भाई जिसके हाथसे हजारो 
रह्म नित्य दान ब दक्षिणा पाते थे ब हजारो मनुष्य मेरे गोत्री व नाते- 
दार मरिगये शुमसे बदी चरक हरै जो मेने महाभारत फिया एसा अधमं 
। का राज्य सुभे न करना चादिये इन बातोको सुनकर शष्ण महाराज व 
` वेदव्यासजी आदिक छषीश्वर ओर बाद्णोनि कडवार राजा युधिष्ठिर को 
। समभ्छकर कहा इसीतरह सदा से पिले राजा करते चले आये द पृथ्वी 
ओर राजगदी लेनेके बास्तेबेय बापको ओर माई माहं को मारडालताहै 
-जिसतरहवदह लोग राजगदी पाकस्अश्वमेधयब्नकरके उनपापमि दूटगयेद 
.उसीतरह वम्हारा पापभी अश्वमेध ओर राजय यन्न करनेसे ्टजायगा 
¦ यह मात श्यामयुन्द्र की सुनकर राजा युधि बरोल ह ज्योतिस्प्वरूप 
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ट एखसागर | | 


॥ 
| 


यह कहना आपका केवल मन समसावनेवास्ते है नहीं तो यङ्ग कले 
भी पश आदिक अनेक जीव हमारे हाथसे मारेजंगे जिस तरह | 
मनुष्य कीचड़ को कीचड़ से धोयावादै तो नदीं चूटता उसी तरह हप 
त्न करनेसे इन विधवा ्िरयोकी करना नदीं देगी कदाचित्‌ आप 
के कि पटिते हमने राज्य लेने के वस्ते इतना द्ध किया अव रज्य सौ 
नहीं करते सो समको समर करनेकी इच्या न थी न जानै उससमय किते 
मेरी मतिको फेरकर महाभारत करायाअबमेराजरसिंहासन पर नदीव 
यह बात सुनकर सुरलीमनोहरने जाना कि हमारे समशाने से राजा यु 
किर नदीं मानेगे जिस समय श्यामणुन्दर इसी विचार मे बेठे थे उसी समर 
बराह्मण ऋषीश्वरो ने आनकर श्रीकृष्णजी से कहा हे ्रिलोकीनाथ राज। 
युधिष्ठिरका चित्त राञ्यकाजमें न लगकर वह अभी इसी चिन्ता भे रहते 
कि.हमने अपने भाई ओर नातेदार ब बरह्मणो को मारे सो आप उनक्ष। 
बोधकरदीमियेश्यामघ्दर बोले राजा मेरे समभन से नदीं मानते हमा¶ 
नाने यह उचित है कि उनको भीष्पपितमह के पास जो रणभमिषै 
बाणशग्यापर पड़ हुए हमारे दशनोंकी इच्या रखते है ले चले तव श 
राजा युधिष्िरको ज्ञान उपदेश करके धेयं देेगे यह बात कहकर श्य 
छन्द्रने राजाको बुलाके कहा हे धमंरान तुम्हारी अभीतक चिन्तानदव 
बूट ओर बाह्यण लोग कहते ६फ़ इस पापके डु़नेवास्ते अश्वमेष य 
करना चाये व हमारे समभानेसे तम्दाय योध नी होता इसलिये 
हमारे साथ भीष्मपितामहके पास कि वे बडे दुद्धिमार्‌ है चलो जो १६ 
अन्ना देव सो करो राजा युधिषठिने यह बात मानकर अपने वरो माह 
2 पद वबराह्मण व ऋषाश्वरोको रथपर बैदाल लियावश्यामसुन्दश्के सा 
जस स्थानपर भीष्पपितामहरणभूमिमे पडे लेगये ब्ा्मणलोग दाहिनेष 
पाञव वार्थ व श्ीहृष्णजी भीष्पपितामहके सन्युस बैठे ओर श्यामघुन्दसे 
„ मेठना अंगीकार्‌ ्षिया कि भीप्मपितामह धाय 
कट सेने भे बहत कष्ट होगा ओर यह समाचार सुनकर ॥ 11 
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पदिका सन्ध । ४९ ` 


भरदरान्‌ व परशराम आदिक बहुतसे ऋषि व सुनि भीष्मपितामहसे ज्ञान 
नने क वास्ते वापर शये ओर भीष्मपितामहने मानसी पूजन 
श्यामसुन्दर का किया ॥ 


नवां अध्याय | 
भाष्मपितापरहका राजा युधिष्टिर को राजनीति धमे समभाना व द्रौपदी का बोध करना ॥ 


सृतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरोसे का जब सबलोग वहा बैठचके 

तम श्रीशृष्णजी बोले हे भीष्पपितामह राजा युधिष्ठिर अपना मन 
शञ्यकाजमें नदीं लगाकर कते हँ कि हमने अपने भाई व बन्धु व 
नातेदार ओर बाह्मणोको महाभारतम मारा हे जबतक इन सब पापो 
हमारा उद्धार न दोगा तबतक राज्य नहीं करेगे भीष्मपितामहने यह 
वचन सुनते ही राञ्यधमं ओर आपद्ये ओर दानधर्मं ब मोक्षधमेजिसका 
हाल शांतिपवे ओर शल्यपवे महाभारतकी पोथी मे विस्तारपूर्वक लिखारै, 
, राजा युधिष्टिर से कहिकर सपमे यह ज्ञान बंतलाया हे राज्‌ तुमको 
` बास्यावस्थासे दुःख प्रा होकर लडकपन में पिता तुम्हारे मरगये जव 
हुमको इब ज्ञान इआ तब कोरवोने तुम्हारे जलाने का उपाय करे ` 
भीमसेन बुम्हारे भारके खानेके वास्ते विषका लड्‌ बनाकर भेजा फिर 
ठुम्हारा सब राज्य व धन अलसे ज्ञं मेँ जीतकर तेरह वषेका तमको 
वनवास दिया सो वनम तुमने अपने चारों माई ओर द्रोपदी स्री समेत बहुत 
से इख उटाये कदाचित्‌ कटो कि सचे व धमांत्मा मनुष्यको दःख नही 
होता फिर तुमको जो सत्यवादी व नीतिमान्‌ किस बास्ते यह सबदुःख 
पटुचा ओर कहते ह कि बलवान्‌ मनुष्यको दुःख व शोक नदी प्रष दोता 
॥ तुम पाचों भाईयों में अज्ञेन च भीमसेन बडे शर्‌ वीर द प द्रोपदी 
एसी पतित्रता श्री तुम्हारे साथ थी फिर इन्होंने फितवास्ते इतना दुःख 
पाया सिवाय इसके जहां शीषृष्णजीफे न।मकी चचो रहती है वहां दुःख 
नहीं होता सो श्रीकृष्णजी परन्रह्य का अवतारं आप रातदिन तुम्डारी 
सहायता करतेथे फिर तुमने किसवास्ते इतना कष्ट सहा सो हे राजच्‌ ` 
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४५०  . सुखसागर। 


तम इस बातको बिश्वास करके जानो कि परमश्वरकी इच्छानुसार 
जिसको जषा दोनदारदै उसपे पथक्‌ सरी बात नदीं होनेसङ्गी दुःसषे। 
सुख पिले जन्मोके संस्कारसे भोगना पडताहै ओर परमेश्वरकी मक्षि 
ओर भेदको कोई नदीं जानता कोई मनुष्य किसी कामके वास्ते परिथा 
कफे अपने मनोरथको प्ुवजाता हे ओर बहुत मनुष्य जन्मभर उद्योग 
ओर पर्थिम करनेसे भी अपने अथेको नदी पाते इसलिये सबका उक्ष 
व मध्यम परमेश्वरी इच्छापर सममना चाहिये जो बह वाहते हसो 
` होतादैइसरिये इद्िमाय्‌ ओर्‌ ज्ञानी उसीको समभना वादये जोह 
व शोकेको बराबर जानकर परमेश्वरकीं इच्ापर आनन्द रहता ओ 
जो कोई नारायणजीकी आत्ना उपर सन्तोषन रलकर थोडेसे दुःख पके, 
म रोदेता है ओर जब उसको रोनेषे ड नही होता तब हार मानक 
कहतादै कि नारायणजीकी इच्ा यादी थी उते महाभूतं जानना । 
चाधि हे राजन्‌ मरुष्यके चिन्ता ओर परिम करनेसे इ नहीं होक 
सव काम हरीच्छापे होते ह जिसको होनहार कहते हे ओर यह श्रीकृ 
जो साक्षात त्रिलोकीनाथ अपना खरूप चिपाकर जगत्स लीला करतेदै 
इनके भदको कोई नहीं जानता ओर यह अञ्॑नको अपनां भक्त जान 
क उपक सारथी हुये थे इनकी महिमा ओंर बडाई कातक तुमे वै 
कहं राजन्‌ जा लोग परमेश्वरकी इच्यापर आनन्दपे रहकर अपना 
जन्म तप जप व हरिचरणेकि ध्यानम काते दै उनके नाम सुनो उत 
एक महादेव सदा कैला पवेतपर बैठे हुये नारायणजौके तप व ध्याने 
शिवा नबे रतेदपे दनी भर् 
मग्न व आनन्दमूति रककर जित जगह उनका मन चाहता बीषा | 
बना््रन्योतिससरूपका भनन व गुण गावते फिरते है तीसरे कपिल 
नि दिन्‌ रात श्रीपरब्हका जप ओर ध्यान करके केले 5 


बेरे रहतेह बोये शकदेवजी जन्मे संसारी माय। मोहम नदीं लिपय्कः 


चआः) पहर बडुटनाथकी कथा गाया कते ह पांचवे राजा बलिने ज 
(जाना स्यामघुन्दरी इच्छा योही है कि भे राजसिंहयसन पर न सं 
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पहिला सन्ध । 1. 


तब सब राज्य अपना वामन भगवारको अपण करदिया हे युधिष्ठिर तुम 
जानते हो कि भने अपने भाई ओर नातेदार ओर बा्ष्णोको माराहैसों 
एसा समना न चाये तुम कोन द तुम्हारा फिया इच नरीं दोषङ्ष 
जा गत नारायणजीने चाहा सो करिया ओर जब जो चाहैगे सो करेगे ॥ 
ची उमा दार्योषितत दी नाई । सबहिं नचाबत राम्‌ गोसाईं ॥ 
इसलिये ठुम गोत्रहत्या की चिन्ता अपने मनसे द्र करो ब भगवार्की 
इच्छा इसीतरह समभो ओर्‌ यज्ञ करके अपना पाप इडाो ओर प्रजा 
पालन करना तुम्हारा धमं हे कदाचित्‌ राज्य नीं करोगे तो ओर पाप 
तुम दगा इतनी कथा सुनाकर सृतजीमे शोनश्ादिक ऋषीश्वरेते 
कदा जिस्‌ समय भीष्मपितामह यह सव ज्ञान घ धर्म राजा युिष्िरक 
समतेथे उससमय द्रोपदी वहां बेदी हई भीष्मपितामई की ओर देसरदी 
थ। जब उन्हे सब धूमं कृते समय यह बात भी कदा कि जिस सभाम 
धमं का जाननेवाला मनुष्य बे हो व उस जगह दूसरा कोई अधर्षकी ` 
राह ङ पाप करनेकी इच्छा करे तो धमात्मा मनुष्यको उचिते 
दूसरेकय पाप करनसे बान देवे कदाचित्‌ वह मना करनेकी साम्यं न 
रखता ह ती वहा से उटजे अर परमेश्वरका ध्यान करे यह भष्मपिता- ` 
मह का वचन सुनते दी दरौपदीने राजा युधिष्ठि ब अजनकी ओर देख 
पाहिले . य॒सकरादिया च॒ फिर मनम लनित होकर विचारं फिया देखो 
राजा दुर्योधनौ सभम भीष्पपितामहके सामने अधभकी राह मेरी यहं 
ददशा हई र दुश्शासनने भुभको नंगी करने वास्ते मेरा चीर सींवा 
गजा दु्योधनने शफे अपनी जंघा पर बैठनेबास्ते कठा रेसी दर्दशा 
हाने पर भी मेरा प्राण नदीं निकला व भ अपना सुख लोको दिख 


 लाती द्रं एते जीने से मरजाती तो उत्तम था जब .यह समकर व्रौपदी 


बहुत उदास द मनम अपने करो धिकार देनेलगी तब भीष्मपितामह ने 
दोपदी का सुख मलान देसते ही उसफ इदयकी बात अपने ज्ञानसे 
जानकर का हे बेदी तुम अपने मनमे ब शोष मत करो यह सब 


विक्रार मेरे उपरे किपकारण कि निससमय यह. सब अधर्मं तरे उपर 
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हआ था उत समयमे भी वहं वे था जो मे दुर्योधन को इस अनीति 
से मना करना चारता तो उसकी सामथ्यं नही थी जो एसा अधमते 
ऊपर करता पर उस समय मेरे मनम यहं त्नान नदीं आया इससेषेरीक्ष 
निश्वय जानो कि श्यामसुन्दरकी इच्छा इसी तरह परथी जो बात द्‌ 
चाहते है सो होतीहे उनकी इच्ा मेँ किसीकी इद्धि काम नहीं कती 
ब हृसका एक कारण ओर ह खनो कदाचित्‌ कोहं मरुष्य केसा दी ज्ञानी 
व महात्मा हो अधर्मीकी संगति करनेसे उसका ज्ञान नष्ट होकर समयप्‌ 
` काम नरी आता ओओर मो लोग जिसका अन्न खाते हे उसके समान उनकी 
इद्धि दोजातीहे सौ हम उन दिनों रजा दर्योधन अधर्मीका अन्न खाक 
उसीके साथ दिनरात रहते थे इसलिये घुभे उस समय धर्मं व अधर्म 
विचार नदीं हआ अन हमको चपयनदिन दानापानी बोडे ब बाएशयय | 
पर पडे दोचका इसलिये मेरे तनसे राजा दुर्योधनके अन्नका विकार प 
` उसके संगका प्रभाव निकल गया तव शुभे इस बातका न्नान हआ ओ 
हे बेदी त तरह पर एक इतिहास महाभारत का कहते हं सुनो पित्रे 
युगम गजा शिषिके यां एक परमदंस महासा बड़ ज्ञानवाय्‌ रहते ¶ 
ओर राजा उनी सेवा अच्ची तरह सची प्रीति से-करता था उस राजे 
नगरमे एकं बराह्मण ने अपनी बेटीका गहना सोनारको बनानेके बके 
दिया सोऽस सोनारने सोना बदलकर पीतलका गहना बनाया व इए 
पर सोनेका सुलम्मा करके ब्राह्मणको दिया ब जश्चणने विनाजांचे क 
गहना सोनापसे लेकर अपनी बेदी को पिनाया जब वह लडकी अ . 
पहनकर अपनी ससुराल गई तब उसके पतिने पीतलका गहना दे 
कर मनम सेद माना ओर उसे अपने धर न रसकर बराह्मणके स्थानप्‌ 
बिदा क्रदिया व फिर अपने यहां नदीं बुलाया जब उस ब्राह्णने बह 
उदास दाकर रजाके पस नालिश करिया तब रजा शिषिने ५ | 
५ सत नानक ष अस ¶ भन उका रे अपन स्थानी 
२९ उतम प्रमदंसने भी भोजन क्रिया इसलिये अधी सोनारका अ 


((--0. 1\/(111104/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6681001 














=$. ` -डच्> -23.2. 





पिला स्कन्ध । ८५ 


खानेसे परमहसने एसा बिषार किया कि इब वस्त॒ राजाकी चोरी करं 
यद बात विचारकर परमदहंसने रानीका एफ जडाजदार बहुत उत्तम महल 
के भीतरसे कि उनको वहां जाने वास्ते मनर नदीं थी चुरालिया ओरं 
कृपड़मं लपेटकर अपने पास रखलिया व तीन दिनतक परमहंस राज- 
न्द्रिपर नद्य गया जब उपवास करने से सोनारका अन्न पेदमं नही रहा 

। तब परमहंसको एसा ज्ञान उत्पन्न हा कि हमने हार चराय इस पापके 
। बदले नरक भोगना पडेगा इसवास्ते अपने अधमे का दंड इसी तनमे 
` -भोग करलेना उचित जिसमे परलोकका डर न रहै परमहंस यद बातं 
विचारकर वह्‌ हार राजाके पास लेगया बअपनी चोरी करनेका दाल 
कहकर बोला हे पृथ्वीनाथ इस पापके बदले मेरे दोनों हाथ कटवा- 
डालिये कि हम अपने अधमेका दंड इसी जन्ममं भोग करल यह वचन. ` 
सुनतेही राजाने उदास होकर पंडितो पंगा इसका क्या कारणहै जो 
परमहंसका चित्त उस दिन एेसा बदल गया कि इन्होने हार चराया ओर 
ज उस हारको मेरे पास लाकर एसी बात कहते हे ब्राह्मणों ने अपनी 
वियासे विचारकर कहा कि महाराज जिस रोज परमहंसने चोरी किया 
उस दिन किसी अधर्मी का अन्न खायाहोगा सो पएचनेसे राजाको मालम 
इरा कि उसी सोनार पापीका अन्न सानेसे परमहंस की बुद्धि बदल 
गृह थी सोहे द्रौपदी एकं दिन अधर्मीकि अन्न सानेसे परमहंस महाता 
का एेसा त्नान जातारहा कि उसने चोरी किया ओर मँ राजा दुर्योधन 
। अधर्मीका सदा अन्न खाकर उसके साथ रहता था मुभे उस समय इतना 
ज्ञान नदी आया कि दुर्योधन को तेरे उपर अधमे करनेसे मना करतात 


ये 


कौन बड़ी बात थी ॥ 
| ` दश्वा अध्याय । 
भीष्पपितामहको भीष्ण मशरानकी स्तुति करना भौर श्यामसुन्दर के ध्यान्‌ म 
 लबलीन होकर. अपना शरीर त्याग करना ॥ 
सृतजीने शोनकादिक ऋषीश्चरों से कदा कि भीष्मपितामह ने यह 
¢ नान पंडबों ओर द्रोपदी ्रादि से कहकर चतुभजरूप परमेश्वरका 
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। 
भ्ठ ्‌ ` सखसागर। । 
` श्वान अने हदय मे रखलिया ओर शीङृष्णजी कौ तरफ देखकर कू | 
स्तुति करके बोले हे ज्योतिस्स्वरूप पर्य आप केवल अपने भङ्ग 
इन्र एं के$े बासते अवतार धारण करते हँ जिसतरह आप दयाक्ष 
राह मेरे सामने बेठे हँ उसी तरह छपा करके बैठरहो जिसमे प्राण बेग 


 -समय पुम्हारे चरणों का ध्यान मेरे हृदयमं बनारहे आप सबसे पिते 





-व महाप्रलयमं भी ठम्ारा नाश न होकर आपकी मायासे उतप्तिर्‌ 
.पालन ब नाश तीनों लोक का होता हैव आप उन्न होने व मेरे 
कुच प्रयोजन न रसकः केवल पृथ्वीका भार उतारने व अधर्मी वे 
को मारनेके वास्ते अपनी इच्ा से अवतार लेते है ष वुम्हारे अवता 
 लेनेका यह कारणे कि जिसमें संसारी लोग आपकी सपिली सूरी 
` -महनी मूरतिका, ध्यान जो सब गुणोसे भगी है अपने हदयमें रकतं 
पापों ते टकर भवसरागरपार उतरजाप ब व्डारी दथा व ङ़पा अफे 
भङ्गोपर इतनी हे फ अजन अपने भक्र के भ्राणकी रक्षा करने बास्तेओ 
-ऊे सारथी होकर आप अगे बेठे ओर अञञंन को अपने पीये बैत 
जिससमय मँ चोखे चांसे बण अज्जनपर चलाता था उससमय कालभ 
उन बाणो के सामने होता तो भागजाता सो आपने अरञ्नकी राके 
उन तीरोसे बचाया ओर उन बाणो का पाव अपने अंगपर उटाया सोभ 
वाणां फे धाचसे दम्हार सिसी सूरतिपर रङ्के बीरे सूंगेके समान | 
शोभायमान दिसलाई देते थे जिसकी शोभा पंन नदीं होसक्की व भए 
अनक इवास्ते धेय देते जते ये निस उसका पराक्रम कमन 
आर आपके बन्द्ुसपर टदे टदे धषरवाले गाल कैते न्दर मालूम देते 
जते काले काले भवे कमलके फलका रस धूसते दष ठम्हारे खलारविद 
प ध्र उड़कर पड़ने ओर परसीना होनेसे कैसा मालमदेता था जैसे एल। 
अ।सक। धद रहती है ओर पह पसीना हुम अपने पीताम्बरते पोषक 
दादि , कडा व नायं हाथमे रात धोडोंकी लिये हये रथको जव॥ 
बहा? १ च सोम चाहता ही सरूप आपका भरी अ 


छर क्मलरूपी चरण मेर द्यते बाहर न जावे आप अध" 
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` पहिला स्कन्ध । ४५ 


छस$ दि 


 अक्गाका एेसा मान रखते हे किमहामारत दने केपटिले तमने प्रण किया 


था श हम श्च नदीं चलाकर केवल रथवानी करके शख बजाेगे 
ओर हमने प्रतिज्ञा की थी जो भे भीष्मपितामहः करि आपको लड़ मे 
विकल करकं तुम्हारा प्रण इड़ाकर तुमसे अघ धराञं सो आपने भङ्ग 
पक्षको राह से विचारा फि मेरा प्रण दृटजंवि तो सन्देह नहीं परमेरे 
ङ्गक भरतिज्ञा न बटे यह सममः कर जब मेने अजैनके रथका परिया 
तोड़कर धोड़ोको मारडाला र उसे रथकी ध्वजा व धनुष कटके 
गिरा द्या तब आप्‌. कोष करके उसी रथका टूटा हआ पहिया उगकर 
मेरे मारने के बास्ते दौड़े उससमय हुम कैसे घ॒न्दर मालूम देते थेजेसे 
श्याम घटा बिज्जुली के साथ बड़े धूमधामसे चदे दौडते समय तम्हारा 
पीताम्बर जो आथ ्थ्वीपर गिरपड़ा उसके गिरनेका यह कारणे जब 
आपने प्रतिज्ञा चीडकर शख्धरा तब पृथ्वी यहसमभकर मारेडरके कापनेः 
लगी क श्यामघुन्दरने मेरा भार उतारने के शास्ते अवतार लिया है कदी 
वह भी अपना भ्रण न चोड देवे पएथ्वीके हदथकी बात तुमने जानकर 


= ऊ, च ् 


। उसको भेये देनेके वास्ते अपना पीताम्बर गिरादिया कि त मत डर अपने 


@ से 


। भेङ्कका प्रण रखनेके वस्ते मेने अपनी प्रतिन्ना बोडी है तेरा भार हम 
¡| उतारेगे जिसतरह कोर मतुभ्य अपनी वस्तु दृसरेके बोध करनेवास्ते गिरो 
| ध्रदेताहे उसीतरह हमने अपना पीताम्बर गिराकर पृरथ्वीको सैवं दिया, 
- आर जव भँ चाहता था कि सच सेना पर्डर्ोकी मारकर हया दू तब तुमः ` 


मेरे रथके चारों तरफ़ आनकर अपने अनेकं रूप दिषलाते ये जिसमे 


| मेरा चित्त घवड़ा जावे जव मे अनेकरूप देखनेसे षिकल होकर यह नीं 
| समता था क इमे कोन रूप सत्य ओर कोन खरूप्‌ मायाका हे तब 
। फिर तुम अपने निजरूपसे रहिकर मेरी बहुत प्रशंसा करते थे जब भे उनः 


वाततोको समता ह तव मुभे बद़ीलजा आती दै ओर अनेको अपराधी: 


समभकर्‌ आपे सामने अपना भँह नदीं दिसलानेसक्ता आप दयालु 
अपने भक्को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूं करनेवाले इसलिये तुमने 
| $ जो मरनेके निकट पर्वा था विना बुलाये आनकर अपना दशनं 
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॑ 
पै  पससागर। 


दिया नदी ता मस्ती समय बड बड़ यनि अर ऋऋषार्वर्‌ अष ज्लामेयों | 
ध्यानमें भी तुम्हारा दशन जल्दी नहीं मिलता किपवास्तं कि अने 
समय मनष्यको इतना दःख हीतादं जतन क्ट साठहजार विच्छके स 
मारने से एकवार होता इसलिये उससमय पांडासं मदुभ्य अवेत दोक 
 उस्तका चित्तठिकाने नदी रहता उससमय तम्हारा छपा दानसाजसकाक्ग। 
बना रहताहै वह आदमी तम्हारे चरणाका ध्यान हृदयम्‌ रखकर भवसाग्‌ | 
पार उत्रजाता है इसलिये भे तुमे यही चाहताहं कि यद्‌ स्वरूप आफ 
मरी आंवोके भीतर बसकर तुम्हारे चरणों मं मेरा मन लगा रह यहस्नुत। 
करनेरपरान्त भीष्मपितामह ने ्यान ज्योतिस्खरूप का हृदय मे रखक्ष। 
श्मामध्न्दर ओर सब अषीश्वर अर मुनीश्वरांको दंडवत्‌ करके अपन 
आंख बन्द करलिया ओर योगाभ्या्तके साथ अपना तन दोडकर पृः 
वात पाया उससमय देवतोने आकाशसे उनपर  एूलोकायषां केया॥ 
रहवां अध्याय । 4 
 शजा यषिष्ठिरका राजग १९ बेठना ओर भीभ्मापेतामहका क्रियाम करना अर 


परापतक मारना अश्वत्थापाक् ब्याज चलाना जा उत्तरानि ज्रम 
मन्युक्रा कं परम॒ या व्‌ श्यापसुन्दरका पराक्षतक। रक्षा करना ॥ 


सृतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरोसे कहा कि भीष्मपितामहफ मरनेक 
शोत शरीडृष्णजी व पाणडवोनि बहतसा किया फिर सुरलीमनोहरने रा 
 युधिषठिको समाया कि जिसतरह की मृत्यु संसासें भीष्मापितामह 
पाई इस तरहक मृत्यु दूसरको पान। बहत दुलमहे संसारम जिन त 
धारण किंया वह एक दिन अवश्य मरेगा इसवास्ते इनके मरनेका ?॥ 
बोड्कर्‌ हषं मानना चाहिये जो कोहं मयुष्यका तन पाकर संसारी म 

मोहम फसा रहे व परसेश्वरसे विशत रहकर जन्म अपना ब्रथा ग. 
उसके वास्ते रोना उचिते सो भीष्मपितामह ससारमे भज्गिपुर्थक व ध 
सयग रिकरं शरीर त्यागने उपरांत वैदैठको गये इसलिषे इनफे मर | # 
शोकं अप करना नं चाहिये यह वचन भूनकर राजा युधिष्टिने अपने म, 
चप {द्वा व श्वामसुन्द्रकी आत्ना से भीष्मपितामहकीक्रिया ओर ^ | 
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पहिला स्कन्ष्‌। ५७ 


क्रिया जब यरलीमनोहर व ऋषीश्वर आर य॒नीश्यरोने यजा युधिषिर कों 
। हस्तिना परमे लाकर राजगरीपर वडाला तव शरीकृष्णजी महाभारत होने 
व पृथ्वीका भार उतारनेसे बहत प्रसन्न हकर गले हे राज्‌ तुम प्रजाका 
पालन करके कुल परिवार समेत ज्यका सख भोगो अर जो इच तम्दारे 
मनये शो चरै उसको गोड दो यह बात युरलीमनोदसने राजाको समभा 
कर उनसे अश्वमेध यन्न कराया व कुखदिन वहां रहेकर राजा युधिष्ठिरस 
कहा अव हम दारकापरीको जार्वेमे जिससमय श्यामसुन्दर दारका जानें 
क्य इच्छा रखते थे उसीसमय अश्वत्थामानं शिर मूडने ओर मणि 
निकल लेने की लनासे गद्याश रजा याधिष्टिर आदि पवो भादयोके 
जलानेवास्ते चलाया जब वह अञ्च अपना पांच सुह बनाकर पाडवो कीं 
तरफ़ आया व एक गोयस्रा अंगासय उस अश्चका उत्तरा के पेये जो 
गभवती थी शसगया व उस्षके उदर मं आग जलने लगी तब वद उस 
जलनेपे ग्याङुल होकर नंगेशिर दोडी ईई इुन्तीके पास चलीगई जब 
कुन्ती ने उसको अपने साथ श्यामशुन्दरफे पास लेजाकर उप्के पेट में 
राग जलने का हाल कदा तब शरीदःसभजनने सदशन चक्रको आज्ञा 
दी किं तम उत्तराके पेयम जाकर गदह्याश्चकी गमी से रक्षा करो ओर आप 
भी श्रीङृष्णजी अंगष्ठप्रमाण अपना रूप धरकर उत्तराके पेम चलेगये 
ञ्रोर गदा हाथमे लेकर वहां धमान. लगे उससमय परौीकषेतने सबली 
सरति मोहनी मररतिका दशंन पाने से चेतन्प दोकर उनको दूसरा बालक 
ञ्मपनी माताके पेट मँ समम्छ जब अश्वःथापाका द्याञ्च जो यधिष्टिर 
आिकफे जलानेवास्ते पचयह बनाकर गपा था श्यामघन्द्र की भज्घि 
रखने व सदशेन चक्रके रक्षा केने से उन पाचों भाहयों कों जलने की 
सामथ्यं न रखकर फिर आया तब अश्वत्थामाने उस अग्निक मत्रे 
घले ब॒मादटिया व उत्तरा राजा पिशट्की बेटी अपनी जातके 
३ भिमान से गरुमुखभी न होकर दस्विरणो मे अच्यीतरह विश्वास व प्रेम 
नरीं रखती थी इसलिये एक अंगारा द्याञ्च का उसके पेथ्मं चलागयाथा 
सो न्तके कटने से श्यामसुन्द्रने उसकी भी रक्षा किया जम वेद्टनां 
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४८ सुखसागर । 


द्वारका जनेलगे तव इन्त व द्रोपदी ब्र राजा युधिष्टिर ब्‌ 
ब भीमसेन व नढुल व सददेवने उनके सामने हाप नोडकर्‌ कक 
दीनानाथ तुम्हारे जानेसे इम लोगोको डा दुःख म।लृम होता है । । 
हमारी रतरा यहं कोन करेगा भितना ल हमको तुम्हार चरणो दौ 
परानेसे मिलता था उतना आनन्द इस राजगदी भिलनेसे नहीं हैत 
चरण देखे विना हमलोगोंको धेयं किसतरह होगा ओर न्ती हाथ ण 
कर बोली हे महा अव तक भे तुमको अपने भाईका मेदा सममन 
तुम्हारी महिमा नदी जानती थी अव मु विश्वास इया फ आप 
हम प्रमेश्व्रका अवतार होकर संसारी जीवोंकी उत्पत्ति व पालन! | 
नाश करते हं आर भेर वेदो महाम।रतमे तुम्हारी कृपासे विजय परय 
ओर्‌ भाप सव ऋषीश्वर ओर युनि अपने भेङ्गशो दर्शन देने ओर भर 
` सागरपार उतारने ओर धमकी र्ना करने फे षास्ते सगुण रूप धरौ 
नदी तो दमको क्या भरयोजन था जो सब जीरके मालिक होकर म्‌ 


| 
| 
| 


ओर शूफरादिकक। अवतार लेते तुमने वधुदेव ष देवकी के धर जत्‌ 
सकर उनका एक बेर रैदपे दाया स॒मे चर मेरे र्यपर जव वक्ष 
पड ततर तव तुमने दया कौ राई आनकर हमलोगों का दुः द्र क्षि 
अन म एता जानती दं र तुम हमलोगों को राज्य देकर जाते देश 
लिये हमारी साभ भ्ूलिजागोगे सो सुमे राज्यकी इच्छा न होकर 9 
उस।तरह विपत्ति ष वनवास बाहिये निमे तम्डाश दर्शन सदा चै 
(बह एत्‌ ष राज्य किस कामका हे जहा तुम्हारा दर्शन न पितैष 







| „(४ 8 शकर किषीका र नदीं रसते सूयं ओर च 
् य्‌ आ्ञात द्ग रानि (षरा कते द ओर अपने भक्तोपर हम र 
8 ओर दया कते हे फ यशोदापर दया होक ठुम अपनी 
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पिला स्कमध । ५६ 
खलम बधिगये नदीं तो तीनों लोकम ओन पसाद जो तम्हारी तरफ़ 


। आंत उठाकर देखसङ जहां कालादिक तुमसे उरकर काँपते हँ पदां तुम 


यंशोदाकी डंडीसे उरते थे यह सब लीला आपने अपने भक्ता के सुख 
देनेवास्ते संसारे किया है अब में यह चाहती हं कि बेटा व भाई आदि 
सब परिवारकी प्रीति मेरे मनसे बटिकर आ्ोपहर तुम्हारे वरणोका ध्यानं 
हृदयम बनारै जिसके प्रभावसे भवसागर पार उतर जाऊ जब यह बातं 
कृटकर न्ती श्यामयुन्दरफे जाने का शोच करके ्रतिषिलापसें शने 
लगी. तब सुरलीमनोहर अपनी माया फैलाने के उपरांत यु्कराकर बोले 


हम तमको नहीं ्रलर्विगे तम हमारी माताङी जगह हो हमको दारका 


से अये बहृतदिन हये अव वदां जाकर सब किंसीको देखेंगे सात्यकी 
व ऊधो हमारे साथी चलमेके बास्ते जद्दी करतेह यह वचन सुनके राजा 
यधिष्टिरने अञ्ञैन से कहा हे भाई तुम अपनी सेना च शूरवीर साथ लकरं 
श्याभसंदरफो बड़े यते दारकामें पहचाय दो किंसवास्ते कि मेरे शख 
बहत ह ओर मुरलीमनोहर महाभारत की लडाई मेँ हमारे सहायक थे 
णेस न हो जो कोद. हमारा शत्च राहमे उपाधि करे जब अञ्जन राजा 


 यधिष्िरकी आहना पाकर श्रीकृष्णएजीके साथ दारका जनेषास्ते तेयारं 


हये ओर श्यामसुन्दर सथ किंसीसे बिदा हके रथपर बैठकर चले तब 
राजा यपिष्टिर आदि सब हस्तिना एवासी च्रिञ्चवनपतिके सनेहम षिलाप 
| करते हये उनके पीथे दौड व सब शिया वहां की रुदन करके आपपमें 
कहने लगीं क देखो धन्य भाग्य बरजकी अदीरिनि्योके है जो श्याम 
सुन्दर त्रिुषनपतिके साथ रासलीला करके अपना जन्म सुफल करती ` 
थीं ओर बडे भाग्य रुकिमिणी आदि सोलहहजार एकसो आठ क्षिया 
समभना चाहिये जो एेसा सुन्दर मोहनीमूातं स्वामी पाकर उनक साथ 
भोग अर विललास करती एसी एेसी बाते एक दृसरीसे कहकर श्यामघु- 
स्द्रपर एल वषावती थीं व केशवमूतिं उनकी बातें सुनके व सबाप्रेम देख 
कर अपनी तिरी चितयनसे उनको देखते व सुख देते हुये चलेजातिथे 


हि ॐ कि 


उस दिन श्रकृष्णजीके षियोगका इग्खं जितना हस्तिनापुखाषियो को 
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९० युखसागर्‌। 


हृ उपक हाल वणन नदीं होसक्ता जर शरीदीनानाथने देखा ष 
सवभेर ममे दूर तक चले आये तव अपना रथ सड़ा करके सव मि 
कोधेय देकर विदा किया तब वह लोग पचचताते हये इस्तिनएर फिर 
शक मारहवा अध्याय | | 
वना श्रीढष्णमई।राजका दारापुर व हप मनावना सव द्ारकावासिथो का ॥ । 
सृतजीने कहा जन सब कोई हस्तिनाएुर किर गये तव श्याम ए 
अनते बोले कि रथको जल्दी चला यह पचन सुनकर अजने ख 
` इका जव सेना मोहनीगूतिकी विदभदेश व छुंडिनुर बर डुन्तिदेशर 
५जाब्‌ व क।रक। राहत होती हुई चली तव राम सव देशके रानी 
आनक अपनं अपने देशक स।गाति वदावनविहारीको भट दिया 
ऽनका दशन करे अपना जन्पसुफल जान! व रायाले श्यामहुन्दख। 
९९न पाकरईपतरह उनकी स्तुति केरते थे फ देसो इन्दी परनद्यपरमेख 
न एक भार्‌ उतारनेवास्ते संसार मे जनम लिया जिनका दर्शन ऋ 
११६८ अ दवताञ्चकि नस्दी ध्यान मे नही मिलता उनका दश| 
इमलारगोको बडे भाग्यसे प्प हा भर हन्हनि कौरव व पांडपि गह 
9 ९ का भार उतारा च अनेक मनुष्य कहते ये धन्य भाग 
य ९ न। नङ अपना नातेदार सममकर दिन रात्रि इनक 
1 त < ९त्दं सन चाट बडे उनकी महिमा व लीला कि | 
ध 4 ठन दरकाएरीके निकट पंवकर 'पाञ्चजम 
1 ५ तेव सव दारका युरलीमनोदर ॐ अनिश 
=> ^." हत अनन्द होगये श्ीष्ृष्णजी साम्ब अपने पत्र 
¢ दरकएरीको रक्षा कानेके वासते घोडगये ये यद 
ऋषी शरी भन इनतेदी भपनी सेना व यटुधंशी व ब्रह्मण 4 
1 केवालं ग ५ भाते प बजवते इरलौमनोहरको आगे 
तातान ग र गव 
(~^. 117 
पवाक उनके बासते विड्कबादिया व अपने अपने द 
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पिला स्कन्धं । ६१ 


पर सब धियां अच्चा अच्चा गहना व कृडा परिनक्षर आरती लेकर 
इृन्दावनविहारी के पूजा करनेवास्ते खड़ी होगई घ अनेक श्यां सोल 
श्रृगार्‌ करनं उपरात अपने अपने खिड़की व कोटोपर मेड ब खड़ी दोर 
बाफिविहारीकी अबि देखने वास्ते इच्छा करने लगीं निससमय बह 
सावलीभूराति मोदनीम्‌रति बड़ी तय्यारीसे दारकापरीमे आये उससमय 
सब खोटे बड़ोने उनका दशेन पाकर एलोंकी वषौ करिया ब जिस्षतरह 
देके तनमे प्राण आजव उसीतरह सब ने नयाजन्म पाकर इषं मनाया 
ओर शुरलीमनोदरन भिलतीसमय बड़को दंडवत्‌ व षराबरवाल्लैसे गलते 
मिलकर ोटांको आशिष दियावप्रनाले गोकी भट हाथपे ककर उनका 
सन्मान किया ओर अपने मन्दिरमे जाकर माता ब पिताक च्रर्णोपर 
शिर रक्खा वषुदेव व देवको व राजा उग्रसेन पांडर्बोकी विजय होना सुन 
कर्‌ बहुत प्रसन्नहुये ओर सब दारकावासियोने दीनानाथसे कहा महारज 
हमलाग तम्हारे देखे विना अन्धे दरे थे जिसतरह अभियारी रातिम 
विना चन्द्रमा आंख दानेस भी इब देखलाई नदी पड़ता ओर आंखबाला 
चन्द्रमाको याद्‌ करता है वदी दाल हमारा था ब दारकावासी शयां 
श्यामघुन्दर कां देखकर इसतरह प्रस हई जिसतरह चकोर चन्द्रमा के 
देखने से आनन्द दोजाता हे ओर जं श्यामसुन्दर महलों म पैव तर 
+ आदि सव श्रयो ने अपने अपने महल खड होकर उनका 
बड़ा सन्भान करिया ओर उन्होने जो नन्दलालजी के पीठे अच्या गहना 
ओर कपड़ा नदीं पिनती थीं उसदिन प्रसन्न रोकर अपना अपना शगार 
किया ओर एक साइत मे श्यामसुन्दर अपना अनेक रूप धारण करके 
सब महलो मं गये ओर सब शोरे बड़े ढरकावासियों को व दिया ॥ 
तेरहबां अध्याय । 
परीक्षित का जन्पर लेना ओर राजा युधिष्टिर का हषं मानना घ धृतराष््‌ ओर 
गन्धारीक्रा नगलम जाना व कथा म।एडव्य आषीश्वर की ॥ 

मूतजीने कहा हे ऋषीश्वरो द्रे शाश्च ब एराण सुनने से बहत दिन 
मं परमेश्वरकी भि उत्पन्न होतीहे ओर जब भागवत कृथा स॒नने की 
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६२ सुखसौरगर्‌ । 
को$ इच्छा कर ऽसी समय उसके पो का तीन इकडा होकर एक भाग 
ननी इच्छा कते व दूसरा जाते समय व तीसरा भ्रण करनेसेक् 
नाता व दूसरे धमं यतन नतादिक सम्पूणं होने से उसके फल मिलते। 
ओर भागवत जितना सुने उतनाफल पावे सो राजा युधिष्ठिको हस्तिना, 
। परी राजगही होनेपर भी श्यामघुन्दरके दशेन पावने बिना इब अच्छ 
नहीं लगता था दिन रात उन्दीके चरणोका ष्यान अपने हृदयम रसक्ा 
राजकान्‌ करते थे सो तमलोग अव परीक्षितके जन्म लेनेका हाल सो 
जव परीशित उत्तराके पेटसे ऽतन्न हा तब आं सोलकर चारौ तर छ 
इच्छसे ताकनेलगा कि जो खरूप भने मता के उदम देला था 
करहाट प्रनत॒ इष भेदको किसीने नही जाना ओर राजा युधिष्ठिरे कै 
उत्साहं नान्दीसस शआद्धकिया व मंगलाचार मनाकर बाह्मण व याचन 
क सुह मागा दान व दक्षिणा दिया जव ज्योतिषी पंडितं को बलाङ्न 
जन्मलग्नका हाल पूता तब पडतोने त्रिवारकर कहा यह बालकं जग 
लेतही आंस सोलकर सवी परीक्षा लेता था इसलिये परीक्षित नार 
रवतो य्ह लडका बडा प्रतापी व बृलवाम्‌ अर नीतिमार्‌ अर भाता 
राजा होगा भ्रनालोग इते बड़ा सुस पैग ओर तम्हारा नाम ओ 
कत यश इपबालकते चारों दिशम अधि फेलेगा वद्धि बृहसपी 
भेये हिमाचल ओर गम्भीरता मे सरद शूरता परराम व दाता 
महद्व व इस भिलास करने मं इन्द्र व सत्य बोलनेवालो मे तम्हारे सम 
करिवग लडका हकर राजचऋषिमं सकी गिनती होगी व अधर्मी व पापी 
क[लियुगकी दण्ड देकर भना पुजकी तरह पालन कणा व अन्तसषव 
जब पए बालक ऋभीरवरका इते शाप देगा तन तक्षक सके काटनेषे 
इस बालक शृत गेगाक्िनारे होगी यह बात नकर राजानि उदा | ¢ 
६१ ऽयति से पला ठम सत्य बतला किती बाह्ये क्रोधे त 

न्म! सपकाटने से मरना हमरे इतरं अच्धा होतार रेषा नै 
दाता यथ ९ वरहमणवे साधर वसंत के शापव क्रोध से रे ज्यो 
पवानकृहा हिर चह तदक हे डल भे हरिभङ्होकर सा४ 


((-0. 1\/(11114/5511॥1 21188 \/8/8185। (01661101. 01411260 0 66810011 

















पिला स्कन्ध्‌। ६ 


बराह्मण व मदात्ाओं कौ सेमे रहेगा व मरतीसमय श्याममुन्दे षरणों 
का ध्यान हृदयम रखकर तन त्याग करेगा एेसा प्रतापी व परमेशरका 
भक्त आजतक तुम्हारे ृलमे दूसरा कोई नरीं इहै तमशोषिपतति पड़ने 
स परमश्वरषष भङ्गि हही ओर इसको लडकपनसे हरिचरणोमिं भक्किव 
भरति रहेगी यह वात सुनते युभिषटिआदिक बहुत भस्य व ज्योति. 
षियोको दक्षिणा देकर बिदा किया ओर आपसे उन्होने कहा पांचभाई 


म परमेश्वरने यह लडका भाग्यवान्‌ दिया है इससे हमारा नाम संसारम ` 


स्थ ्‌ रहेगा यह बात सममकर सब घोटे बडे आनन्दहये व राजा यवि. 
र राजगदयी थोर प्रनापालनका काम अच्चीतरह नीति ओर धर्म के 
साथ करनेलगे पर मने संसारी माया मोहे वह विर रहकर दिनरात 
यही इच्या रसतेथे कि परीक्षित सथाना होजापे तो उसके राजग पर 
बेलकर वनम चलेजाये ओर परमेश्वरका भजन प स्मरण करे अपना 
परलोक बनें घ धृतरा अपने चाचा व गान्धारी चाचीको जिनके एत्र 
महाभारत म मारेगये ये आदयप्क रखकर उनकी आ्ाचुसार राजकाज 
करते थे ष उन्दं दिन रात्रि इस बाता ध्यान बना रहता था क 
किसी तरह दुःख धृतरा ओर गान्धारी को न होवे दुःख पाने से उनको 
दुयोधन्ादि अपने पुरोके मारेजनेका बड़ा शोच होगा व धृतराष्टने 
सवा करना ब आज्ञा मानना राजा युधिष्ठिर का देलकर कहा दे राजब्‌ 
भँ मनसे कमी यह बात नहीं चाहता थाक ठम्हारे साथ शता करु पर 
न मालूम कान मेरी बुद्धि फेर देता था यह पेचन सुनकर राजा 
युधिष्टिर बोले हे चाचा दिनभर लडाई करके जब सन्ध्या को मेँ इरेषर 
| अतथा उसपतमय यह विचार करता था कि चारदिन फे जीवनके वाप्ते 
 . अपने भावन्धुको मारना उचित नदीं है कारिहसे महाभारत बन्द 
करूगा जम प्रातसमय सोकर उस्ता था फिर लडाई की तय्यारी कर 
 ‰ करता था इसलिये समना चाहिये फि सवके भाग्य मेँ इसी तरह 
रयु सिसी थी हरिर्मे कोई युक्षि नहीं लगती जो ईश्वरने चाहा सो 
किया एेसी बतं कहकर राजा युधिष्टिर धृतरा ब गन्धारीका बोधकसरते 
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६४ पुखसागर । 


थे ओर राजा युधिष्ठिर के राज्यमे एेत( धमं था कि श्यामसुन्द्रङी 

प्रनाकी इच्छानुार पानी वषेकर षिना काल एूल व फल शृक्षो 

रहते ये ब सथ छोटे बड़े आनन्दे रहकर बाप प बकरी एक घाट पान 
पते थे जब उन्दी दिनो म विदुरजी एक वषं के उपरान्त तीथयप्र 
करतेहये यमुना किनारे मेत्रेय ऋषीश्वर के स्थानपर अये तब उन्हमै 
ऋषीश्वरसे मारेजने का हाल दुयोधन आदि कौरवो व युधिष्ठिरका राज 
गदीपर बैठना सुनकर डा शोच किया आर यह भी बिदुरजीको इं 
मालूप हआ कि राजा युधिष्टिर धृतरा ब ग 
सुख व सन्मानसे रखते यह समाचार सुनकर षिदुरने चित्तम बड़ा सेह 
करके कहा देखो बड़े आश्चथेकी माते कि धृतरा मन देसी विपरि। 
प्नं व राज्य इूटने ष सो बेटोंके मारेजानेर्मेभी अभीतक संसारी मायते 
विरक् नहा हु ष राजा युधिष्ठि के यहां रहने फ बस्ते चाहताहे 
लिव देम धृतरा संसारी मोह इडाने कौ राह दिखला दे तो इ 
उनका भला हागा जब एसा पिचारकर बिद्रजीने परमेशरकी इच्के 
ऊपर सन्तोष किया व हस्तिनापुसं राजमंदिरपर गये तब राजा यपि 
त्‌ बृहत अदर ब सन्मानं क्रकं हाथ जोड़कर उनसे क्‌ फ तमत 
` हमार लप श्यामयुन्द्रफे भक्त उन्न होकर बड़ी छृपाते अपना दर्शतं 
ठ। दय्‌ व अपयं चरणा फ तुम्हारे हदयमे आ्ोपहर परमेश 
२१ रतह्‌ हमारा धर्‌ परेत्र फिया हे विदुरजी तुमने हम पांचो भ्यं 
को लडकोकि समन पालन करिके बे दुःखम हमारी सहायता श्रिया 
जिस्य दुयोधन आदि कोौरवेनि दम लोगों को लाह कोरमे रत! 
चाहाथा कि जलाकर मारडाे उसतमय तुमने दयाकी राह पहितेसे क । 
हरा खुदवाकर हमारा भाण ववाया बहुत अच्छा हमा जो आप अ 
किये कौन कोन तीथोपर गये य प्रभासकष्रमे भी गये हो तो कव श ) / 


| 
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न्दरका बतलाना जवे युको राज्य देकर गये तसे ऽर 


क्रि । 


अ त वार नर पाया बिदुरजी ने दस तीर्थो का हाल वर्णन नर 


। 
५ 
= र| * 


^ सव पहूवारोरयाका माराजाना व श्रकृष्णजी के अन्तधान हीन 


06-0. #॥0711५॥७8116| 8112) ४/ 0601011. 01010286 ७४ 60681001 





परिला स्कन्ध । -६¶ 


समाचार इसलिये नरी कहा फ़ अरौन आनकर स हाल कदेगा कदा- 
चित्‌ भे कहता तो राजा युधिष्ठिर को ब दुःख होगा अच्छ लोग यह 
कृहगय € ।क एसी बात किसके सामने न कहना चाहिये जिसके सुनने 
सं मन उसका दुगसेत हो जब महल में क्चियोँने बिदुरके अनेका हालं 
सृना तव दोपदी आदि ने बिदुरको परमेश्वर का भक्त जानकर दण्डवत्‌ 
किया व सब हस्तिनापुरबाी उनके आनेसे प्रसभ दोगये जम्‌ बरिदुरजीने 
वासे धृतराष्र के दारपर जाकर उन्ह ब गान्धारी को दरुडवत्‌ किया तब 
धृतरा ने विदुरसे गजे मिलनेके उपरांत रो करका हे भाई तम्हारे जाने 
के पीले मेरे उपर बड़ा दुःख पड़ा च हमारे सब बेटे भारेजाकर राजगदी 
नष्ट हहं यह बात सुनकर बिहुरजी बोजे हेभारं युरलीमनोदर की इच्चा 
इसीतरह्‌ पर थी उन्होने पृध्वी का भार उतारने के वस्ते अवतार धारण 
कियाथा अब कदो राजा युधिष्टिर तुम्हारी प्रीति च खाने पिरे का 
सत्कार फिसतरह पर करते हे धृतरा ने का राजा युधिष्ठिर समसे बड़ा 
रम रखकर हमं अपने बाप रोर गान्धार्सको माताकी जगह जानते व 
अजुनभी हमारा बहुत आदर करता है पर भीमसेन राज युधिष्िरके पी 
गु दुवचन सुनाकर यह कहता हे किं जब दुर्योधन तुम्हारा बेग रज- 
गहीपर्‌ वत्तेमानं था त तुमने विष मिलाकर लड्‌ मेरे सानेको भेजा ष 
पांचो माहको लाके कोट रलकर हमारे जलनिके बासते अग्नि लगवा 
। दिया अव तुम अपना पालन हमसे चाहते हो ठुम्दारे बराबर दसरा को 
पापी ओर अधमं जगत्‌ म न शोगा यह्‌ वचन भीमसेनका भसे सहां 
नहीं जाता ओर यह बाते कहकर फिर मुभे धमकी देताहै छि राजा 
युधिष्टिसे मेरी चुगली खाओगे तो खाने विना तुमको मारडलृगा यहं 
हाल सुनकर विदुर्जीने बड़ा सेदकरके मनम का देखो परमेश्वर्की माया 
ेी प्रबले कि इतनीददेशा दोनेपरभी धृतराश् व. गान्धारी धरको नरी 
९ जिसतरह लालची मनुष्य एरने कपडोको त्याग नरी करता ओर 
बह चिथड़ा उसके पास. सदा नदीं रहकर एकदिन नष्ट दोजाता दे उसीं 
` त्रह्‌ यह तन इनका सदा स्थिर नही रहेगा बुदा होने पर भी इनकी 
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&&  एुखसागर । 
अपने तनक श्रीति नहीं कूटती इसलिये इनको ज्ञान सिखलाकर्‌ ५ | 
यासे विरङ करदेना चाहिये जिसे इनकी शुषि य बाति ए 
वरना धृतरा से कहा सुनो भाई यह बात भीमसेनकी सत्य जारे 
भन तुमको राजा ुषिषठिके षरमं किसीतरह रहना उचित नही 9» 
अपने राज्य भागनेके समय अधमसे केसा कैसा दुःस भीमसेनको 
था व इयाधन ठुमहारे बेदा ने मध्यसभामे द्रोपदी उक स्रीको १ 
सिंजनाकर नंगी करने चाहा व भीमतेन को पिषदेकर पावो माह 
क लाद कोटमे रखिके आग लगवादिया घ सब राज्य व धन द 
बलस सेम जीतकर तेरवषै वनवास दिया यह बात तुमको याद रो 
व तुम २६ हाय से इस शरीरको जो सदा स्थिर नहीं रहेगा राह 
द व ठम्हारा जन्मभर संतान व संसारी माया मोह मे बौतक अम्‌ 
बृह हुये र स पुत्र तुम्हारे मारेगये तिसपर तम राना पिष पा 
रहकर कहती कि राजा हमको अच्खीतरह रखते व इतना दुःखं 
पर भी दमहारा मन विर नहीं होता हे भाई हमने खना थां कित 
श्वर माया बड़ी भवलै सो तुमफो अपनी आंस ते देखा कि स 
पते ठमहारे मारेजाकर्‌ रानगदी नाती रही तम भी मरने के नि 
पर नित भीमसेने तुम्हारे बेधे को मारा उसी ॐ हाथ तेरो 
९कर सात ह हमको लना नहीं आती लग्हारे रेते खाने ओर ननि 
ध (५ सता लाठी मारनेसे भागकर टुकड़ा रो्यका दै) 
४ क ॥ सा सता इसी तरह तुम्हारी भी गति समभना 
ध ^ 4९९ आनप्रभौ तुमको अपने जीनकी आशा बनी रहकर दमा 
(^ शर नही होता प तुम सदा अमर न रोगे इ ति 
~ 4 शरीर + ९ भलना उचित ह हा हरिविरणोमे यान हा 
# व त्याग कर जिसे तमहारी श्वे संसार मौ 
१ स्ह पहा लो एल वोन त आलो से अनवे लना 
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। पिला स्कन्ध । ६७ 
॥ किंसतरह उत्तराखंड को जाँ तव बिदुरजी बोले हम दोनों मुष्यो को 
॥ अपना हाथ पकडाकर अश्ी तरह ले चलेगे तम हमारे बड़े भाई हो 
तुम्दारी सेवा हमको करना उचित हे जब तक तुम जीषोगे तब तक भँ 
५ साथ रहकर तुम्हारी टहल अच्खी तरह रंगा यह वचन विदुरका धृत- 
| | राष्‌ व गान्धारी मानकर दोनों मनुष्य आधीरातकां बिदुरजीके साथ 
। राजा युधिष्ठिर से विना कहे उत्तराखंडको हरदारकी तरफ़ चले गये आगे 
| आगे विदुरजी धृतराष्का हाथ पकडे ओर गान्धारी अपने पतिका हाथ 
धरेहूये चेलीगहं जब प्रातसमय राजा युधिष्टिर स्नन ओर नित्य नियम 
करके माता व पिताको दंडवत्‌ करनेके गास्ते उनके स्थानपर्‌ गये तब 
मकान सना पाकर बड़ा शोच करफे मनमें विचार किया किं वह लोग 
। अपने यो के शोकम या शुपसे टःखित होकर न मालूम कहां चलेगये 
या मेरा डद अपराध सममकर गंगा मं डबमरे जब राजा युधेष्ठिर यह 
बात कहकर रोने लगे घ संजय से जो वहां पर था पूया के हमार्‌ माता 
व पिता आंखोके अन्धे जिन्हनि शभे बडे रमसे पाला था कदां चले गये 
तुम उनका दाल इद जानते हो संजयने का मेँ यह नहीं जानता वह 
कृहांको गये पर बिटुरजी उनसे इख बाते करते थे उन्ही के साथ वह गयं 
है यह बात स॒नकर राजा युधिष्टिर राजसिहासनपर आके बड़ी उदासी म 
बेठेथे करं उसी समय नारदजी वहां आये राजाने उनको दण्डवत्‌ करक 
बड़े आदरसे बेटालकर पा महारज हमारे माता ब.पेता न जाने कहां 
चलेगये कोई वनका पश उनको साजायगा या कदीं द्यं मेँ गिरकर मरं 
ठ उनका हाल आपको इच मालुम हो तो बतला दीज षे हम जाकर 
राना करके उनको फेरलावि वह खाने पीने विना दुःख पाते हग आषने 
बड़ी इृपाकरिया जो इस महाकष्टमे हमारे पास आये नारदाने यह बात 
सुनकर बोले दे राजन्‌ यह मायारूपी समार भूकर जगत्‌म जा उखन्न 
हा वह एक दिन अवश्य मेगा इसी बस्ते परमेश्वर ने इसका नाम 
यलोक र्खाहै सो तम धतरा ब गान्धारके जनका बृथा शोचकरते 
हो दुःख च सुख किसी के आधीन नदीं रहत यह दोनों वस्तु परमेश्वर 
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क्ख युससागर । | 
कहा $ बीच ह जिस तरह सेलते समय बहत से वालक ए, 
इकडे हकर सम्पूण सेल होनेके उपरन्त अलग होजाते हैउसी प 
वणी संसारफो रमिकः पिर रुप कदत है ओर नो तुम उनके १ 
आ पहरयका राच करते हो यह भी परमेश्वर के आधीन समभ ५ 
मालक गभ्‌ रहता तव उसे कोन साने फो देता है जिसकी जं 

परमर्परनं जह बनादिया उसी जगह वह उसको पहैवाता है श | 
ऽन्‌ नन्ता करना न चाहिये जितरह मनुष्य वैलको नवक 
वाह उधर सजाता ह उका इव श नदी बलता उसी तरह संत 
.९ य. अपन। | प बालक व नके जालमे मायारूपी रस्सीसे पौ 
तर उपर परमेश्वर दयालु होकर किषी सन्त व महातमति टकरा र 
त अह गरषय शरान सीसर इस मायासगी पदे दरूटके यक्षि 
दहे यो ३ एद्‌ ग तव गान्ारी बासते कि वहे 
छ ५ १ नर मले मं रदे इ विन्ता मत करो बह द 
ध 4५ व।१ता विदुर्‌जी के शान पिसलापने से पिरक होकर उनो 
लान शप हाई वि सीर क स्यानपर बरेगय द 
| » व्यान करके आजके सातवेदिन अपना तन ता 
य सा माया तजिफर अपने शरीरका भी मोह बेह 


॥ 
| 
। 
॥ 
॥ 


नी मिम पह बश 
1 
शल बोरी गाङ सी राजाने वि र ॥ 
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पिला स्कन्ध । नि 


ध्मरज के पास लेगये तब ऋषीश्वरने धमेयजसे कहा हमने अपनी 
। जानकी म आजतक कौ काम्‌ इश चो आदि नहीं क्रिया था कौन 
। पाप करन कं बदल हम फांसी दियेगये इसका हाल कहो धमराज बले 
तुमगं लडकपनमं एक डी को कारेकी नोकपर उठाकर मारडाला था 
उसी पापके बदले तुमने फंस पाईं हे यह बात सुनकर ऋषीश्वर बके 
ह धमराज लडकपरनमे पाप ब पुण्यक ज्ञान न रहर अत्नानतामे बहुत 
अधम होतादै उस पापका दंड देना न चादिये तुमने सुमे प्रिना अपराध 
फस देलवा दिया इवास्ते हम परमेश्वरसे चाहते द फि तुम दाशीएुत् 
। होकरसो वषे तक मत्य॑लोक भे रहो उसी शापसे धर्मंशज दासीएत्र होकर 
। सो वषे संसारम रंहे व नवतक धर्मराज विदुरका अवतार लेकर जगत्स थे 
 तबतकं सूयं देवताने धमंराजका काम उनके बदले कियाथा इसी कारण 
विदुरको परमेश्वरकी भङ्गे बनी थी॥ ( 
चोदहवां अध्याय । 
धयैनका दारकासे पहुचना अर युषिधिर करे श्यामसुन्दर का शल पना ॥ | 

` भ्ूतजीने कहा दे ऋषीशवरो नारदमुनिके कदिजाने से सातदिन बीते 
। धृततराष्रूव गान्धारोने अपना तन त्याग करिया व विदुरजी उनकी क्रिया 
। . ष कम करके तीर्थयात्रा करने चलेगये व राजा युधिष्ठिर नारदजी कै 
ज्ञान समभाने से संसारी व्यवहार शूडा सममकर उदासीन चित्त 
परमेश्वर के भ्यानवीच रश करते थे जब उन्हीं दिनों मे श्रषृष्णजी 
` दारकापुरी से गोलोक को पधारे तम उनके वैकुड जानेसे रजा को 
. कलियुग के लक्षण मालूम होकर घुरे इरे स्वो दिलाई देनेलगे ब महष्यों 
के स्वभाव मेँ अधमे व करो व लोभ व कपट अधिक शेकर शी 
व पुरुष पिता व पत्र भाईव बन्धु मे भगा होने लगा यह सब लक्षण 
कलियुगका देखकर राजा युधिष्ठिने भीमसेनसे क्च अञुन हमारा भारं 
सात महीने से श्यामघुन्दर प्रणप्यारेके समाचार लेनेबास्ते दारकापुरी 
को गया है सो अभीत्क नदीं आया इसका बं कारण मालूम नही 
शेता ब नारदजी हमसे कदिगये ह कि सुरलीमनोरे पृथ्वी के भार 
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७ एुलसागर। | 
उतारे बासते भवतार लिया था सो उन्दने म कराके पथ्वीके | 
बोम दर क्षिया अव थोडा काम उनका मत्यलकर्म आर्‌ रहे 
इको संपूण करके परमधाभको जाकेगे सो अव दुमे संसारम छलक । 
देखते से जानपडताहै क षह समय अने पवा नप श्यमपन्द्रकी 
दाते हमने अपने शङ्को मारकर यह सव घुस व रानगही पाया | 
उनके विना युम दिनरात नये नये अशढ्न दिखलाईं देकर मेरी बाई । 
युना असि फ़डकतीहे व कभी कभी हमारा शरीर कांपने ब कृलेजा 
धृडकने लगकर मनम डर सा मालूम होता है व प्रात समय सूर्यकी तरफ़ 
सियार खड हकर बोलते व दिनको तारे आकाशसे टूटतेह ब जवर 
अदर सले जाता ह तब सोने मेरे बयं तरफपे होकर निकल जाते व । 
मरे धटनेके घोडे व हाथी सुभको रोते दिसलाहं देकर दिनरात के । 
रुदन किया करते दै व रातिको उरल्की बोली सुननेसे भे डर मालूम! 
हकर चरो दिशम अधियारा सा देख पडतादै ष इन दिनों भोचात 
नंप पृथ वारवार कपकर थोड़ासा बादल आआकाशपर होनेते भि 
जख गिरतीहे ब आभी घरकर आकाशते लोह वर्षता हैव सूपे 
पश कम हकर नद व नालेका पानी सीधा नदीं बहता ष जव 
ध ६.५ र डालते हं त अग्निदेवत रसन होकर | ` 
१ ,। [का दूष प्रसन्न हकर नदीं पीते व गऊकी | 





ए दि 
मो ए ए 


५ साइलोग गार्यसे रीति नहीं करते व देवत 
५५ मा नतर मेरी समामे अनावश्यक मनुष्य भट बोलते 
ताग सभव कोष व लोभ अधिक होकर केतु तार आकाशपर 
। पा महालाक चित्त इरिभिजनमें नलगकर शर र किती 
ह तार भरर हाता ¶ हस्तिनापुर गमको उजादृता दिवलाई | - 
॑ रि मेरे जित न ६ | सप्रणति म जानताहू छ श्यामघ॒न्दर , 

निससमय राजा ति पनल मृत्युलोक वोडकर वेडुठको पधारे | 
दाते आकर रर १, इष पश शोच करे य उपसमय अन 
(रक आनक्‌ रााके चरण पर्‌ गिरा वरसके सामनेउदासीन नित - 
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परिक्ता स्कन्ध । । ७१ 


हाथ जाडकर सड़ाहु्ा ष दाल अञ्नका इसतरहपर है कि श्रृष्णजी 
ने वैडुट नानेक समय दास्कसारथीसे अञ्जन को कदलाभेजा था फ 
ठम दारका पुरी से सब विधवा श्री व ल्के व बृ व सव वस्तु याद्ोँकी 
हास्तनाएर लजाना इसलिये अङ्धेन उन सर्भोको असबाब समेत दारका 
परस अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आवते ये जब राह्म हस्तिनाएरके 
नकट्‌ भल प्ुचकर सब धन लूटनेलगे तब अञचनने गांडीवधटुष चदाकर 
बहुतसेबाण उनको मारे पर उन तीरों ब काम न होकर सव पस्तु डाक 
शूट लगय उस समय अञ्न ने उदास होकर कहा देखो यह एेसा समय ` 
हमारा अन पहुंचा जिस धनुष बाण से मेने भीष्मपितामह व कर्ण ब 
जयद्रथ एसे कितने शूरवीरोको मारकर जीता था अव वही तीर कमान 
रहनेपर भी मे डाङ्‌ लोगों से हारगया इसते सुमे मालूम हा छि वह 
सब पराकम्‌ मेरा केवल श्यामघुन्द्रकी शपा से था अब भरीदुःखभंजन 
भरे रक्षा करनेवाले नहीं है इसलिये सब बल च तेज मेरा जाता रहा यी 
चिन्ता करने ओर सुरलीमनोहर के वेडंठ जानेसे अर्जन का यस बहुत 
मलीन ह गया था सो राजा युधिष्ठिर ने उसे उदास देखकर पा हे अञ्चन 


सब यदुवंश व श्रसेन नाना घ वसुदेव मामा व देवकी व राजा उग्रसेन 


व अक्रूर व बलदेवजी ष प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध ष चारुदेष्ण सब लके 


. बाले शुरलीमनोहर व उद्धवभङ्क ब सब दारकावासी अच्छी तरह है व 


श्यामघन्द्र मेरे भ्रणप्यारे जिन आदिरूष भगवार्‌ ने संसारी जीवों कै 
मेगल करनबास्ते यदुड्लमं अवतार लियाहै सुषमां सभा मे आनन्दसे ह 


हे अैन ठुम बहत उदास दिलाई देतेहो तुमह कईं रोग तो नदी इअ 
व तुम बहत दिनतक दवारकाम रहे ह तेरा अपमान तो किसी ने नही 


क्रियाया किसी समामे तेरा अन्‌ द्र तो नही हुआ या तुमने किसी को 
` कोई पस्तु देने कदा था सो दे नदीं सके या किसी बाक्चण ष महात्राका 


अपमान तो नदीं क्रिया ष कोई धरा ठम्हारे घर आया था उसको 
भोजन नहीं दिया या कोहं बाह्मण या बालक या बरूदाया रोगी या क्ली 


शकं डरे दम्हारे शरण आये ओर तुमने रा उनकी नहीं श्रिया 
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१४६ पुतसांगर। | 

इसपिवे बहार स उदात ब मलीन 8 या ठम रनखला लञीसे ॥ 

करके किती बोरे मुष्यते लाम हार तो नदी गयं भिसमे उम्हाराकते 
नातारहा अख बीज भोजन करते समय ठमने वे व बालक 
वालको ऽसमेतेन देकर अकेले तो नदी सालिया या श्यामसुन्दर विह 
मत्यलोक बोकर वेडंठधामको तो नहीं पधारे इसलिये तुम्हारी क़ 
गति इं ह शका हाल हमसे बतलाओ ॥ "च 
| पन्द्रहवां अध्याय । ॥ 
` लुन करके भीकृष्णचन्द्रनीके अन्त्थान हेनेका शल राजा युधिष्ठिरसे कहना भौर | 
परीित को राजगहीपर बेगलकर द्रौपदी समेत पांबोमाई पांवर्वो्ा उत्तराखंड । 
मं चलेनाना भौर भ्रपना तन त्याग करना पुरलीमनोहर के ध्यान म ॥ .. | 
सृती ने शोनकादिक ऋषीशरोते कहा अजुन यह सव बात रात 
युपि से नकर कब नही बोला पर श्यामसुन्दर चरणों का ध्यः | 
भूरर इतना रोया कि उते हिचकी लगकर बात कहनेकी साम्य न 
त इव बेर बीते अजने मनको भेयं देकर राजा युधिष्ठिरे का 
एवीनाथ भं बया कूं श्यामुन्द्र विहारी हमको ठगकर अनतः | 
गये भेउनको अपना भारे मागूका वेदा जानता थ कदाचित्‌ मलोग 
३६ पररह परमेश्वर नानकृर्‌ उनके सेवा करते तो भवसागर पार उता 
कर आप्रागमनसे श्टजाते परमेश्वरकी मायाएेसी प्रबल है जिसमें लिष्ट 
कर इमलोगोनि ५ ह। नी पर्िवाना निसतरह.एक बेर चन्द्र। 
छन ह विनत तसु ज कर्‌ रे थे यहां 
तलत -एवनदमाके पासअमृत रहतारे ओर मयलिया बे 
याक सानाने के उरमे सदा अग्रत परनेके ब्त 
इचा ~ १६7 हं फे हमको असत मि लताःतो मरनेसे निर्भय होक 


न्ह सो चनद हजारो तक मति साथ सथुद्रम रदे 9४। 











| 
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| 


| 
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पहिला स्कन्ध । ७६ 
सहायता से बडे षडे गजा वरषीरोको मदाभारतमें मारकर यहसमभ्ता 


। था किअपने पराशमसे इनको म।रता हं अब ये इस बाता विशवास 


आ कि श्यामसुन्द्रकी दासे भने सबको जीता था जवसे वह यु 
यहां बोडकर आप वेङुटको चल्तेगये तबसे उनके विना मेश पराक्रम खड 
काम नहीं करता देखो मेँ षद अज्ञेन ओर वही धनुष बाण ओर वही 
मेरी जा है जिने मेने महादेव व गन्धे व इन्द्‌ व मय नाम राक्षप्तको 
लड़ा मँ जीतकर भीष्मपितामह ब कणे व जयद्रथ आदि बडे बड़ शूर 
वीरो को मारा ओर केसे केसे राजो से भजय करके यज्ञ कृरनेवास्ते द्रव्य 
तायां ओर अश्वत्थामाकी मणि निकाल लिया थासो अब वह श्ा- 
दिक रहनेपर भी एक श्यामसन्दर बिना राह्म डाङ्ओओसे हारगया आरं 
वह लोग शमे जीतकर सब धन च ल्ली आदि जो दारका अपने साथ 
लाता था लूट लेगये इसलिये मे उदास हं जिस स्थानपर हमको विपत्ति 
पडती थी उसी जगह सखदशेनचकर उनक। हमारी रक्षा करता था अबउनके 
विना किप्ततरह मे प्रसन्न रहं जब महाभारतम कणं आदि वीरोने अनेक 
प्रकारसे समे मारनेके बस्ते चाहा तब युरलीमनोहररथ हाकते सभयं हमारे 
श्रागे खड होगये षभ अपने पीदेरखकर मेरी रक्षा फिया व मुफको धय 


देकर कहते थं तू मत उर भाष्प व कृण आद्कं सब याद्धा मरय ह उन 


की ङूपासे इसतरद मेरे शरीर पर कोड घाष शक्चादिकका नदीं लगता था 
जिसतरह कोई साश्च व महासमाका अश्चभ चाहे तो परमेश्वरकी दया से 


उनका कछ नशं भिगडता ओर श्यामधुन्दर हारे शश्र्।की आयुभेल 


अपनी चितवनपे क्षीष करते जाते थे जब लडते समय मे कभी कभी उनके 
खेद मानकर कहता था #ि जस्दी जल्दी रथ क्यो नदीं हाकते तब हं 


दीनानाथ मुभे अपना भङ्ग ब बालक जानकर क बुरा नदीं मानतेथे हे ` 
राजन्‌ भे उन्हीकी दया व पासे बडे बडे प्रतापी राजोके सामने मरस्य चेष 


र्‌ द्रोपदीको स्वयंवर से लाया व तुम्हारे मना करनेपरं भी उनका मने 
पाकर कोरवोके सन्मुख प्रकट हआ था ब जब दुबास्ता ऋषीश्वरने कोरों 
के भेजनेसे आधीरातको वनम जाकर हमसे भोजन मांगके शाप देनेकी 
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७४ एुषसागर । 


हा किया उस समय शरीहृष्णजनी दीनानाथ दमलोगोँको अपन 
जानकर वहं भये इ ऋषीश्वरके शापसे बचाफर उनका आशु 
दिलाया यह बति याद करके मेरी बाती शोच व चिन्तापे फीजाती) 
नते सुदो कपड़ा व गहना पररिना कर बैगलदेव वी हाल ग 


| 


| 


शयमषु्दरके चलेजानेसे सममना वाये हे एृ्वीनाथ मेँ उनके ताए 
धालीमे भोजन कलक उपरान्त एक शव्वाप्र सोताथा ओर ह परकर 
नारायण होकर मेरा इतना आदर कृएतेथे सो कहो अव इसतरहसेहमा। ` 
कीन रक्षा ब सन्मान कौगा ओर किते आश्रय व भरोसेपर इम उक्ता ` 
वाड रहे जव शरीहष्णजी महाभारत करके यते दाषुरी गे ` 
त उन्होनि मनमे विचार किया फ यह सथ यदुवंशी हमारे कलमे वि 
नलबार्‌ उयन् द्ये ई मरे जाने उपरांत उपद्रव करके संसारी जीं हि 
त देवग परिये अपने सामने इन लोगोका भी नाश करदेना उक्र 
है पर अपने हाथ उनका मारना अर्म समभकर टुवासा ऋषीशषे ` 
शाप देलवादिया तव रयन करोड़ यदुवंशी इस तरह आपसे लडका 
भरगये भिसतरह समुद्रम बे नीव चोरे जीर्बोको साजाते है सो हे धमै 
यह गात कहते हे इसी समय मेरा भ्रा शरीरसे निकलजात्ता पर श्यामः 
न दारक नाम सारवी से यह बात सुमे कटलमेना था क्कि ` 
नि दारका हस्तिनापुर तेनाकर भेर वियोग काशो 
शरीरो ० ताम्‌ जो डव जञान तुमको बतलाया उसी अह 





रिं 


[क ङ त 





रक रुदन करनेलगा त राजा युधिः 
अरत इम अन ज सया क भत पड़े शब्दसे रोकर कडा दै | 
उचित नही हे परीक्षितको राजगदी दने | . 
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पहिला न्ध । ` ७१ 


उपरांत हमलांग बदरी केदारमे चलकर अपना शर त्याग करं यह 
हना युधिष्टिरका पंचोभाई पांडव ने मानलिया ओर जब रोनेका शब्द 
परहलमें जाकर श्यामपुन्द्रके अन्तधान होनेका हाल श्िर्योज्नो भालम्‌ 
हा तब डतो व द्रापदी आदिने रो पीटकर इतना शोच करिया जिसका 
हाल वणन नदा हीसङ्ग( ब तीन उसी सदमे श्यामघुन्द्र के चरणों का 
ध्यान धरर तन अपना त्याग किया ब राजा युधिष्ठिरने उपरोदहित बला 


। कर हस्तिनापुरकी राजगदीपर परीक्षितकोबेगल दिय व राज्य इन्द्रस्य 


| 
| 


व मथुराका वज्जनाभनाम बालकको जो श्यामयुन्दरफे कलमे बचगया था 
देकर राज। युधिष्ठिर ब अज्ञुन ब भीमसेन व न्कल ष सहदेव पंचोभरवं 
द्रौपदी उनकी सीने अपना अपना बश्च उतार डला व एक एके संगो 


व चाद्र्‌ पिनकर राजमन्दिरिसे बाहर निकले उष समय जो बाह्मणः 


कंगाल वहांपर आये उनको ँदमांगा द्रव्य देकर उत्तराखंडको विधारे 
जो इड ज्ञान भरीहृष्णजीने अज्ञन को गीताम बतलाया था उसका वचँ 
श्रापस में रखकर ढं दिनतक श्यामस॒न्दरका ध्यान व तपस्या करिया 
फिर हिमालय मे जाकर हरिचरणा का भ्यान करते हये पदि .नङ्लं ˆ 
उसे पीडे युधिष्टिर आदि चारों भाई उ द्रोपदीने अपना अपना तन 
गलादिया व विदुरजीने प्रभासक्षत्र मे जाकर अपना शरीर त्याग किया 
व राजा परीक्षित राजगदीपर बैठकर धमे ब प्रजापालन क साथ राज्य 
करनेलगे व अपम न्यायसे प्रजाको प्रसन्न रक्खा ब तीनबार सारस्वतं 
ब्राह्मण को गुर्‌ बनाकर अश्वमेध यत्न कराके कलियुगको दंड दिया ये 
किव्राह अपना राजा बिराट्की पोत्री से करके वह दान व धमं मेँ इतना 
एच रखते थे फे एक नेर यत्न करते समय उने पस द्भ्य नहीं रहा तब 
श्यामघुन्द्रका ध्यान करनेसे बहुत धन उनको मिलकर यन्न अच्डी तरह 
सम्पण हभ इ।तरद जब राजा युषिष्टिरको तीपरे अश्वमेध यन्न आरम्भक 
समय धनका प्रयोजन पड़ा तब नारदभुनि उनके कटनेसे भरलीमनोहर 
को हस्तिनापुर मेँ लाकर युधिषिर से बोजे हे राजर्‌ पिबरे गमं राजा 


 मरुतने एेसा य्न करिया था जिसके यहां भतिदन बाहमणो फो एक एक 
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७६ ¢ 
धाती ओर लोदा व लुषिया ष सुनहरी चीकी ॥ भाजन करते समये 
कर र षह सन ज बतंन नगर कै उत्तर गङहेमे +कवादिये जत) | 
ग होने उपरान्त जितना वतन सोनेका नया बचगया था वह आनक्त 
स नगे दषितरप गड। हआ ुमउन बर्तनोको मगवाकर्‌ अपर 
करो सो राजा युषिशने पदी बते गवार यञ मे खत 
श्यामघुन्दर अपने भङ्गो सम इच्छा एणं करते द इतनी कथा पुन 
शोनकादिकं ऋषीश्वरोनि पूबा कि राजा परीक्षिते कलिथुगके नि 
वासते दड दिया मूतजीने कदाजव परीक्षित सातोंदरीपके रा जोक जीत 
अपने आधीन कडा तम उसने विवारा ह राजा युटि के राम 
भोगनेतक दापरयुग था अव कलियुग आया सो इम अपने राज्य॥ 
कतियुगको रहने न देके पेसा षिवारकर राजा परीक्षित यह हालदेषषे ` 
नस्ते कि मारे राज्य मे कलियुगने प्रवेश किया या नही दिगि 
के निकले सो जिस देशमे हवते ये वहा मनुष्यो को अपने कैप 
ते परमश्वरफा वान ओर बचा ॐ बीच न देखकर नारायणजीक 
एण गावते थे किष वाप्ते फि कलियुगने अभीतक वहां प्रवेश नदींश 
ओर राजा सब भरनाको कहते ये कि तुमलोग इसीतरद अपने कर्म 
म व्विर रहना शर नत नगद प्रीकषितकी सेना पैवती थी षतं | 
शकेराना भनक तेन ओर ताप देखकर परितेते आन मिलते ओ | 
स्‌ भट क विनय करते ४ हमलोग राजा यविषठिर अौर अरत | 
यश॒ गाते वेऽनकरो । रिर्य दताभा ओर जो लोग उक व 
परीति न विग्य ५ पव देकर विदा करदेता ा इसी तरह से रात्र 
देवा ४ ककत म ६4 नौ किरि पूवक १ | ` 





समय 








म 


आप ~ ५^ णपः इह उपक पीडे स्‌ दी | 
न इये वात करते दै यह हा - ल"? ५४ सही रहकर । 









पिला स्कन्ध । ७ ` 
ओर राजाने स्या देखा कि एफ श श्यामरंग भयानकरूप सजाक्का वेषं 
नाये दूर से उप बेल व गाय क तरफ़ बला्आाता हे ॥ 
सोलहबां अध्याय । 


धमरूपी बलं व गायङूपी पृथका बातचीत करना नौर 
राजा प्रीक्षितकरा दक्ष के भओट से खनना ॥ 


पतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरों से कटा उस वैलख्पी धर्मे गायः 
रूपी पृथ्वी से पचा तुभको स्या दुःख प्राप हआ जो रोती है कदाचित्‌ 
तुभ रे तीनो पैर टूटजाने का शोच हो तो इसका यह कारण ह कि 
कलिथुग मं बहुत पापी मनुष्यों ने उत्पन्न होकर धम ओर कम अपना 


चोड देया आर शुभ कमं संसारसे उठगया च कलियगवासी लोग चाहते 
६ क दमाद्‌ से रूपया ज्तकर अपनी कन्याका विवाह करं व पत्रको इस 
` विचारसे पालन नदीं करते कि तरुण होकर बाप के साथ फगडा कसा 


ओर बाह्मण लोग बेद पद्ने मे आलस्य रखकर शद आदमी वेद अर 
पुराण पद्नेकी इच्चा रखते ओर प्षत्रेयों ने बरह्मणो दी रक्ावसेवा 
करना ड़ दिया व राजा लोग पोतफे बदले दोनों भाग अनानका प्रजा 
से लेकर कहते हे कि अपना बेटा या बेरी वंचकर ओर देव या इसबास्ते वु 
रोती है कि श्यामघुन्द्रविहारी जो तेरे ऊपर अपना चरणकमल रखतेये 
संसारसे वेट को पथारे ओर कलियुग मेँ अधमीं राजा होकर तेरे ऊपर 


भोग करगे अपने मनका हाल हमसे बतलाव यह वचन सनकर गञ्ने 


कहा तुम सब बात जानवृमकर सुमे क्या पृते हो जिस कारण तम्दारे 


तीन पेर तप व क्षमा व दया के टूटकर केवल सत्य एक पांव रहगया ह 
उसीलिये मेरा रोना भी समो किसवास्ते कि मलुष्य का सुख ध्म ब 
साई से दे जब मतुष्यने धमं व साई ओर दया दोड़ दिया तब बह 
परमेश्वरके भेदको कभी पर्हवने नदी सङ्का ओर यह बात नहीं जानता 
फे धम करनेते ज्ञान दोताहै ओर कोई मनुष्य कहते ह फि मन मेर संसार 
से विरङ्ग नदीं होता सो जिन ज्ञान प्रा हये संसारी मोह दना बहत 
काठेने ओर मे चारो वणकेमनुष्य ओर राजा लोगो का शोच करती $ 
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1 धवतसागर । 


कलियुग आनते सब किसीको दुःख होगा आर अधिक रोना मेरा? 
बस्ते है क इन्दावनविहारी वैडुरठका पधारे जब मुरलीमनोहरे क | 
कमत रलनेते शंत व क़ व गद्‌ व पके आकार मेरे उपर पड्जाते 
त मे बहत आनन्द हाती थी एसा कोनजीव् जग्म जिसने श्यामं न्द | 
के अन्तभेन होने ते शोच नहीं इया ओर जो ब्तीसुण उनम 
उनका वेन तमे करतीं सतय बोलना आचारसे रहना हृदय \\॥ 
एकम कषमा करना संसारो माया मेहे विर रहना जो ब परमेश 
दवे ऽमे सन्तोष रखना ीटा वचन मोलना शरी ¶ नको वश 
रना एव टे बो को बराबर जानकर्‌ किसीका अपमान न करना | ` 
किसके दवचन कटनेसे बुरा न मानना किसी कामे जल्दी न कृरना 
ना ह बात याद रसना ्रपना कडा हृ वचनन श्रलना ज्ञानको सि | 
रना १ मनम वेशाय रखकर स्री ओर पतेति अविक मोह न रखना | 
५१९ न करना सबपे शर हेना सव पवां शो नना दस 
सकर दुरित 4 ५ ९ जानना दूसरका हः 
त जा [इ अपना दुःत कहे उसका ¦ 


| 
| 
| 


४ काना जिसमें सव कोई भला है 
ग '.॥ जत्‌ श्य दना | 0 | 
इच्ा एणं हा त नो कोर दीन होकर अपना अथं कटे उतश्च ` 

बलवार होना किष ध प१वे ध्यान करते रहना समसे अभिक | 
ओर | ह तीसरे । ८ ध ५ र्न सव युष होने पर्‌ कुछ रना | दः 
क पिनगवां फएर्निताहै देलोजिस लक्मी ` | 
षव श्तनातप र नकते 
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पहिला स्कन्ध । ७४ 


| 

। वही लक्ष्मी कमलवनकौ बोडकर दिन रात श्यामसु्दरकी सेवम रहती 
। ईरते खरलीमनोदरकी मे दासीहं जव दापरफे अन्तम हम्हारे दो पेरू 
। गये र्‌ भं कंसादिक्‌ राजोंरे अधमे करनेसे दुःसी इई थी तब वेकुटनाथने 
। यहुकुलमे अवतार र ओर तुम्हारा दुःख इडाया ओर अपनी 
कीति संसार मं फेला एसे परोपकारी एरुष्‌ क वियोग का दुःख कोन 
। सहसङ्ता € यह गायरूपौ पृथ्वी बेलरूपी धमं से कहती थी बौर राजा 
ह परीक्षित तडा सुनताथा॥ ` 


च 


 सत्रहवां अध्वाय। । 
कलियुग का बेलखूपी धमे ब गोरूपी पृथ्वीके पास आवना कलियुग ब शजा परीक्षित 
वातचात होना ब परीक्षित का कलियुगे रने बासते स्थान बतलावना ॥ 


सूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरो से कहा फि उसी समय वद्‌ शूद्र रथपर 
चदा बहुत सी सेना साथ तिये राजो का पेष बनाये काले कपड़े ओरसुङ्य 
पने सीय हाथ मे बधि गाय ओर बेलके पास आनकर रथसे उतरपड़ 
ष बेल व गायका पेर से ठोकर मारकर धमकाने लगा उसका रूप देखकर 
वह दानो एसे उरगये क गाय आसो से आंशु बहाने लगी व बैलने मल 

वं मूत्र करदिया जब एसा अधमं राजा परीक्षित से नरी देखागया त 
राजा ने बाण निकालकर धञुषपर चदाया प बड़ा कोधं करके कलियुगे 
कहा सातो दीपका राजा मेँ ह तू कौन देशका राजारै जो हमारे राज्य में 
राजका पेष बनाकर मेरी प्रनाको दुःख देतादै राजां का पेसा धर्म 
नही होता जो किसी को दुःख दे शरीरृष्णजी महाराज भिलोकीनाथ 
 मत्यलोक से अन्तपोन हये ब अञ्न हमारे दादा गांडीवधनुष रलनेबाले 
` बैठ को गये इसलिये तृ पृथ्वी को बिना राजा समकर गाय अर 
बेल को एेसा दुःख देता अधमं करना चोड दे नदीं तो अभी तमको 
भारे ालताहं कलियुग यह बात सुनते ही राजाके रसे चुपचाप खड़ा 
दगया तब राजान बेलसे एदा तुम कोन हो ब तीनों पैर ठम्दारे किसने 
तोड़ हम कोह देवता होकर एमे भम देने के बासते तो नदीं आये हमने 
अपने राज्य मे एम्हारे बराबर किसी को दुःखी नही देला अब तुम डबर 
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| 
ह्४ , सुतसागर । | 
शोच भत को भरे मिलनेसे तम्डारा सब डर दृटगया व तुम्हार दुःसौ 
दूर कर्णा राजा यह पवन बैल से र फर गाय स बोलेत्‌ मतौ 
अधगीं  पापियो का दंड देनेवाला भं तव्यारं राजाओं का यही षर 
कि बोर ओर कभी मटुष्यों को दरड देवे जिस राजाके देश भे श्र 
दुःख परते उसके चार गुण नाश होते एक उस कीर्ति न रहकर दू 
आदुदौय कम हनाती दै तीसरे जान टकर चाये परलोक विगद्तो। 
रानाओं को एेसा चाहिये कि जो उनफे राज्ये इःसी हो उसका दृश 
दुडादिया करं इतना धमं राजाको रसंनेसे फिर डु तप व जप करन 
योजन नदी रहता इस वस्ते मे इस शृदको मारडालंगा यह संसा 
जीवको बहत दुःख देताहे यह बात पृथ्वीसे कहकर राजाने वैलसे क्षि ` 
पा ठम्हारा पैर किसने तोडा जल्दी ममे बतलाञओ उसके हाथ ह 
काट डले मं शरृष्णवन्धका दास होकर तग्हारा दःस नहीं चोदा 
र लभे दोष लगेगा कदाचित्‌ कोई देवता भी मेरे राज्य मे आनक 
किती को दुःसंदेवे तो ५ सङ्का मुष्यकी क्या सामी 
नो सरो टत देके यह बत एनतेह ससी धर्मं अपना शि 


म्‌ राजति भाला पाडवों क वंशम सब राजा इसी तरहपर धमत 





५ रे र्यं वीनि दुः नहीं पाया असन त्रदं 
हो ती व न आङष्जी वरिलोकीनाभ सारवी 9 
शिते 9 प गरव इमलोगो कासो | 
मो ते हः दिवा तार दक बड नही जानक 
न> गा उसका तुम संकोच करोगे अपने शरारम्धका पल भोग 
पातके सवो अपने अपने अभग के र 


1.1.11 1 
भोगेता ~ कि मरुण्य सवे | इव सुख परमेश्वर की ३ # ^ | 


ध 
चक. 
(| 
१ 
(५ 





















ताता का चति रि पसरो 
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व ककर व्‌ न क या क क ५ -न ` ल > न 


[मोरो 


पहिला स्कन्ध । १ ` 


दुःख देवें नारायणएजी को इत बातका दोष लगाना उचित नदीं है करं 
कहते ह मञुष्य अधमं करने से दंड पाता सो अधमं करनेमे भी भनष्यका 
छठ वश नहा रहता किस वास्ते कि मनुष्यकी इच्डाप्वंकं सब बात नही ` 
होती कोई कहते दुःख शच्चते पटंवताहे मित्र किसी को इब दः नहीं 
देता इसलिये उत्पन्न करना शञ्चका भी अपने अधीन समभना वाये 
किंसबास्ते कि जबतक्‌ मनुष्य माताके परमे रहता हे तबतक उसका शश्च 
कोई नही होता जब मनुष्य उतन्न होकर सयाना शेता तब लोगों से 
विरोध करके अपना शच्च आप खड़ा करतादे इसकारण भे किसीका नामं 
बतलाने नहीं सक्ता कि किसने हमको इःख दिया है तुम अपनी ब॒द्धि से 
जान्‌ लो जब परीक्षिते यह्‌ सबज्नान बेलरूपी धम से स॒नकर श्रीहृष्जी 
कै च्रणोका ध्यान फिया तब उनको अन्तःकरणकी शद्धताह से मालम 
हआ फि यह बेलरूपी धमं ब गोरूपी पृथ्वी व शद्ररूप गजा कलियुग है 
व इसी शू्रने धमेका पर तोडकर पृथ्वी को दुःख दिया है व इस पृथ्वीके 
मालिक परमेश्वरं थे सो परमधामको गये इसी कारण पृथ्वी चिन्ता 
करती ह पापीका नाम लेनेसे पाप ब धमोसाका नाम लेनेसे परय होता 
हे इसीवास्ते बेलशूपी धम ने कृलिय॒गको पापी सममकर उसका नाम्‌ 


` नहीं बतलाया पहिले धमं के चारों पर तप ब सत्य शोच ओर दया 


स्थिर थे कलियुगमं अधिक पाप हने से तीन पेर धमं के खटगये उन तीनों 
पावका नाम जिसकारण धमके तीन पैर तप व शोच व दथाके रट गये 
हँ अहंकार आर परल्लीगमन ओर मदिरापान सममना चाहिये केवलं 
सत्य एक पेर धमका रहगया उसको भी यह कलियुग तोडा चाहता है 
राजाने यह बात मनमें पिचारकर बेल ब गायको धेयं दिया कोधवन्त 
होकर तलवार निकालके कतियुगको मारने दोडा जब कलियुगने देखा 
कि यह धमात्मा राजा कोधे मराहआ सभे मारने चाहता है ओरमे पती 
सामथ्यं नदीं रखता जो इसके साथ लडनेसङू एसा मिचारकर कलियुगं 
राजाके चरणोपर गिरपड़ा घ अपना जीव बचाने फे वास्ते षिनती करने 


सगा त राजाने अपने धमे व दयासे तलवार नदीं लाकर कहा दे कलि 
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ह्व 
# ~ ` -युखप्गर्‌।- | 
युग जहीतक रजा युधिषिर व अन हमारे दादाक राज्य धायं प | 
न रहना बाह्ये तू अपम करेवाला पापया का साधी होकर #। 
राजक देश रहेगा उत राजाका मन अधमं करने को चदेगा तौ 
लालच वे अहंकार व ठ ब कपट व मगडा व काम घ मोह भगा हभ 
परिषि भरतसंस जहत निज हमारा राज्य हे ओर वहां स्र 
अने धं ष कमं से है मत रो इस भरतसंडमे भनुष्य सोग तप षृ 
दान व धर्मत्त ४ परशवरकी एन करन से राजगही व अनेक 
हुलपाकर एङ्गपद्री को पवते दँ प उनको कभी दःस नहीं होता 
नगह तृ रहकर विन करेगा व तेर रहनेसे पाप अधिक दोगा मेरा क 
भान नही तो तेरा प्राण बचना दुलैम है कलियुगने हाथ जोड़कर र | 
गिडके राजासे विनय क्रिया महाराज आप धर्मासा व न्याय करमो | 
= म थना निय नदयाजीने सतयुग पेता दाप कलियुग चारं 
को बनाकर उनकी अवधि का प्रमाण किया है सो सतयुग व तेता। 
दपर तीनोक्ग अपना अपना राज्य भोगदके ओर मे कलिथुमहं अ 
चग कनका समय आया मुभे आप आज्ञा देते है त॒ हमारे राज्या 
॥ सो सातों दीप आपका राग्यरैभे का नाकर रहं बनो ऋं 
तडा देताः पि नह सल भो 
नहीं कते सो भरम क ह साकी त 
मिप र्यो पमन दाह वह आपे कहता सतयुग व | 
पष भतार एक नपय र (| व 
1.11 
लो अनष ~ भन त प९ार भरको शासना होती थी इ कलियुग 
श एय भिस अगते पाप कता देम उसको पकडकर तली गी 
शासतकततह दरे गो म मनसौ परप करन परकर ०९०" तत | 
धा ओर कतिषु मानसी पाग भाप करने मत्य को दंड परित 
ड "प न्‌हाकर मानसी पररयका फल मिला 







।९ कतिषु 
कालान रनपतीपितो दमा दी आ तम 4 
` ^ एक गुण ओर बहुत बड़ा है सतयुग म 
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पटिला स्कन्ध । हह 


कोड परलोक बनानेवास्ते दंशदजार वपे तप करता था तब उसरी श्वा 
। -पृणं होती थी ब भतायुगमें जब मुष्यलोग बहुतसी दवय लगा कर हजारे 
| :वषात॒क यज्ञ करते थे तब उनका अथं सिद्ध होता था दापरमें सौ वर्ष॑तक 
| । पूजनं व ध्यान नारायणजीका करनेसे मनोकामना मिलती थी भेर राज्य 
| भ ज क।ह एक्‌ तण > श्यामपुन्द्र का ध्यान अपने से मनसे करेया 
| उलक्म नाम लेक कानोषे लीला व कथा उनकी सुने बह अपने अर्थको 
| प्ुवकर अनेक जन्मके पा्पोसे दृटजाता है जब यह गुण सनकर राजा 
परीक्षित उसपर बहुत भरसन्न हये तब कृलियुगने कटा द पृथ्वीनाथ दया 
कृरफे बुभ जीवदान दीजेये ओर जहां किये वहां जाकर रहं म आप 
से बहुत उरता ह दुम्री आन्नामं रंगा जब कलियुगने हाथ जोड़कर 
(: विनय किया तब राजानं उसे दीन जानकर अपना धमं विचारा फि शरण | 
| आयका कई नदी मारता एसा समकर बोले हे कलियुग जिस जगह 
| मनुष्य जुवा खेलते ह ब जहां मदिश पीनेके बास्ते बिकता ¶ जिप स्थानं 
। पर वेश्या रहती ब जापर जीवर्िंसा करते है. वहां जाकर तुम रहो यहं 
। सुनकर कलियुगने फिर राजासे दीन हके कहा इन चारों जगहों मे मेश 
। इल व परिवार समाने नदीं सक्ष तब राजाने दयाल होकर कडा जिस 
जगह मम मलुष्यफे पास दम्य ब सोना हो ओर बह पसमेसे दान व धम 
। ने करे वहां भी तुम जाकर बसो सिवाय इन पचो जगहके. कदी प्रवेश 
करेगा तो हम तु मारडालेगे कलियुगने राजाको धर्मात्मा व बलवाच्‌ 
देखकर उनका चन मानके मने कृहा जब राजाक्रा चित्त धर्मी तरफसे 
फेरेगा तब हम अवसर पाकर अपना अथं निकाल लेवेगे यह बात विचारं 
कर कालेयुग राजाषे बिदा इभा बं उसी पांों जगह जहां यजाते 
बतलाया थाआनकरडेराक्ियाइतनी कथा स॒नाकर सूतजे शौनकादि 
 ऋषीश्वरो से कदा जो कोहं अपना भला चाहे वह इन पाचों भातोंसे 
केनारा रक्से व राजाको यह बात कभी नदीं करना चाये किंसबास्ते 

के राजाके अधीन सब प्रजा रहती है जब कलियुगे जानक उपरान्त ` 
राजा परो ्षितने उप बेलके तीनों पैर दे इये अपने भर्मं से अच्छे करद 
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1,  : मुखसागर। | 
शाय मैवं दिया तब बह बेल अपना धमरूप ब गाय पृथ्वीरु र | 
अने अपने स्थानपर बलये व राजाने राजगदी पर आन | | 
राह्णों व ऋषीश्वरोपे कहा बह लोग सुनकर बोले हे राजर्‌ तुमने क | 
अच्छी बात क्षिया अब दु्हारे राज्यम कलियुग अपना प्रवेश नहीं | 
क्षा फिर राजा परीकषितने अपने राज्यम एसा ठिढोरा पियवा स्मा॥ 
हरं नीवर्िसा न करे व मदिरा न पीवे ष जुवा न सेले ब द्र्य प्र | 
रथाशङ्कि दान देवे व परश्ीगमन न करे जो कोहं देवता व साधुवस | 
र राह्मण उ गो व बेद व शाञ्लको नही मानकर इन पाचों बातों मचौ | 
राम रूरेमा उका इम अन्व धन लूटफर दंड देके सो परीधितके लौ | 
यसव अभम उनके राज्यम लोगो करना बोड दिया व राजा परीक्ष | 
म्‌ बदति हये हसितिनापुरमं राजकाज करनेलगे व सदा लीला षच |` 
व ५4 उनके चरणों मयान लगाये रहते थेव उन रामे |. 
५ सत्र प्रजा भां अपने धमे रहकर आनन्द थे ॥ | 
अटारहवां अध्याय । 
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दिशा अपने राजये मरते व एवण % रक्षा करनेके पास्तं च 
इत्र माल न मकर इते ष ऋश्य कते रहे ष कलिषुग ष 
त ऋनि सूतगौ सेका पिमा तनी कया नकर न 
कर अगृतरूपी म हमलोगो 4 ५५५ परमेश्वरकी कथा मे बड़ यो 
| 
| 


त 
~ 
21 
ओ 
1 
= 
> 
1 
च 
23 
ए 
< 
1 
| 
= 
~~ 
-3ॐ3 
ग्ट 





शङ अम्रतरूपी रस ¦ 
 जन्र हृताथं दा कृदारि चित साते ह ग 
ए चनानि भा ए कर हलोग ऋषी 
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पिला स्कन्ध । दकः 


` तरह राजा परीक्षितनै तन त्याग किया था अब उसका हाल वर्णन की 
जिये सृतजीने कहा जब राजा परीक्षित शद्धावस्थाको पहचे तब राजाने 
विचार किया कि जीवर्हिसा करना धरम मना था सो हममे चोड दिया 
ष राजका एसा धमं हे किं पनमें शिकार खेला कर इसी बहानेसे उनको 
अनेक देश देखनेमें आते हँ ब जो हरिन नमे बहा होजाता है उसे अहर 
भं अवश्य मारना चाद्ये सदासे राजा लोग एेसा करते भयेहे यह बात 
विचारतेही एक देन राजाने वनम जाकर बहुतसे जीवको अहेरमे मारा 
[एर एक ह।रनके पीडे जो धायल हीकर भागा था मध्याह समय षोड 
अपना दोड़ाया सो थपने साथिययोंसे भिलग होगये जब राजाको गरमं 
। इवा बहनसं बहुत प्यास मालूम हइ ओर पानी दंद्ने बास्ते चाये तरणं 
फिरने लगे तब उस जगह भिंड श्षीश्वरकी टी दिखाई दी भोर बह 
ऋषीश्वर बडे योग्य महात्मा सदा बनमें रहते थे व जो दृष बबडके पीते 
समय गऊके थनसे टपकता था उसे पीकर परमेश्वरका भजन करतेथेसो 
राजाने इटीको देखते दी वहां जाकर ऋषीश्वरसे कहा भँ रजा परीक्षितं 
आभेमन्यु का बेय बहत प्यासा हं दया करके थाड़ा पानी अभे पिलावो 
इसी तरह कहं बेर गजाने ऋषीश्वरसे पानी मांगा ब ऋषीश्वर महराज 
उस समय भांख बन्द किये प्राण अपना बरह्याड पर चदाये परमेश्वरे 
` ध्यानम एसे लीन बेठे हये थे फि उनको अपने तनकी भी इधिनदही थी 
इसकारण उन्दने राजा की बात नही सुनी ओर न उनका कल उत्तर 
दिया उस समय कलियुग ने जीवर्दिसा करने से राजा के मन में अपना 
प्रवेश करकं कपट उत्पन्न किया जब राजाका धमासा ष हरिभक्त हानेषर 
भ अधिक्‌ मूल व प्यास लगने से कोष उत्यंन हआ तब उश्षने यं 
विचारा देखो हम राजा सातोदढीपके प्यासे होकर इस ब्राह्मएफे दारेषर्‌ 















पानी मांगने भये सो इस ऋषीश्वरने हमको देखके भूटी समाधि लगा 
क्र हमारीबवात का उत्तर भी नदीं दिया पानीको कोन पृे इसको इच ` 
देना चादिये पर में पारडवों के लम होकर बराह्मणोको किसर 








दण्ड दू नब एेसा सममकर राजा षोडते उतरा तब उपने एक सांप मरा 
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- क 
ददः सुखप्ागर्‌ । ई; | 
हा ऽती जगह पडा देलफ़र मनम कहा साप = डाल पै 
तो सपे दरसे ऋषीश्वर आंस अपनी लोलदेगा एसा विचारतेही रजा 
रोषश होकर उस सको अपने धर्षसे उठाके भिडी ऋषिक गते) 
डालदिया पर ब्रह ऋषीश्वर (9 ध्यानम एसे लवलीन व मम} | 
जिनको साप डालनेसे.भी बं ठर न होकर पह भ्याके त्यों अपनी ओ 
बन्द किये हुये परमेश्वर क ध्यान भे बे रहे ब रजाने अपने स्थान) 
आकर जेस शिरपरते शु्धटउतारावेते उसको ज्ञान इअा ओर बडे शोत 
मनम कहने लगा दरेलो सोनेमे फलियुगका बासदे सो मेरे शिरपर था। 
शिकार सेतने ररी बुद्ध बदलगई जो दमने म्राहुभ सप ऋषी ` 
` गले डालदिया अब भे समभा क कलियुग ने सुभसे अपना बद 
लिया इसपापपे कितितरहमेरी इद्र होगी जव कोहं मनुष्य नारायणी 
रिगु होकर गडः व बरह्एको दुःख देये तो समना चाये इसके के 
दवि अये ईसो मेने आज बाह फो श्था दुल. दिया इससे भुम 
गिरत होते भेरी आदुष्‌ धनी हानि होगी यहां राजा अ 
परठाृआईपतरदशोच करडा था जिस स्थानपर मंडी ऋषी 
यानम चठ 1 नन ऋषीश्रो$़ लडकोनि सेलते हे यह हालदेत्‌ 
८ प एनातकने भिडौ वीरवर शरगीचषिते जो कोशिकौ नवी 
किनारे सक लेसता था जक का ठमहारे पिताके गले गत 
पमि साप तये वद वात सनत दी भगी पिनो रहा ते 
व | र ५) (१ र्लता था कोधे भरगया ब आसे उप 
जाकर अपना ५ सगा | उसी समरय्‌ शगीच्षिने नदी निनी | 
~ ६५१ परव धोया व्आचमन करके हाथमे पानी लेका 
शाप दिया कि भाजते सातवे दिन तवकापके काटनेते राजा परी 
भरजाे पूसा शप देकर माला भ्रीहृष्णजी वैकुटको परे ससिये कृरिं | 
वासी राजान वराय मदे अन्ये ोकर बाणो ० दत 
पतीस तद कोई तपय रक भगोरनके बासते कुत्ता पाले भ्र बह 1 
५ धल युद अलदे उपीतरइ राजा लोग नौ 
[य ८ 0. ॥//11॥45/1५ 5112५८2) \/8/81189 0160100. 01011260 0 ©@©8700ी1 | 
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लेकर एकारा उसका शब्द सुनते ही भिंडीऋषिने समाधि खोलकर अपरे 


भने इस अधमे करनेके बदले राजाको यइ शाप दियाहै कि सात दिन नीते 


पायाथा शाप दिया देखो वेकुटनाथ श्रीहृष्णजीने उसकी रक्षा माताकै पेश 


पिला स्कन्ध । ` ८७ | 


समान ऋषीश्वरो की रक्षा करने के वास्ते रहते है सो अव कलिदुगवासी 
शोका यह हाल ह ब्राहमणो की पा व आशीर्वाद से राजगदयी पाकर 
उन्हीको दुःख देते ह यह अजुन व युधिष्ठिरके इले एेसा अधर्मी गजा 
उन्न इआआ जिसने मेरे बापके गलेमें सांप डालदिया व राजोत नाह्मणोको 
निबेल जाना इसलिये हम अपनी सामथ्यं उनको दिलत रै शेगीशषिं 
सब लड़का को एसा वचन व शाप देनेका हाल सुनाकर ऋषिं के पाप 
भाया व जब अपने पिताक परभेश्वरके ध्यानमें लीन ओर राह साप 
गलेमे पड़ा देखा तब सांप गक्तेते निकालकर रोनेलगा व पिताका नाम 


मरेसे पूला पू किसवास्ते रोता शग ऋषिने कदा राजा परीक्षित क्रे 
गले मे साप डाल गया इसलिये मे रोता यह बात सुनकर भिदीऋषिने 
कहा हे मेय तेने चं शाप तो राजा को नहीं दिया तब भृगीषि नीलां 


तक्षकं सांपके कारनेसे राजा मरजावे यहं वचन सुनकर भिंडीऋषि षतं 


उदास होगय्‌ व कोध करफे अपने बेटेसे कहा हे मूसे तेन बहुत बुरा काम 
क्षिया जो एसे धमासा राजाको जिसके राज्य मेँ कलियुग न प्रवेश नहीं 





मे की व करवां व पांडवोके लम यदी एक राजा बचा था जिसके राज्यं 
भँ हम सवं ब्राह्मण व ऋषीश्वर बहुत सुल व चानन्द से रहकर कोर पश 
ब पती भ दुःसी नदीं था उसके न्यायते गाय व बाघ एकं घाट पानी पति 
थे तेने थोडे अपराष मे दंड उसको बहत दिया उसका अगुण लिया 
१ गणको चोड दिया परीक्षित कै मरने के उपरान्त अधर्मी राजा होगे व 
उनके राज्यम कलियुग अपना प्रवेशं करके मनुष्यो पाप करेगा देखो 
राजा मरे स्थान परं आया तो समे उको भोजन विलाकर सन्मानं 
९रना उचित था यह बड़ी लजा की वात हं जो भने एक्‌ लोटा पानी भी 


कि 


ऽसे नदीं पिलाया ओर तेने एेसा शप वैष्णव राजाको देकर ङृष्णनीं 


= | 
च 


` स अपराभ क्रिया राजाके मरने के उपरान्त संसारम सब लोगं वणैसंकरं 
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दष ¦ उुषसागर । 


होना इ पापकी नड तृ हा साप सत क यह धमे दे कश्‌ 
छर तेते ओर अवरुएकी तरफ नदी देखते यह बात भंडी षिन भो 
त्रत किकः परमेश्वरा ष्यान करके उनपे परिनय क्रिया देवेकुला 
मर अङ्नान बालफसे बड़ा पूप हआ इसका अपराध क्षमा करो जोर 
गो बनाह्मण की रका करताहे उषके मारनेका पाप दश बाह्चण मारे$ 
बराबर हेताहे पवना राजा देशम चोर पापी बहुत उयन्न होते दे भि 
राजाको मारा उसने चोर व अधभियों को बदाया भिडी्षिने ध्याना 
देषा परमेश्वर से कहिकर नमे परिवारा कि राजाको इस पाप काका 
कहता भेजना वाहये निसमे बह अपने परलोक का यत केरे यहां 
नकर संसारीलोगरभृगी ऋषिको इरा तोकरेगे पर पेते धर्मा रानाप् 
क्षिबननेके वासते उसको जतदेना बाद पेसा विचारकर भिदीन्ौ। 
ने केक नाम अपने शिष्यको बुलाकर कहा त राजाके पास जार 
हमारे तरफ़ से आशीवोद देकर कहिदे कि श्रमी ि ने तमको इपता 
शापदियाह इतिय दग्हारी अकाल मृतय होगी सो तुम चैतन्य दोत्न 
दा 
१ पव की रक्षा कफे दको ५4 
ह श को अपने आपीन या बही राना | 
 म्रनेके उपरान्त कतिचन व महात्म्य ब्राह्मणक दै प पर्‌ा त 
पको करि कशत नगह अपना प्रवेश करालिया ब रात 
2 संग १ गुण्‌ समभार उपे नहीं मारा व अवगशण 1 | । 
१९१ वान नह किया जो लोगं षरमाला व हरिभक् होते ड वह गणक 
संकर भवशुणकी तरफ नीं देखते इन्द्रस) न ध संस श | 
%8 ए सतसंगके वराम नही होता ब म वे सगे व वेः व | 
कै उपरान्त नि ऋषासवरोने बहत स्तुति क (/ 
कथा इमलोगोको कानोकी रा पिः मो परमेश्वरा चरित्र ब अष तह॥ 


1 

4 
#* 
क 
द 
न 
र ¶ 
॥ 


॥ 
| 
| 
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पिला स्कन्ध | । 
सृतजी बोले आज माश जन्भ लेना सुल हा जो आप देते ऋषीश्वर 
व शनीश्वर मेरी बड़ाई करते हे हमारा जन्म ब्राहमण व शूर से मिलकर 
इआ थ। सा आप लोग महास की संगति करने से मेरा सब शोच दूर हो 
गया जा ई मनुष्य तन पाकर परमेश्वर की कथा ने व उनके नामका 
स्मरण ब भजन करे संसारम उसीका जन्मलेना सफले देखो जिन चरणो 
का धोवन श्रीगगाजी होकर तीनों लोक फे जीवों को तारती है जो उन 
व्रणो को भङ्गे रखकर भरिभुवनपतिका नाम सेवै व उनकी कथा कान 
सुने उसकी बड़ (ह कोन वणेन करसक्तोहे मनुष्य जितनी देरतक परमेश्षर 
को कथा सुनकर नाम स्मरण करते है उतना काल उनके आयुर्बलं 


क्षीण नदीं होता मेरी क्या सामथ्यं है जो परमेश्वरके शणो का षणेन 
` केरसकू जस तरह आकाश में पक्षी अपने पराक्रम भर उड़कर आकाश 


का अन्त कोश नदीं पासके उसी तरह ब्रह्मा ब महादेष आदि देवता व 
ऋषीश्पर लोग अपने ज्ञान ब सामथ्यं भर परमेश्वर का ध्यान व स्मरण 
करते है पर उनफे अन्त को कोर नदीं पैव सङ्क ॥ 
उन्नीसवां अध्याय । 
राना परीक्षित को भृगीच्छपि के पदेन का हाल मात्म होना ौर परीक्षित का गीगा- ` 
किनारे जाना भोर शुकदेव भादि ऋषीश्वरों का उस स्थान पर आना ॥ 

_सूतजीने शौनकादि ऋषीश्वरो से कहा जिस समय गजा परीक्षित 
अदर से आकर अपन धमं का विचार करे चिन्तामे बेटे हये मन कहते 
थे किं हमारे पे जो राजा होगे बह मेरे अधमे कसे का हाल सुनकर 
ऋषीशनरो व बरह्मणो का अनाद्‌र करके उनका इर नीं रक्चगे सो इस 
पाप करनं के बदले बह ब्राह्मण सुभकी शाप देते यामेरा प्राण निकल 
जाता या ड हानि होती तो दूसरे राजा किसी बह्यण घ ऋषीश्वर को 
हुःल न देते उसी समय कुक नाम भिंडीऋषि के चेले ने वहा पर्क 
कृहा हं राजन्‌ भिंडीकरषीश्वरने आशीवाद देकर तमसे का रै किमे 
भापके आने ऊँ समय परमेश्वर के ध्यानम पेष मगन थ। कि एमे तम्शरे 


आने व पानी मांगने की दघ सुधि नदी हुई ओर तुमने फोष कर भर 
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द `  दषागर। 


॥ 
९© | 
गते मरा हा साप डाल दिया सो ग उसते बुरा न मानकर तु 7 

पिलाने से बहुत लनित ह परन्तु शरंगी ऋषि मेर भेरेने अपने 

मको शाप दिाहे किसातदिन टम तक्षक सापके काटनेतसे मरना 
इपलिये तुम अपनी सङ्के बनाने का योग करो निमे कमे कीफ 
े दो राजा यह बात सुन बहुत प्रसन हआ व दाथ जोड़कर उस चेतौ 
बोला शृगीच्षिने मेरे उपर बडी कपा किया जो भे शाप देका 
 मायारूपी सरसे कि हम काम व कोधके वश होकर उसी दबरहेथे षह 
निकाला ब एको इतने दियो मेँ आजतक इस बातका। ्यान नीं ५ 
क माया माह सं परकर होकर परमेश्वर का भजन व स्मरण कप्‌ 
अनस राप का इर मानकर मन मेरा विरङ्ग होगया सो तू भेरी दग 
कहिकर ऋषीश्वर महाराज से विनयपूर्वक कषिदेना कि भँ अपने दंडं 
{वकर बहत प्रसन्न इभ परन्तु वह दयसे मेरा अपराध क्षमा फेरत 
०.1६ ब्‌त उत्‌ चसंसं कदिकर उसको बहत सा दव्य व रत्रादिक दक्ि। 
दक विदाक्षिया पर एक बत सेदराजाको ह कि इ अर दे 
°या क तुरत मराप्राण निकलजाता सातदिनतक जीकर इस पा। 
५ रसना क्या प्रयोजन था इसतिये उचित ह क्ष सात दिनजोगे 
५१६ इस पापी तनको अनजलन्‌ दू किसवास्तेकि निस श्यी 
“एका भन वस्मरण न होवे बह तन किसी कामका नही होता एषा 
वारक राजान मनम सोचा कि थ सीव पुत्र व राज्य व धनकामो 
वोढ्कर परमेश्वरे व्यानम्‌ लीन होना चाहिये इतने दिन हमारे संपा 
= १ ह इषा वीत्‌ गये ओर मन ेरा मङ्ग नही हआ ओर ज! 
पते दिन तक सापे काटने? मरजा$गा तव यह राञ्य ओर धा 
"ए साथ दाडदेवेगा इ्रियेऽति है र पिते से इन सबकी म 
मोह बोड दं ओर गेगा दिने म स 
क . गगा किनारे जो तीनों सोकं का तारती ह सात 
संसारम जिस 1 अपनी सङ्ग बना नि 
भी अजमरन ९ (दन अवश्य मरेगा इन्द्रादिक दैव॥ 


पन रहते संता जेसो क परष्य करता हे वेसा दुःख वई 
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पहिला स्कन्ध | ६१ 


| 

| 

| भोगकर चोरासी। लाख योनिम जन्म पाताहै सो हम इस सात दिनम पेष 
। कमं कर जिसरमं आवागमन से दरूटकर भवसागर पार उतर जाव राजा 

ने यह बात विचारक जनमेजय अपने बड़ बेटे को जो बोदह वषकाथा 

। राजगहा पर ॑ठा द्या ओर्‌ राज्यकाज का काम मंत्रियों को सोपकर 

। जनमेजय से कहा हे बेटा ग ष बाह्मण की रक्षा करङे प्रनाको सव देना 

| एसा ककर राजाने मन अपना विरक्र करफे भूषण ब वख राजसी अंगसे 

| उतारडाला व एक कोपन पहिनकर गंगा किनारे चलेगये उस समय 

| राजान बहूतसो द्भ्य बरह्मणो को दान देकर राज्य व पशिरका मोह इस्‌ 

| तरह बोड़दिया जिस तरह कोई उबान्त करके उसकी तरफ आंख उगकर 

| नदीं देखता यह हाल सुनकर सब शनी व खरी घ पुरुष नगरबाले रोते हये 

। राजा के पीडे गगा किनारे पहृवे व रनियों ने कहा महागज तम्दारे वि 

योग का दुःख हम लोगो से नदीं उठाया जापेगा राजा उन्हँ विकल देख 

कर बोले स्री को चाहिये जिस बात मेँ उसे. पतिका धे रहे वह्‌ काम 

केरे उसके धम मे पित्र न डाले यह बात कदिकर सबको बिदा करदिया ब 

किसी क तरफ आं उठाकर नरी देखा व हरदर मेँ गंगाकिनरे जाकर 

स्नान करके द्ुशासनपर उत्तरयह बेठकर मन मँ रसा संकल किया जो 

सातादेन हमारी आयुष हे इस सात दिनतक ढं अन्न जलन कसरुगा 

राजाका यह हाल जिसने सुना वह बिना रोये नदी रहा ब राजा श्रीडृष्ण 

जीके चरणोका ध्यान ध्रकर षिचारने लगा कि यह सात दिन हरिवचा व 

सत्संगमे व्यतीत होये तो बहुत अच्डाहै व जाके शाप व विरक्र दोनेश्च ` 

हाल ऋषीश्वर व सुनीश्वरलोग सुनकर उदास दोगये अञ्िएनि व वशिष्ठ 

व्‌ च्यवन व आरेष्टनेमि व भृगु व अंगिरा ब पराशर व परशराम व मेधा 

तिथि ष देवल व पिप्पलायन घ भरद्वाज व गौतम व मेतरेय ब अगस्त्य व 
पेदञ्यास व नारद व विश्वामित्र ष कात्यायन व वामदेव व जमदग्नि 
आ।दक बहुत से ऋषीश्वर ष महात्मालोग राजा परीक्षित को धौला 
समश्कर गंगा किनारे भट करने के बास्ते आये राजा ने उनको देखते दी 

दंडवत्‌ व पूजा करके बड़े आदरभाव से बढाया घ सब किसी को आस्न 
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. धुससागर । 


दर बोले गहारज मरतीतमय आ लोगं भ से एक महास 
दशन जिसको प्रप्र हे वह आवागमन से दूटकर भवसागर पार # 
ल सो भेरा बडा भाग्य हैजो मरतीसमय अपलोगोने जिसतषश्ा 
दया करे मे देन दिया सातषह द्याह होकर सात दिनतक 
रहिये निस हम्हारे रहने सेमेरा मन ससारी माया मोदकी ओरनर 
ओरआप लोग के सतं से आपद चचा नाम परवह परमसं 
बनी रहे व आपलोग इा कफे मेर भले के बासते यहां आयेरैश् 
इ इचा ष परवाह नही रसते सो दथा व पा करे कोहं एषणा 
वतलाश्य ॐ इस सात दिनम हम वह्‌ यत करके आवागमन ते र 
उन ऋषी म से एतने कहा तीथैस्नान करना बडा पुरय है करौ 
ॐ ।सर९ त राहमए लोग इक दंयज्ञकरो जिसमे सव पाप तुरा 
टना तीरे ऋषीशवर ग बतलाया छच तुम्हारे यदां्यहो उसे बराह 
दान्‌ कठव दान करने से उत्तम कोहं दूसरा धमं नहीं है चये श 
शरन कहा दव्तोक एूजन कृएे व मृ जप करने से सव पाप मिना 
९९१ १९ सब छ रवरो ने अपने अपने ज्ञानपयन्त राजासे बतत 
9 ५८ । पह नदं ठहरी कि कोनसा काम करना चाहत 
ह आलो नजो वात मिसा सो सव उ्मदे प 
लाति के को हुत दिन वादये ओरभेर म 
पं होपकै शच क | १३ एसा उपाय बतलाहये जो इसी सात दित 
धुनाकर सूती र. ५ पहातालोग्‌ तरिर कने लगे इतनी । 
हाल ुनकर राजा परं सह भीरो जिससमय नारदजी शाप देने ¶ 
शुकेदेष देवजी से भट १५ ह पष गगाङ्िारे जाते ये उससमय ह | 
जिह नापदि ने अपन ५ ग नारदुनि से पूषा राप १ | | 
ल्नाका कहा महाराज जो शन ९ एना परीक्षित के शाप दे 
लोग राजा को तम राह चो "` 7१ ऋषीशवरराजाके पास गे £ 
य्व द तव गह ज यह होनी दे नही 5 
पष सोहे तावकोई दानादिकं ९ व भतलाकर्‌ का 
` ` ` "^ उनाप्क षमृकने के वास्ते कहेगे पर #। 
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पहिला स्कन्ध । | 


दिन रहनेसे राजा परीक्षित उस काम करनेसे भवसागर पार नहीं उतरैगा 
इसालेये आप वहां जाके राजा को भगवत्‌ ग॒ सनङर भवसागर पार 
उतार दीजिये यह मात सुनकर शुकदेवजीने पहिले वहां नाना अंगी- 
कार नद्यं किया तब नारदजीने उनको यह इतिहास सनाया महाराज 
चलतीसमय भंगे रास्तेम स्या देखा कि एक मदष्य आंखवाला यँ पर 
बेटा था उससमय एक अधा राह भ्रलकर वहां चल।आओआया व उस ख्ये में 
गिरकर मरगया भोर उस आंखवाले मनुष्य ने अथेको देखनेपर भी द्येक 
तरफ़ जानेसे नदीं मना किया सो उस देशके राजनि यह हाल सनकरं 
उसञ्रखवालेको पकड बहृतसा दंड देकर का तेरे आंखथी तेने उस अभे 
को कुर्येकी तरफ़ जानेसे क्यों नदीं बरजा सो आप बतलाह्ये उस आष 
बालेने उचित किया या अनुचित यदइतिहास सुनकर श॒कदेवजीने कदा 
हे नारद्नि उस आंखवातेने बहुत अधमं दंड देनेयोग्य काम क्रिया कि 
उसके देखते वह अन्धा ङुर्येमे गिरकर मरगया इसलिये वह उस पापका 
भागी हा तब नारदजी बाले हे शुकदेव महागज देखो राजा परीक्षित 
अपनी सुक्क बनाने का शस्ता नरी जानता ओर आप भगवत्‌ भजन 
कृरनेके प्रतापसे सब शद जानते द कदाचित्‌ उसको शस्ता नदीं दिखला 
आगे तो उसके नरक जानेका पाप फि्षको होगा ब तीनों लोके राजा 
जो ईश्वर वह तुमको इस पापके बदले दंड देवेगे यानदीं यहबात नकर 
शुक्देवजी लाचार हुये व राजाके पास जाना अंगीकार करके नारदजी 
से कहा आप चलं मे भी पीठे आतां सो जिस समय ऋषीश्वरलोग सात 
दिनमें राजाके युङ्क हौनेका उपाय विचार कररहेथे उसी समय शकदेवजी 
महाराज पन्दरहवषको अवस्था युन्दर परमदंस रूप बनाये आनन्दमूतिं 
राजा $ पास आये उनके तेजको देखकर सब ऋषीश्वर व युनि जो बहे 
बड़ महात्मा व वृदे वहां पदिलेसे बेठे थे उठ खड हये व शुकदेवजी महा- ` 
राज को बड़े आदरभावसे बीच उचे सिंदासनपर बेडाया तव राजा परी 
्षितके मनमे हसबातका संदे हआ कि देखो शक्देवजीको शोदी अवस्था 
होनेप्र भी बृढ बहे ऋषीश्वरोने उठकर बडे आद्र से वैया सो इनके 
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६४  सुससागर। 


काश ते मालूम होता रि यह रणम सबसे अधिक ठेसा पि 
रा परीरित भी लडा होगया व उनको दंडवत्‌ करफे हाथ जोड़कर | 
अधीनतासे बोला दे इृपानिधान अपने बड़ दया करफे इस बेला) 
मरने के बालत गंगाङ्गिनारे आया हं शमकय दशन दिया ब अप) 
महापुरषक्रा आना मेरे भाग्यसे हा जम शुकदेषजी पिंहासनपर बः 
त्न पराशरणनि शुकदेवजीकं दादाने राजा परीक्षिता सन्देह कि 
क ब्त कहा हे राजा शुक्देवजी अवस्थां टे व ज्ञानमे समते सो 
व मलोग जितने बडे बड़ छपाश्वर व एुनिरयोको यहां देसते हो पक्र 
तनमे इने घोटा समभना चािये इवास्ते हमलोगोँने ठकर इन 
आदर षिवा था आर यह तारणतरण नसे हन्दोने जन्म लिया क्ती 
िङघमन दिनरात परेश्रके ्यानमे लीन रहकर श्यामघुन्दरका रणाः 
बाद्‌ गति ह हे राजम्‌ तेरा फोर बड़ा प्रय सहाय हा जो इससमय श्‌ 
आ सव कमस जा उत्तम धे तेरे भवसागर पार उतरने $ बाता | 
१९ कह जसस आवागमनते चट जपेगा इतनी कथा छन।कर सतज |. 
शोनकादिक ऋषीश्वरोमि कहा क तुमने जो पृ्ा था कि शकदेवजीकरे 6; 
रजा परीकषितने किततरह पहिचान उसका हाल तमसे वणन कियारा 
१२६ शुकरदेवनीका हात पराशरणनिके ससे खनकर बहत प्रष ` 
५ १ ९ कवर करा चरण घोकर पिधिषूवफ पजन करके हष ` 
५ श महाज आप विरङ्गरूप संसारसे कख प्रयोजन नरीं खा ¦ 
पज महाराजने सुभको पांडे वंशे न 
९य[पतनन करदिया जो आपश्पा मृ समकर तुम्हारे म 
पस पहा आये ओर आपके दन सार 
पपन ह युकगपदयी पासके सो ४ 
देवतालोगों भ दान हाकृर आपसे विनय का॥ 
हग दिनम मरेगे भर इत क 
न है कि कब मरेगा सो ¶॥ | | 
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पिला स्कन्ध । ् | 


 श्रसन्नता आपको एक क्षण भी रलसकै इसिये भ जर्दी करके आपसे 
। पृंवताहूं कि भु भवसागर पार उतरने के बास्ते इस सात दिन मे श्या 


करना चाहिये ओर हम संसारी जीवम श्ची ष प्रोके ममे फते रहकर 
कभी मनम इस बातका विचार नदीं किया कि अन्तसमय का भी सोच 
करना चाये जसतरह कसाइ बहृतसी बकरियां अपने यहां रखकरउनपे 
से नित्य एक दो बकरी मारताहै ब दूसरी ओर बकरियोंको कभी इस बात 


। का इर नही होता किं हमारी भी एक दिन यदी गति होगी बड हषं से 


प्रतिदिन दाना व घास व पानी खाती पीती उसी तरह हम संसारी लोग 
सदा माता व पिता व भ्राता ब पुत्रका मरना अख से देखकर इब नीं 
डरते फ हमको भी एक दिन मरना होगा अधमे करना बोडकर परमेश्वर 
का भजन करं भर यह सब हाल देखने प्र भी अपना मन सी ओर 
पुत्र मूढे यवहार ओर माया मोहे फैसाये रहते अब नारायणजीने मेरे 
उपर छपा करके मुभे माया मोही नीद से जगाया फि मन मेरा तिक 
इआ जसतरह शाश्चका वचनंहै कि कदाचित्‌ कोई मनुष्य पांच दिन 
कात्तिक के अन्तम एकादशी से पणमासी तक गेगास्नान करै तो उसे 
महीनेभर नहानेका पुण्य प्रा होताहै उसीतरदह आप कोई रेसा उपाय 
बतलावें कि इस सात दिनम जो मेरे भने के है तरन्त गण केरे ष जब 
मरसुष्य मरने $ निकट पचे तब उसको अपनी युङ्कि बनाने बास्ते क्या 


उपाय करना चाहिये किसवास्ते कि मरते समय गलेमे कफ इकटा द नेमे 
| परमेश्वरका नाम उचारण नदी दोसक्ता व यमदतों के डरसे मल वमूत्न 


निकल आताहे इसलिये आपसे विनय करता कको एसा धरम बतलाहयै 
जिसमें जल्दी यङ्क होवे व दस्र ऋषीश्वरों ने जो इब दान ष य्नादिक 
उपाय बतलाया था बह भी शकदेवजीषे कदादिया जब यह सष बात घन 


केर शुकदेवजी महाराजने भसकरा दिया व ऋषीश्वगे का कहना अच्चा 


नं लगा तब राजा परीक्षित फिर हाथ जोड़कर बोले हे छपानिधान इस 


` समय तुम्हारे विचारमें कथा एराण सुनना या मंत्र जपना या किसी देवता 


॥ श्यामदुन्द्रके चरणोका ध्यान करना हो सो बतलाहये वेसा मे करूं ॥ 
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दसरा स्कन्ध ॥ 
` शुकदेवजी करके शरीमद्धागवत ष परब्रहच परमेश्वरके अपतार 
धारण करनेका दाल वणन करना ॥ 


° नासु पाते शेत ई निपट अयान सयान । सो माखन हियवसो शैदनम्दन 
नो द्वितीयके मध्यमे गह कदेड शकेदेष । श्यामसंदर सो इषाकरि मह वताथो 


पराहला अध्याय्‌ । 


शदेन महारान का जा परीक्षितो पै देना व श्ीमद्धागवते ङी स्तुति वशेन कत 
श्कदवजीने राजा परीकषितका वचन्‌ सुनकर कय ह राजन्‌ तुम 
पू भरि अन्तसमय मनुष्य को अपनी ङ्च नानं के बस्ते भ्या 
१।६५ त। भहृत अच्छी बात ए हे इसमे संसारी जी्ोंका भी भ 
९ राजस्‌ जो अज्ञानोमतुष्य परमेश्वर की महिमाको नरी नर 
अ।९ पपत सुसु च विलास मे वकर भट हीरहा है उसके वास्ते सब च 
समना चाध्य किपवासते फि व. लोग संसारी पिषय व ससे पदा 
गा रते ह पर रिा पेशवरकी शपा ब दथा के उनको $ 


कोऽयम्‌ व्यापारं 


नदीं पिलत फ किसी ए 
न्‌ 
उतर घ प्रलन कले पयणनाका स्मरण घ ध्यान जो 


फं अपना | 

से अपना भला चाहते है देतो 1 व बनाय ब धन व पय 
। ल पह ग द्रः 1 १ 
निनो परलतादै उन मरना भौ असल बोलक दवय उत ॥ 
अ नही का व मरने पर्त कोर वत १४ ई 
पपि करनेकेबदज्ते आप नरक भोगता 
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द्सग न्ध | | 

कं० कह काशलेश सुल पाथा प्रमुतनप्र पाय कश सुख दीनं परषलादहू ॐ तातन्न । 
कहा सुख दिया म्ियराधवरको दूखी किथा कहा सुत सुं दिया बालि वली. भरातन््‌॥ 
कहा इख दरदा थने भयो मयन सि कहा सुख कोर को दियो राज्य स्यातन । ` 
` निजानेन्दकन्द्‌ चिन लघ्लो सुख लेश.ङिन कया वसरबन्धु क्षण दुख सधात जू ॥ ` 
सो हे राजन्‌ म्रा जन्म भरतखण्डे हा जे मवुष्य इस खरम 
परमेश्वरका मनन ष ध्यान करे वेङउका सुख पाते हं उन्दी लोगोकां 


| संसारम जःम लना सफ़ल हे देखो युनि व ऋषीश्वर लोग संसारी मायां 


खोडकर वनम श्यामय्ुन्दरक। स्मरण ब भजन करफे अपना काल विताते 
हसो हे राजस्‌ हनो जिसकी श्रु निकट पर्हुची द उसको भवसागरं 
पार उतरन के बास्ते सिवाय नसय को कथा व स्ति सुननेके दसय 
बात उत्तम नदीं है ओर बह मनुष्य अपना मन धी वपत्र व धनादिकं 
ससार मायासे बिर्क रखकर इस बातपर स्थर करे के यह सब व्यवहारं 
जगतका कूद ब संसारी वस्त॒ सदा वत्तमान नीं रहती व मरनेके उप 

रन्त कोई वस्त उसके साथ नदीं जाती केदल बह अकेला जाति ओः 
क्ली व पत्र व धनादिकं सष उसको डाड देते द उस साथ नहीं करते इषं 
वास्ते बद्धिभाव्‌ व ज्ञानको उचिते कि उनके दोडने से पिले आप उनं 
लोको व्याग करदेवे व भगवार्की कथा शद्ध मनसे चित्त लगाकर सनै 
वं घ॒रलीमनो हरफे चर णोप ध्यान लगाकर उसी परबह्य परमेशरकी प्रीति 
उतपन्न केरे ओर जो इड कथा ब लीला सने उसपर विश्वास रखकर कभीं 
उसको ट न जाने व उसका सत्य जानक ए सी बातका सन्देह न करै 


` तव बह यङ्क पावेगा सो हे राजन्‌ हम .भरीमद्धागवत जो सब एरोस 


उत्तम दाकर उसम केवल श्यामपरन्दरणफी लीला ब स्तति लिखी हे ओरं 


` हमने अपने पिता व्यासजोपे उसको पदाथा ठुमको सुनातेहे जिस किसी 


की एेसी इच्छा है किं हम्‌ आवागमनसे चूटजं वि उसे चास्ते भीमद्धाग 


वेत सुनने के सिवाय कोर दूसरा उपाय उत्तम नहीं दे सब शाघ्ठ सुननेको 


फल केवत भागवत स॒ननेपे प्राप होता व सव वेदाका सार इपे समभन 
चाहिये जिसको यमराजकी फांसीसे कूटना दो वहं भागवत घुने परमेश्वरं 
के चरणो मँ उसको भीति उयन्न होगी भौर लो मनुष्य श्ची ष लदकों के 
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(१ 
दं पुससागर। | 
गह्य पैसा रहता हे कदातित्‌ वहभी कथा घुननका नित्य अभ्यात+ 
तो निस्न्देह उसका मन विरक्र हकर दरिचिरणेमिं रीति उस्न ५ 
भवसागर पार उतरजाबे ब जिस स्थानपर यह कथा होती है उस २! 
सव तीथ व देवतालोग सुननेबास्ते आकर इक होतेह घ उसके सगौ 
अनेक जन्भ पाप ूटजाता हे सो हे राजस्‌ दुमभी इपर कथक | 
ते शकषिदवी को प्बोगे कदाचित्‌ तम यह बात करो कि तुम्हारे 
ते पिले यह सव ऋषीश्वर जो यहा वततेमाने इन्दो किरषासते इष 
भागवत कथा घननेका सम्मत नहीं दिया इसका कारण यह -समग़ 
चाहिये $ अभीतक ऋषीश्वरोका मन एक बातपर स्थिर नीयां 
तन करके पास्ते इ कभी जप व कभी तीथं ब कभी दान व पजाह 
तरर चलायमान होता ओर हम अपना मन रातदिन पशमे श्परकेणा 
व स्मरणम लगाकर भ्ीमद्धागयत पदुनेके पिवाय दूसरी गाते बर 
ए १ ॥ 4 अगन आयुद्‌ाय संसार भ क्‌ 
नि ग ठुम यह जानते हो कि मेरे मै | 

ीमदवागवत वित्त लगा ^ अर ` ६ 
ग नाम रजा दो बी ट भप सनो इमहारी सि 
6 [द| पड्म मुक इ था तमको सात दिन ब 


र वा ५.4 न कोई अपने सञ्चे मनसे परलोक कना 
क अ ९ १/१ गक्षिपा सङ्ाहे व संसारी माया मोप हजार 


क 9 ता मरने उपरा नर भोगताहै¶ 
दोषी िसतरह गक्गिषाई कर कश महाराज सद्ग राजी जं ॥ . 
केन बते बरेतयगक का हाल विभिपषैक वणन कीि। : 
बडा तापी प बलपाम # आदिमे सद्ग नाम राजा सातो अ 
श्यो ्यापुरीमे ह ११ नीतिमान्‌ पृ धमोला सपने कमं त्‌ ५ 
मजं तकर ृनद्रासनसे ११ न्ह दिनोपर देत्योने इन्द्रादिकं देवर्तोको त | 
हा जव राण नप निकाल दिया तव इद्यति पुरोहित ते देवत 


` ग इम्हारी सहायता करके दैत्ये लदा कँ ॥ 
८- ~ “ "^ 














मे | 


तुम्हारी जीत होगी यह बात सुनते दी इन्दर देवतों समेत मत्येलोक मँ राजा 
सद्रांग के पास आया व उससे अपना हाल कहकर सश्यता चाही तब 
राजा ने उनको दंडवत्‌ करके कहा हमारा बड़ा भाग्य है जो त॒मलोग हम 
` से दैत्यों फी लड़ाई के बस्ते सहायता चाहते हो एक दिन इस शरीरका 
अवश्य नाश दोगा कदाचित्‌ आपलोगों के काम अवे तो इससे श्या 
उत्तम है एसा वचन कडकर राजाने अपने श्च बांध तिये ष इन्द्ादिकं 
के साथ जाकर दैत्यों से लडाई किया ब उन्दै जीतकर फिर देवलोककी 
रंजगदो इन्द्रको दिया जब देवतोने रजा कृपासे विजय पाया व निडर 
होकर अपना राज्य करने लगे तब राजाने देतो से बिदा भांगी उस 
समय इन्द्रने प्रसन्न होकर कहा हे रजस्‌ तम हमसे इद बरदान मांगो 
यह बात सुनकर राजाने विचार किया कि हमने सहायता करक दृटा 
हआ राज्य इनका दिला दिया है इसे कोन वस्तु मागें इन्द्रने उसके 
मनका हाल जानकर कहा हे शाजव्‌ देवतों को बीती इई प होनेवाली 
बात सव मालूम रहती है हमलोग दैत्यो उपद्रव से कि बह हमसे बलवान्‌ 
ह व्याद्धल थे इसलिये तुमसे सहायता चाही थी एेसा वचन सुनकर रजा 
ने अपनी जुदाई सोचफ देवतं से पृ कि पिले तुम यह बतलाञ्मो फ 
मेरआयुबेल मे कितने दिन तब यें तमसे वरदान भांग इन्द्रने विचारकर 
कहा हे गजर्‌ तम्दारी आटुदय म केवल चार घडी हे यह बात सनते दी 
राजाने देवतां से कहा हम यदी वरदान मांगते हे कि स॒मे इसी क्षण 
अयोध्या मरे स्थानएर प्टैवादेष वहां कमभूमि हमारीदे अव मेरे मरनेका 
समय निकट प्हुवा वहां जाकर मे ेसा कमे करू निस आवागमन से 
खटकर भवसागर पार उतरजाऊं इन्द्रने उसीसमय एक विमान बहत देग 
से चलनेवाला राजाको दिया सो रजाउसी विमानपर चदकरदो षडीमें 
अपने स्थानपर पटवे हे राजम्‌ उस्ने भरतखण्ड को देवलोक से अच्च 
जाना जो मरनेवास्ते अयोष्याएुरीमें आया सो हम विशास करके जानो 
ङि भरतसंड बहुत अच्छा स्थाने व राजा ने अयोध्या मे आनकर उसी 
दोषड़ी भे द्वयादिक सथ वस्त॒ नाधषणों फो इच्छापूवक दान देकर अपने 
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ह पससागर। ` 


वेको रानगदीपर बैठा दिया इ खी व एत्र व राज्यका माया मोह फ 
तोड़कर वैशगय धारण करके सरयूकिनार ज। 48 व भगवाच्‌ जके ष्याम 
लीन्ोके योगाभ्यासते अपना तंत त्यागकर वेङठको सिधारासो देशे 
` उषकी शङ्कि दो घड़ी मे हई तुमे अभी सात दिन बहुत सो 
मनसंसारी माया से तोड़कर पांच भूतात्मा व सवर ईद्ियो को अफ 
पं रक्सो व परमेश्वरफे विराद्रूपका ध्यान के सबलाक उसी रूपमे 
मानै करो सालोक उपरे कमरंसे उपर व सर्तोलोक नीचे के कपर 
नीचे उस आदिपुरूष के समो व जितनी वस्तु ठम संसार में देखते} 
उप रूपते कोर बाहर नही हे यह बात विचारकर उस तेजके साथ मिष 
प्राशते सूयं व चन्द्रमा प्रकाशित ह ध्यान लगा व सब जीं मे 
तलका चसतार जानकर उसके पिवाय सब जगत्‌ का व्यवहार श 
समो आर्‌ जो कह उसको सब नह पर एकमा देखता है उसे शि 
शचा इर नय रहता ष मित्ते भी सहायता की इच्छा नहीं रहती 
जवामि उन्हीका पका उसको दिखाई देतह शीडृष्णजी के षरणं् 
` श्यान्‌ हदय मरकर शरीमद्वागवत मरन लगाके यनो म्द शङ्कि दीन 
वेगी ओर शुकेदेवनी महाराज का अभिप्राय इन सब बातो से यदथा | 
पक साप काडर राजा फे चित्ते निकलजपेव जव राजा अपने भौ | 
निशवूपजाने हि नारायणजीके पिबाय दूसरी संसारी वस्तमे करका 
गदी रतव त्क का इर ोढकर यद समसे किसको कौम काटता दै 
भ ९१ मम आया तवे वह जीवन्मुक्त हा यह बातं पुन 
स हृत आनन्द हकर कहा महाराज मेँ किसतरह वै 
कनि 0 5 शकन बोले देराजय ठम कमलापन 
` = ६१ अपन हृदयमे परमेश्वरे घोरे रूपका ध्यान निकी 
„१२ कहते ट फरो कदानित्‌अन्तःकरएमे उस खर्पका ष्यानन 0 
छ तीस संर परवराद नानकररतकाभ्यान र 
१ वि्छपकम हाल इसत तद 
सोकर १९ ह प्राता परसेश्वरं डे पवि व रात 
.₹ “उना व सुतलसोक जधा व वित + 
पत्‌ व.ञजतुललोक. चतड “ ` 
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` ग्भ 


दूसरा स्कन्ध । १२६ 
कमर व आकाश नाभि व ज्योतिश्वक्र जहां सूर्य ब चन्द्रमा रहत ह बाती 
व महर्लोकं गला ब जनलोके अख व तपलोक माथा व बह्माका सत्यलोकः 
शिर उस आदिपुरुषका हे इन्द्रादि देवता उनकी ्जा व दशोदिशा कान 
वं अ्शवनीद्ुमार नाकं ब सब सुगन्ध नाकका चेद व अग्नि सख व ्ा- 
काश आंखो फे रहने का गडा ब सूयं आंख व दिनरति पलक भोजना 
व जल पावि ब सव जगत्‌ का स्वाद निहा ब यभरज दाति व माया उनकी 
हेसी व लज। उपर का हाठ ब लालच नीचे का होट व धमं ढाती वः 
धमं पीठ व सब वृक्ष शरीर के रोम व मेधघथ शिर फे बल ब नदियां 
शरार क नसं ब पहाइ तन कीं इड़ी व सथुदर पेटव हवा शासा व मन 
चन्द्रमा च पानी मेह का वीयं व प्रोत ब संध्या परमेश्वर का कपडाहै ओर 
परमेश्वर के उस रूप भ मनुष्य बुद्धि से धोडा व गदहा ष खचर ब ऊट 
नव से व हरिण आदिक पशु जंघासे ब पक्षी आदि निहा से व गन्थवं 
वं विद्याधर ब चारण ब अप्सरा स्वरसे ब भेडिया आदि पेरकी षिल्ञीसेः 
यज्ञादिकं परमेश्वरके मम॑से उत्पन्न हये हँ सो मनुष्यके तनमे ज्ञान रहता: 
है बे दूसरी योनि पशु व पक्षी आदिमे ज्ञान नदी दता इसतरह्‌ जो परः 
भेश्वर का विरादरूप है उसीको ठम ध्यान करो. जव इसमें तुम्हरो मने 


के > कि ऊ 


लंशजावे तब पीव से छोटे स्वरूप का ध्यान करना ॥ 
दूसरा अध्याय । 


शुक्देवजीका यह .बात बणंन करना कि परगेश्वरने अपने भक्ञके वासते जो उनके नामपर्‌ 
बनपर जाकर उनका भजन करते ह सभर खाने व पटिरने का पदाथ तैयार कर्व ३ ॥ ` ` 


शकेदेवजीने कहा हे राजव्‌ पिला शस्ता परमेश्वरके ध्यानं करनेकीः 
येही विरादृरूप हे पर जब पदिले.अपना मन संसारी माया से विरक्त कर 
लेवे तब नारायणशजीकी तरफ मन लगता दै ब परमेश्वरका ध्यान करनेसेः 
संसारी माया इरिजातीहै ओर जो लोग बुद्धिमान्‌ व ज्ञानी है वह आने 
पहर हरिचरणो मे ध्यान लगाकर संसारी व्यवहार से इद प्रयोजन मदी 
रसते कदाचित्‌ तुमको इस बात का शोच द्ये कि जब कोर मरुष्य ग्ररस्थीः 
बीड के वनमे जाकर नारायणजी का तप ब स्मरण करे तो उसको भोजन; 
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१०२ षुससागर । ` 


व व्च बतैन षिना दुःख होगा तब परमेश्वर के भजन ष ध्याने उसका 
मन किपतरह लगेगा सो नारायणजीने ऋषाश्वर ब तपसी अपने भङ्ग 
क बस्ते जो लोग विरङ् होकर उनके मिलने लिये तप च योग करतेह | 
पिलेसे सब वस्तुतेयार कर कसी हं संसारम मरप्य को चङ प्रिश्रमते 
सब वस्तु भयोजन की मिलती हँ घ वनम परमेश्वर ची हषास भिना पहि | 
श्रम सब पदारथ प्रात होते दै पृथ्वी सोनेके वास्ते तेयार समस्कर वहां सुत ¦ 
ते सोवै नीद आवने उपरांत जिसतरह पृथ्वीपर छख होता है उसी तरह ¦ 
शय्या ब तोशक पर भी सममना चाहिये ष तकियेका काम ण्हनीसे नि 
कल जाता हैष अनेक तरे फल घ मेवे खाने बास्ते वने लगे रहतेदै 
उनकोभानन्दसे खाया करे उनसे पेट भरा रहकर दूसरी बस्तुके सानेकी 
हा न होगी व उनफो बतेन भी न चाहिये उनके दोनों हाथोसे अच्छा 
दूसरा तंन भी न होगा जिसको चोर घ ठग लेने ब लूटने ष पुराने होनेका 
इर नहीं रहताव कपड़ा पहिरनेके धस्ते दृ की बाल उत्तम है जिषके फटने 

व पु धुलनेका शब शोच नरी रहता कदाचित्‌ बाल से शरीर चिपायान 





जावे जाडा मालूम हो तो नगर व गोर के निकट धृरोपर लतेव विथ 
पदेरहते है उनको उालाकर पानीसे ो$ अपना तन चिपालेरे ब पाड 
की दररोको रहनेबास्ते स्थान समभे व तालाब नदी आदिकमं पानी पीक 
उमे स्नान करे घ जो मसुष्य वनम जाकर परमेश्वरकी शरणमे रहताहै 
शेर ब भाल्‌ आदिक जीवों से उसकीरक्षा परमेश्वर करते है ब हे गजर्‌ 
हमं इडं लालच घ अपने प्रयोजनके वास्ते तुम्हरे पास नहीं आये नारदः 
जीने हमारे उपर तम्हारा बो फा डाल दिया था इसलिये भ आया हं ओर 
जो मचुष्य परमेश्वरफे भजन व ध्यानसे षियुख रहता उसे वैतरणी नदी 
बृ नरका का दुःख अवश्य भोगना पड़ेगा ओर जो लोग संसारी मायापै 
विरक्त होकर परमेश्वर फे ध्यान व स्मरणम रहते दै उनको गदस्थीके पसि | 
ङि हलोग अपने दम्यके धमंडमे अन्पे रहते दै भोजन च वश्च मांगने 
बास्ते जाना क्या प्रयोजन है धनीपात्र लोग उनको पहिचान नदीं कर | 
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दसरा स्कन्ध। १०३ 
कृर सन्तोष रखना चाहिये कि जिस नाशयणने धमे उत्पन्न किया षी 
जी विका देनेवाले ह कभी भसा नहीं रश्खंगे जव में माताके पेयमें था तब 
वही परमेश्वर शुभं भोजन पहुचाते थे अव किंसतरह मेँ भूखा षगा व 
उन्दी परभेश्वरने उत्पन्न होनेसे पदिले हमारी माताकी जातीमे मेरे पीने कै 
. बास्ते दृध तेयार कररक्ाथा सो थोडा सा विचार करके सममना चाहिय ` 
हि छचम सव भसि रहता द मेना परमेश्वर कौ दया ब ईषा उनमें द्धं 
किपभाते उत्पन्न हआ व यह्‌ हाल देखने परभी जो मनुष्य संतोष न रस्ते 
व परमेश्वरकों भूलकर खाने परहिनेका शोच करे उसे मखं सममना 
चाहिये देखो जो कोई गाय व बेल्मादि पशुओं को अपने दारपर बाधते 
वह लोग उनके घास ब दानेका शोच रखते है नारायणजी जो सबकी 
जीषिका देनेवाले ह वह कैसे अपने दासकी चिन्ता डोडकर उसे भखा 
एक्सेगे उससमय्‌ तो परभश्वरने तुको नदीं थलाया जब त्‌ एक बैद 
पानीके समान था फिर परमेश्वरने अपनी महिमासे तेरे हाथों दशं 
गुली उत्पन्न करके दोनों कार्थोपर दा श्ुजा बनाई अब त्‌ किसतरह जा 
ताहे कि नारायणएजी मुभे भ्रलजर्विगे ह राजच्‌ किसकी सामथ्यं है जो 
परमेश्वरके गर्णोकादाल जानसके पहिले नित्य श्वासा चटावनेका साधन 
करे व योगाभ्यासक साथ अपना प्राण॒ ब्रह्माडपर चदावे ब एल कमलका ` 
ध्यान हृदये कि जिसमे हजार पत्ते हयोकर मुह उनका नीचे है अपने ध्यान 
| उस फूलका सुख उपरको करे यह साधन करनेसे उसका मन इषत्रह 
निमल दोजायगां जिसतरह लोहा शचा लगा हुआ सिकल करनेसे चम 
कने लगता हे ओर जब मन शद्ध होजायगा तब उस षूलमें उसको परर 
 भेशवरका दो स्वरूप दिखलाई देकर एसा सुख मिलगा जो उस्ने कभी 
नहं पाया था चौर ऽस ससपर बह मोहित होकर दूसरी वस्वुकी चाहना 
नयं रक्सेगा जब वृह इस पदी को पवा तव अच्छा योगीश्वर इ 
उसको कुलं यत्न व तपञ्रादि करनेका प्रयोजन नदीं रहता आर वह 
परमेश्वर का चमत्कार सब जीवे एकसा देखकर किसीके साथ शञ्चता व 
ता नदीं रखता सो हे राजच्‌ पिले तुम विरादरूपका ध्यान करो जब 
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१०४ सुषसागर 1 ` 


हहारा भन स्थिर होजावि त अपने हदयमे उसी कमलका ध्याने 
उ ूलमे हमको अंगष्टममाण चतुधैजीरूप परमश्वरका ५. 
प्रणि देता चमकता हआ शद्ग चक गदा पद्म चारों हाथमे तिये जडाः । 
किरीट बसर मस्तकपर व मकराहृतडल कनो मे व वैजयन्ती भाला 
बनमाला गेम ब नवरत जडाउ थजापर ष कथनी धुडुरूदारकमरके बी 
वेरं मरकड़ा पडिने व पीताम्बर बा रना दे हये लम्बभुजा ब 
नयन तापहारिी चितवन मन्द मन्द युसकराते घातीमे मृगुलता ्े 
विह हमको दिखलाई देवेगा कदाचित्‌ सम्पूणं रूपकाध्यान तुमसेएकबा | 
नोक तो पिते बरणेसि आरम्भ करके एक एकः अंग ध्यानमे लात 
धरे धीरे सब रूप वुम्हार ध्यान मँ आजविगा जब अच्डीतरह वह रूपङ्‌ | 
रि ध्यानम आजव ततम श्वाससींचनेकी साधना करके अपनाभ्रा। 
मस्तकं पर चद़ालेना जिस मरुष्यकाभराए बयांड तोड़कर निकलजव्रे | 
जीष सूयमंडलमे होकर वेड पहता हे फिरउसका आवागमन नहीं हेता । 
जो लोग यन्न ब तप घ दान व तीथादिक करके अपना तन त्याग करतेरं 
बह चनधमाके दारपर होकर देवलोकादिमं अपने कमालुसार जाति | 
धृ. अपन एण्यके प्रमाण वहांका सुस भोगकर उनको फिर संषारमे जम्‌ | 
लेना पडता हे आवागमन से नी बरूटते व मकासे लेकर मिथुनी 
त बः मनत मूय उत्तरायण रहते है सो यह देवतोंफ़ा दिन द 88 
बने मरनेमाले मनुष्य सू्यके दार पर होकर वेदधेठको जाते ह4 | 
सम धनको संकराति चमन तक सूयं दक्षिणायन सममना नाधि 
यह दवता कौ राभि इस चः महीने मरनेवाते लोग चन्दे दा 
शकर देवलोकादि मे नेषा कम क्षिया हो जाते हे वहांका सुख अवर्षि| 


| 
| 
। 
| 
| 


न्त भोगकर्‌ उनको किर संसारम जम लेना पडता है दोनो तरक | 
शरमकी १. गहहममे तुमसे कददिया इसके पिवाय कोई तीसरी राह न्वै | 
शानम्‌ जो कोई मर्य के तनुम परमेश्वरका भजन व स्मरण क 
ता छप कहि ही बनाता उको पिर ोरापीलास योनिम जन्म तर 
प्ता न कोर इष तद परमेश्वर फो नद पदिवानता ब भा 









श 
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दुसरा स्कन्ध । १०५ 


| 
` ञ्जपनी खेलकूद ब संसारी मायामे फंसकर नष्ट कर देता है उसकी वह गति 
 सममना चादिये जिसतरह कोई मरुष्य बडे परिषरमसे ञे पडाईप्र चदु- 
गया तब उसको थोडाप्ता परिश्रम अपना मनोरथ मिलने वास्ते रह्‌ जाता 
हसी तरदं जब जीवनं मरुष्य का तज षाया ता जाना इह अवे पाड पर 
चटका कदाचित्‌ उसने इस तनु मँ थोडा सा परिश्रम भजन ब स्मरण 
परमेश्वर का करफे अपना कामि नदीं सवाय तो जानो वह उस पहाडसे ` 
चे परथ्वीपर भिर पडा फिर चौरासी ला योनि मं जन्म पाकर उस 
पाड के ऊपर पहं पर्हुवसङ्ञा हे जिसने जन्म अपना व्यथे सोया वह! 
मरने के उपरान्त मन मँ बहत पदताकर केगा देखो भने स्या बुरा काम 
करिया जो परमेश्वर को नदीं जाना व संसारी माया मोहम लपटकर्‌ नष्ट 
हआ फिर व्ह बात दाथसे जाती रहेगी इसलिये मनुष्य को यह ध्यान 
` रखना चाहिये कि प्रतिदिन आयुदाय भेरी क्षीण होकर मृल्यु के दिन 
निकट चत्ते आते हँ जो दिन बीतगये वह एर आ नहीं सङ्के यह बात 
आयोपहर मनमें विश्वास रखकर एक क्षण भी परमेश्वर को न भलवे वं 
नारायणएजीक्े भजन ब स्मरण भ अपना दिन कटे ब जिसने मरुष्य के 
तनुम परमेश्वर का भजन नरीं किया वह पशुके समान दै जिस तरह उट 
वर बैलकी पीटपर बोश्ा लादकर एक समयं उसे दाना व घाप देते हं ओ. 
वह उसीमे प्रसन्न रहकर दिन अपना काटता हे. ओर यह नदीं जानता 
कष कदां मर्थ निकलते द ब इनते दं वदी गति उस मनुष्य का समभन 
चाये व हे राजन्‌ परमेश्वर थोडे ध्यान करने म मतष्य से प्रसरं दाकर 
उसको सङ्गि देते है ब शरीरृष्णजी ने गीताम अजन से क्ल द फ बारि 
समयं मे मनष्य लोग अवश्य मेरा स्मरण करते दहै एक जर मदुष्य रोगी ` 
| शश्र दुःख पाता दै दूसरे जिसको मेरे मिलने की इच्छा हो तीसरं जब- 
। शिका डु काम अटक उसे कोईैवस्तु की मिलने के वास्ते इच्चा शे 
| बोधे ज्ञानी. जो सु पेटि्ानकर मेरे भेद को प्हुंवा है बह लोग अपना 
। प्रता अथं सिद्ध होने के बस्ते मेरा स्मरणं इ ध्यान.करते र सोभ चं 
॥. पर याद्‌ करनेवाले प्रसत होता पर बानी से अधिक कि बद सद्‌ 


00-0. ५५41८81५ 8118८81 \/818रट ९०॥०५०). 0910260 0/ 66811901 






















॥-- 
| 


मर धयान रहता दै हे परीक्षित तू मन मे इच सन्देदं मत कर इषस्‌ 
दिनम अदश्य ते सु्कि हेगी हम शरीमद्धागवत अग्रतरूपी कथा वषे 
ह ठम वित्त लगाकर सुनो भवसागर पार उतर जोगे ॥ 
| तीसरा अध्याय । 


शुक्षदेवजी महारा करा यह हाल बणेन करना कि कि देवताङी 
भाराधना करने से कौन एल मिलता ह । | 
` सूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरे से कहा जव राजा परीक्षितने यह । 
सब दयाल परमेश्वर के ध्यान करने का सुना तब घवड़ाकर मनमे कदाश्निषि 
तरद से यह खरूप नारायणजी का मेरे ध्यानम अषिगा इसी चिन्ता 
राजाका एव मलीन होगया तब शकदेवजीने राजा को उदास देखा । 
दसा विचारा कदाचित्‌ राजा के मन मे कोई इच्च रगं दो इसकार , 
राजा का सुख उदाप होगयाह सो मेँ अपनी बाते इसे चित्तका हत | 
मालूमकर लेता दं यह्‌ वि्रारकर शुक्देवजी बोले हे राजर्‌ जो के, 
अपना सत्य बद़ाया चाह बह ब्रह्माजी की व जो अपनी इन्ियो को ट ¦ 
किया चाहे बह राजा इन्द्रकी व नो श्ना अपिक होने की इच्च च्छे 
` ह दश्मनापति की वजो व्य की इच्छा रक्ते वह देवीजी की जो अपो 
रूपका तेन बहाया चादे वह अग्नि की व्‌ अन्न ब हाथी व घोडा आदि 
` भिलन फी चाइना सते बह आ वदेवतां की व जो कामदेव दी इदि | 
चापद ख कौ व जो कोहं अपने ततम अधिक बल होने की इव्या रखता । 
इ ह इतादवी की व सन्द्रताईं अभिक चादे बह गन्धर्वो की व जिते 
` इन्दर्षाकीशन्ाहोतोउैशी अप्सरा की वजो मतुष्य यश क इन्धा 





रखता ह वड जगत्‌ भगवार्‌ कौ ब जो विया चा३ वह महादेव की वज | 


अपं परिवार फ बदृती नहे बह दिव्य पितरों फी जिसको अपने ङ ` 
१ १।रबार २1 रशा करनी हो ष एणयजीवो की व जिसफ़ो राजग की । 


। 
| 
॥ 
। 







इन्या दौ वह मनु की प जो कोई अपने शङ्का नाश चाहे वह निरति 


1 11111 


चन्रमा बनो को अपी अयता 
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५ दस क्कन्ध। ६४ 


चंजो श्ची सुन्दर पति चाहे बह पायैतीजीकी व जिसको किंसी वस्तकीं 
इच्छा न होवे वह परमपुरुष नारायणएजीकी व जिस किंसीको सव वस्तु किं 
जिसका वणन ऊपर दोचुका ह व सिषाय उसके ओर जिस वस्त॒की इच्यीं 
हवे वहं शीनारायणजीकी पूजा करे उनकी शृपासे सब मनोरथ पृण दते 
` ड सो ह राजन्‌ जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के यास्ते परमेश्वरको 
नहीं याद. करता उसे कुत्ता ब गदहा आदि पशुके समान समना चाहिये 
निततरद शकर विषा साता हे उपीतरदं मदिरा पानं करनेवाले मनुष्य. 
की समशो जिस जीवने मतरष्यका तत॒ पाकर अपने कानो से परमेश्वरकीं 
कृथा व लीला व कीतेन नहीं सुना ओर लोगोकी नन्दा सुनने मं मनं 
 संगाया उसका कानं बिच्चूव सांप के विरे समान दे व जिसने जिहसि 
परमेश्वर का नाम नदीं जपा उसकी जिह्या मेदक क समान जानना 
चाहिये जो . बथा वषौतु मे चिल्ञाया . करता दे.व जसका शर 
दरवस्थान या बराह्मण ब साधु के अगि दंडवत्‌ करने के वास्त नद छक _ 
ठसका मस्तक बोभ के समान तन पर समभना उचितं है व जपने धनं 
पकर अपने दाथ से दान नहीं दिया ब हाथों से नारायणजी व. देवता ब 
साधु व ब्राह्मणी सेग व.पूजा नदीं की वह दाथ कारक करी समान 
जानना चाहिये ब जिन परो से तीथेयात्रा व दशन करने देवतां के 
वसधव बाह्मण के नदीं गया वे पाव शक्षौ की डालीसमान द व जघने . 
आससि प्रत्यक्ष या ध्यान मेँ परमेश्वर ब देवताक्ा दशन नदीं केया उनं 
॥ आंखो को मोरपंख समान समभना चाहिये ब जिष् मनुष्यने परमशरकं 
| चटी हहे ठुलसीका पत्ता वःसाघु व ब्राह्मणों के चरणो की प्रि अपने शिर . 
| प्र अद्धा वग्रेम से नदीं बाया वह लोग जीते हये शतकके समान्‌ दब 
॥ निस किसी को दरिकथा ब लीला ब भजनं सुनकर कंरंणाके जगह रोर ` 
| न.त उसका हृदय पत्थरॐे समान समना + (४ चा ध हि॥ ` 
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` उतस्पर विश्वास करके मे बडा दषे प्रा हु व मेने ध्यान अपना ' 


कने क बासते सामथ्ये रा हो फिर शुकदेवजी > ्ेदव्यासजी अपे 


त्‌ श न्‌ रः ब तं रद - निने - ®; | 
1 १ रद सननं व्यापी को बतलाया व व्यासजौ हमारे | 
बह पाया ा बड स पर दुमे सुनाता हं नो बात लम्‌ सुना | 
। भश्च दसन हाल उती लाद मन लगाकर ुनो ॥ 


ह्व सुसपागर॥ ` 
एकी ध < । 
का हात व भागवतषएराणकी महिमा सुनकर सव शोच मनसे द्र होगा 
तब उपने बहुत आनन्द होकर राज्य ष ल्ली व पुत्रो की प्रीति बोडदी ९ । 


शुक्रदेवजी से हाथ जोड्कर कहा महाराज जो व आपने वणेन क्षिं । 


नारायणजीके चरणमे लगाया समको आज व सात दिनम मरना दोन ¦ 
बरावर ३ इस बातका र मेरे मनसे जातारहा आपका सव एरण व शावः 
देखा ब पदा हा है व नह्य आदिपुरुष हाल अप अच्छीतरह जान 


। @ ९ ५ 


| 
| 

। 

| 

हैनिसतरह नारायणनीइपसंसारको रचकर पालन कलेकेउपरान्तफि 

उसका नाश करदेते है वह हालघुनाहये व परब्रहय परमेश्वरने सगण अप, । 

तार लेकर नो जो लीला संसार मे की है बह पणन कीमिये यह भात | 

सुनते ही शकदेवजी पपन होकर पिले श्यामपुन्दरके चरणश ध्यानं | 
जिनकी एना कृएने व नाम सेने ष कथा सुननेते मरुष्य पितर ब ज्ञानी 
हीतांहे कए इताहपर स्वति की हे दीनानाथ जितने योग व यङ्ग आदि 
हैगिना पा ठम्हारे अपना एल नहीं देपङके सो उन परमेश्वर को दंड- 
त्‌ कृता दं जिनके च्रणोका ध्यान बडे बड़े योगौ व युनि व सनकादि 
वना १ महादेव आदि देवता दिनरात्रि अपने हदयं रसते दै व उनके 
क १९।ताग नल जानते ष जिनकी द्या पासे शबरी व गिद्ध वं 
(या आदिकं बेटे दोटे जीव ु्गिपदषी पर पटे ब जो लष्मीजीकेः 
# गक नमस्कारकरताहं वदी परमेश्वर अपनी कपासे मेरी इदि 
110 करः मरा वचन सर्य करे व उनकी शङ्तिते स॒मे उनका चिः 








म क रके वो ध्यान व दृडपद्‌ कके का हे रान्‌ कथा | 
भामद्वागतत जो वेकुटनाय ने ब्रहयासे कदी व ब्रह्मने नारद सुनि ते ` 
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. | दसरा स्कन्ध ¦ ^&८६& 

|  : पांचवां अध्याय। 

| शकदेवजीको कथा थ मद्धागवत व ब्रह्मा व नारद्‌ का सवाद रम्भ करना ॥ 

| शकदेवजी ने का हे राजन्‌ किसी युगे एकदिन नारदश्नि बह्याजा 
` पने पिता के पास दंडवत्‌ करने के वास्ते गये उस समय ब्रहयाजी परः 

| , -वेशवर के ध्यान मेँ वेढे थे नारद मुनि ने उनको दंखकर अपने मनम इस 

। बातका संदेदकरिया देखो सब संसार उसन्न करने पर भी यह केसका ध्यान 

| लगे है इस ध्यान करने से माल्‌म दोता है कि कोई इनका भी मालिक 

| होगा जिसका यह ध्यान करते है उसका हाल बूना चाहिये यह बात 
प्रचारक नारदजीने ब्हयासे ध्यान इटने के उपरान्त पूरा आप कतर 

जो ङं जिसके भाग्य मेँ लिंखा है वदी बात होगी ओर म देखता हू के 

। आप इसतरदह्‌ सब संसार रचकर फिर उसको नाश करदेते द जेसतरडइ 

अकदी अपने संह से डोरा निकालकर फिर उसको खाजाती ह सो आपके 

करने ष ध्यान करने से मुभे एेसा जानपडता दे ऊ आपस भां कोड चड़ 

| द जिसका ध्यान करे उसकी आज्ञानुसारं सब काम सृष्टि सवने का करते 

डो सो जिसका ध्यान आप करते द उसका नाम व राणं एर भा वत्तला 

दीजिये यह गात सुनकर ब्र्याजी बोले हे नारद॑जी तुम धन्य द जो पर- 

.मेश्वरका चरित्र तमने हमसे पला नारयणजी की माया एसी प्रबल है जा 

तुम सुको.जगत्‌ का. कतो कहते दो भं इस बात से बहत लाजत रहता ` 
 -इसो हे नारद्‌ सुभसे बडे.व मेरे मालिकः भगवायजी द जनसे अनेक 

जहा ष ब्रह्मांड प्रकट होकर सारा संसार उन्दी की माया से उदक्त होताहे 

वमेभी उसी परमेश्वर की दया व ष्पा से सब्र जगत्‌ क रचना करता 

ह देवता मयुष्य को उन्दीं के प्रतापे बुद्धि उ ज्ञान प्रप होता दै घनो जव 

-नारायणजी की नाभि से कमल का एल निकलकर हम उस एलस.प्रकृट 

ये तब मेने बहत शोच करके विचारा $ कडा स उयन्‌ ध होकर्‌ यहां 

आया हं जवं सभे कुव दालं इसका नदी मालूम हमा तब उन्ट परमेश्वर 

 काध्याने करनेसे ममे ज्ञान श्र दोकर यहनात जानपड़ी क नारायणजी ` 

सुेःउतयन्न कियाद ष सूर्य चन्द्रमा व तारागण ाष्दिक उन्द्यकं तेज 
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&$ ` युलसागर्‌ । | 


भ्रकाशितैव जितनी वस्तु संसार मं द सव उन्दीको कृपा व भायात 
हई है सौर यह जीव सवके शरीर मे उन्दीं का पकाश दे व नारायण 
अपने तेजते आप भ्रकाशित द उसमे किसी दसरे का तेन नदी व रन 
आदि व अन्तव भेदको कोर प्व नदी ङ्गा फ उस पद्य परे 
का हाल वणन करनेसफे पर नारायएजी की पास जितना सुभे माकन 
हसो हमसे कटवाह खुनी जब नारायणा का इस गातको चाह्‌ रोती 
कि हम अकेले हँ बहुतसे रूप दोजावें तब उनकी इच्या सै बहुत सपर 
जाते हं नब मे कमलके एल से उतन्न इआ तब सुखको नारायणजीमे 
आल्ना दी कि त्‌ संसारे की रचना कर उससमय मेने मनम पिचारश्षिया 
क किसतरह संसार कीं उत्यात्ते करू तब उन्हीं नारायणजी शी माप्त 
सालक राजस तापस तीन गण प्रकट हषे ओर सुफको अपने हदय 
बुद्ध का चमत्कार दिखलाई दिया तव मेने उन्दी तीनां वस्त की सामथ्यं 
सं सारा संसार्‌, वः पचो त्च उतन्न के पृथ्वी को रवा व भिद 
आग्‌ व पानी व हया बर आकाश इन पांवों तसो से सब जीवों का श्यी 
बृनाया ओर जो पृथ्वी मेने कमल के पततेसे बनाई थी वह पानीपर नदी 
एतौ थी जर्‌ वध तक्‌ बराबर दिलती रदी जव हमने नारायणएजी 
< कहलन का हाल कहा तब्‌.उसी आदिपरष ने अपनी शङ्िसे 
थ्वी को पानीप्र स्थिर कर दिया तो दिलना उसका बन्द सगय री 
शाको बांड १ विराटुरूप कहते है व मेद मे लिखा दै फि उस रूप क 
. हगार सरव हन्‌र्‌ हाथ ब हजार पांव ष हजार आं हजार कान ई॥ | 
173 ठवटतरा.सध्याय। | 
“; .. , बह्मानौ को नरदृनोसे नारायणी के मिराद्रूप का हाल कहना ॥ ~ ‡ 
यदेव बाले दे राजये नदयाजी ने नाद से कहा नारायणएजी कै 
१।९८१ क इाल्‌ इसत पर हे क सातों लोक उपर फे कमर र उ | 
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| ` | |  दृषरा सच ।  <१९१ 


। -देवता युजा ब अशििनीकमार देवता नाक व सब घुरगंष नाका वेदे 
व आकाश आं लोकां गोलक व दिनरात पलक्भाजना घ जल पेश 
जगत्का खाद निद्या ब यमराज दात ब माया दसी ब लजा उपरका 
| क्वं व लालच नीचे का हठ व धमं याती व अधम पीठ व मेधधदी 
शिरका बाल व वषौका पानी वीयं उनके विरादृरूप मेँ समभना चाये 
सिवाय इसके ओर सच ग्यवदहार जगत्‌के इसी रूपम वत्तमान ई इसलिये 
तपस्वी व ऋषीश्वरलोग नारायणजीका प्रकाश सब जगह एका समम्‌ 
कर किसीको दुःख नदी देते ब हश शक्ष काटनेसे अवश्य संममना चाद्ये 
ङि परमेश्वरको दुःख पहैचेगा संसारम दानि ष लाम यशा व अपय 
दुःख व हुल परमेश्वर कौ इच्यते दोता दैव जो ब आदादिक 
` पितसें के नाम व यज्ञादिकं मेँ देवतों के नाम पर संसारो जीव देते ई वहं 
| ऽसी परमेश्वर को पवता दै इ सब जीव जड़ वृ चैतन्य के उन्न व ` ` 
पूलन व नश करनेवाले वही अभ्रिनाशी पुरुष हँ उनपर कोई दूसरा 
मालिक नदीं दै हे नारद जब संसार रवनेकी अज्ञा सुमे प्ली तब भने 
नारायणजीकी दया व पापे दक्षभ्रनापतिको उसन्न कया उसस महतं 
मनुष्य हुये व उन्दी न(रायणएजी के चरणोका ध्यान अपनं हृदयम रसनं 
से ये साम्यं संसार रचनेकी दे आर वदी परमेश्वर अब्‌ मध्य व 
` अन्तम सदा एद तरह पर रहर घटने व बने व पुराने होनेसे रहित ईव 
छोई संसारी वस्व॒ उनके रूप से बाहर नदीं दे व इद्धि इतनी सामथ्यं नदीं 
रसती जो उनकी स्तुति कर व नारायणजीने अपनी इच्चा व सलीला 
करने व संसारी जीयो के भवसागर पार उतरने के. बास्ते मत्यलोकृमं 
चौबीस अवतार धारण करिये द सो मनुप्यको चादिे किं सद्‌ा उन अवः 
तारकी लीला आपस चचा रखकर मीच ध्यानं परमेश्वर केव नाम ब 
स्मरणम सीन र तब अन्तःकरण उनका शुद्ध व पवित्र होकर उसभ 
` ` प्रसेवर का प्रकाश चमक व आवागमनते टकर भवसागर पार उतर 
| जां देतो उन्दी परमेश्ा मनन ब स्मरण करने क ्रतापते वर 
|` ब तपखीलोग जो ब किती शाप या आशीवौद, देते ६ बह बात 
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उसी समय होजाती हे ऋषीश्वर व महात्मा लोग सुभसे वेदादिकं 
-करसंसारम भरकट करते हे व परमेश्यरके वरदान देनेसे मेरा वचनं 
नहीं होता व मन मेरा पाप की तरर नद्य जाता व मरा इन्द्रियां अप 
चाइना नदीं करतीं सो उसी परमेश्वरका ध्यान करने से यह तीन गा। 
मं प्रकट इये द ब परमेश्वरने सम्‌ अंग मरुष्यका. एफ एक देवतागन 
सोप दियाहे सो एक एक्‌ रूप सब देवतोंका अपने लोकम रहकर उन्न 
राश सृथं के समान जिसतरह पानी भरे बतेनों मे पड़ता है उसी ता 
सव जावाके तचु मे समभना चाहिये व तीसरा उन्न प्रकाश वीच मपि 
ब देवमन्दरों मं रहता हे व सूरयका प्रकाश व चन्द्रमा की किरणे पदन 
चादीं व सोना व तांगादिकी लानि जगत्‌ मे प्रकट होतीहैवजोपाा 
पृ अधमं मनुष्य से हते ह उने प्रायश्चित्त धर्म॑शाश्च मँ लिसे ह यह सष 
हात ककर नहयाजाने जा चार श्लोक मूल श्रीमद्धागवतके नारायणी 
क एुसार चन्द्‌ सुगं ये वह चारो श्लोक नारदजीपे कहकर गोले हेन । 
बह प्रह परमेश्वर निरंफाररूप किषी के देखने मे नही आवते ब इन 
को फोहं हाथ से पकड्ने नदीं सक्ता व किषीको एेसी साम्यं नहीं है जे 
उन सन अवतारा का हाल वणेन करसके किस वास्ते कि स जीरो 
उन्धाके ज्योतिका प्रकारा हे भँ पर्य परमेश्वर ॐ बोबीसों अवतारो क 
श्त ज। सरएस्प ससारमे धारण किये ये अपनी बद्धिभरमात कृताहू ॥ 
१ सातवां अध्याय। 
ब्रह्माणी का नारदजी से चौवीरसौ भवतारां क्र हाल 
वख करना.॥ _ . -. 
ब्रह्माजानं नार्दजीम्‌ कृहा फ पहिला अवतार सनक सनन्दन ष 
सनातन व सनक्छ्म १ 
मार करा मेरे नाके उन्न हा ह ग त 
4 हुभा है कि वह लोग 
९ स।न रहते थे उस तपके भरत एर 
र पसे कृं कख बीतने 
५ सदा पाव वेक अवस्था बने रहते 
4 दस्रा अवतार वाराहीं का 
मेने नारायणर्ज य ८ 1 सभे संसार सवने के वास्ते आज्ञा त | 
देव षह धरौ 44 रा स.कमल के पततेकी पृथ्वी बनाई सो हिरयप्र 
"~ ` जमकर पाताल मे सेगया ज मैने वेड्धठनाय से विनपर 
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` दूसरा स्कन्ध । . ४१३ 
किया $ विना मरं धरती उलन कियेहये जीव कहां रहैगे तब उन्होने 
बारादरूप धर्कर पाताल मे जकि हिररयाक्ष को मारडाला व पृथी को 
बाहर्‌ 0 र अपनी महिमासे जलपर्‌ स्थिर किया सो यह परतीकर्मोक्ा 
फल दन <। ट जपता कम शुम या अशम कोर करे वेसा फल पावे 


` -तंसिरा अवतार यज्ञपुरुष का लेके संसारी राजां को यज्ञ करके वप्त 


राह बतलाकरकृताथेकिया चौथा अवतार हयग्रावशाधारण करके पाताल्ञ 


। जाकर मदुकटम्‌दैत्यको मारडाला ओर जो बेदवहदैत्य रालेगयाथा ` 


उते लाकर शुभे दिया पंचव अवतार नारायणजीने सूतिं नाम कन्या 
धमं ऋषीर्वरसे धारण करके बदरी कदारस्थान उत्तराखंड में बेटेटये इ 
इच्छसे तप करते हं जिसमें संसारीलोग सुभे तप करते देखकर आपी 

पूरश्वरका तप व स्मरण किया करं चटवां अवतार कपिलदेव षनिका ` 


` -ले के देवहूती अपनी माता को सांस्ययोग ज्ञान सिललाकर सुक्क दिया 


सातां अवतार दत्तत्रेयजी का लेकर राजा यदुको ज्ञान सिखलाया 
जिसके प्रतापे वहु हृ व दत्तात्रेयजीने चौबीस शरु किये ये उनका 
हल एकादशस्कन्धे लिखा हे आठवां अवतार ऋषभदेवजी का लेकर 
सरावगा व जनिय की जाति संसारम प्रकट की नां अवतार राजा 
पृथुका सकर बेन अपने पितो नरक जाने से बचाया व गङरूपी पृश्री 
र दहर सथ आषधियां दृधके समान उसमें से निकाली ब पदाडं करो 
नो नगह जगह पृथी छेके थे उठाकर उत्तरासंड मँ रखदिया व प्थ्वी 
संसारी जीवो के रहनेवास्ते लाली करके नगर व गाव बसाया दशबां 
मत्स्यावतार लेकर राजा सत्यव्रत को प्रलयका तमाशा दिखलाया ग्यारः 


` हषा कृच्चप. अवतार धारण करके सुद्र मथते समय मन्दराचल पाड 


अपनी - पीटपर लेकर चौदह रत्र उमेते निकाक्ते बारह्वां अवतार 


यन्वन्तार वेका लेकर रोगोंफे नाश करनेफे वास्ते ओषधीःसमुद्रते ि 
। गस तरह्वां अवतार मोदनीका धरकर दैत्यो अपन रूपप्‌ मोदित 
| किया व असूत का कलशा जो उन्होने धन्वन्तरि वेचते. भिना देवतों के 






| भग देने के चीन सिया था तेकर पह अ्तदेवतो को पिलाया बदलवा ` 


((-0. ॥/८1111॥4॥९51101 81188 ५०2 । (01661100. 14111260 0 60810011 


क्रि 


पलसागर । ऋ 


जरिह अवतार धारण करके दिरणयकारए तय १ सारा पन्दहयाबाे | 
ञजवतार धर के तीन पग पृथ्वी बि से दान लेकर दवता को दि 
सोलहवा अवतार दंसपक्ची का लेकर सनरछमा९ ए क्न पतलाररगौ | 
उनका तोडा सतर्वा अवतार नारायण नम सम्‌ इव मक क दर| 
पिया असारं दरि अवतार धरर गजना भाण आह स वव 

| 
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रीस अवतार परशरामजी का लेकर जौ जा दृ्ट १५ पर दूर 
रो द्ःख देते थ उन्दं मर डाला व इकीसवार पन राजां को एर 
नियो समेत मारके पवी उनकी छीन कर ब्रामण क्य दान क्र 
बीसरवा अवतारं रामचन्दनी का धारण करकं पपा रावण कू दूर राक्ष 
परेत जो गः व ब्राहमण को दुःख देते थे मारडाला वं खकरा का रास 
` .विभीषण को देकर दलुमान्‌जी को यंश दिया.व इकीसवां अवतार द 
व्यासजीक्ञा धारण करे वास्ते भवसागर पार उतरन ससार्‌। जवर षा 
वेद व मद्यभारत ओर अठारह एुराणं बनाये व बादईसवा अवतार १६ 
जी का लेकर कौर ब पांडव से महाभारत कराया ब कंस व कालयमनः 
जरसम्ध्मादि.अधर्मी रजाओओंको मार कर पृथ्वीका भार उतारा व¶ 
रं बहृतसी लीला की जिका वणन दशमस्कन् मँ सिखा है व त्रा 
नौ अवतार लेकर दैत्यों का यत्न करना बारणं किया व कलियुग # अत्‌ 
पं चौबीसवां अवतार कलंदी धारण करफे तलवार हाथ म लिये हये नी 
ढे परसवार होकर अधर्मी व पापीलोगों कौ सरेगे व सतयुग का 
संसारम आरम्भ करे धमे की वृद्धि कगे दे नारद चोवीस अवता११ 
हाल अपनी ब॒ुद्धिके अनुसार हमने तुमसे कटा जो मनुष्य अङ्नाना 8 
परमेश्रको अच्छी तरहंसे न जाने उसके वासो भ्रा रोने बान वप्‌ 
 -सुक्ि इन सब अवतारो की कथा घ लीला अवश्य सुनना चाय्‌ प \॥ 
मतुष्यने ज्ञानी होकर सब जीव मं परमेश्वर का प्रकाश एकपा देवा" | 
 -जदह्ञानी जानकर जीबनुक्र समसनाउचितदै हे नारद मेँ वर्षा 8 , 
“की स्ना करनेवाला व िष्णजी सब जीवे का पालन व महादेव, । 
+ का नारा करते हे ग्रहं तीनों अवतार भी नारायणी के दै वं स £ 
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। दसरा स्कन्ध । १९५ 
परमेश्वर की माया से महाजाल मे प्रीति से अपनी शचीव लके व द्रव्यं 


कता रहता ह जस मनुष्य पर नारायणजी बड़ कृपा करते है वह सलंग 
करकं इस मायाजालस चरूटसक्नाह नीं तो संसाररूपी जाले चूटना बहतः 
कठिन सममं व इस महाजाल से दृटने के वास्ते सिकाय भजन व नाम 
स्मरण व कथा नने व लीलां अवतार परजह्च परमेश्वर के दूसरा ऊच 
ठपाय नद ह व अवतारो की लीला का सुनना चारं वणं को चाये क 
चतश्श्लाक तचन्नान श्रीमद्धागवतके जो हमने नारायणजी से सनेयेसो 
ठुमसं के उन्ही परमेश्वर का भजन घ स्मरण करने से तम्दारे मे भी सब 
गुण प्रकट द3गे हे नारद कृ बेर मेरे से ब्रह्मा व तमसे नारद संसार में 
उतपन्न चुके ६ इसका दाल सिवाय परह परमेश्वर फे दृसरा कोई नदय 
| जानता प्रत्यक कस्प मे सब जीव अपने कमानुपार फिर जन्म पावते रैव 
जिस देश मे देवस्थान नदीं रहकर परमेश्वर की कथा नदीं होती व जिस 
धरम कोई यज्ञ च दौम नदीं करता वहां कलियुगं छा वास अधिक शोताह 
प वह। क मनुष्य ऋध्‌ व्‌ लाभ व अहंकार मं भरे रहते ह व यदी कोधादिक 
पापक जड़ हकर मरुष्योसे अनेक तरहका अधमे करातेदैव परमेश्वरकी 
माया थाड़ा सा महादव्रजो व दक्षप्रनापति देवता व सनकादिक व भृश 
ऋष।शवर व प्रहाद प राजा बलि प अम्बरीष ब प्राचीनवर्हिषथादि ज 
 गत,ह ब जस जावको अकार नदी हाता पदी मरष्यं परमेशरकी मा 
। छूटकर भवसागर पार उतर जाता है ओर जो लोग हरिभक्त होकर 
परमरतेर का शरण मे रहते ह उनपर माया का श्च वस नीं चलता 
` नारदजी यह प्रताप नारायणजी का जह्य से सुनतेदी बहुत आनन्द ही 
रर बाणः बजाते ष परमेश्वर का गुणे गाते हये चलेगये॥ ` > 
# आटवा अध्याय । 2 
~ „ राना परीक्षित का भीशुक्देवलौ से धमे व वेद्‌ ब धुराण ब योगाभ्यास 
६ भादिकं का हाल एना ॥ 
ॐ ३ रजा परीक्षितने इतनी कथां सुनकर मनम इस बातका बिचार किया 
^ शुकरदर्वनी ने नारायणजी की कथा नना चारों वणो को का ब 
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११६ एषसागर। | 
अुे उनसे उत्तम नदी जानक चारो रणो के बराबर सममा सो य 
नदह इदान वस्त पिले राना्चौका हाल जिन्दा" परमश्वरका भक 
ब सरण करे अपना तनु त्याग क्रिया हे इनपे पना चाय एत ॥ 

> परीक्षितने एवा हे महाराज अवतारो का दाल सुनकर मेरा 
चार परीकषितने पूषा हे महाराज अवतारा का दाल सुनकर मरार 
बहत प्रष् हृा अन सुमे यद इच्छा ६ र । सवाय साला अवतार नाप, 
यणजोके दसरा हाल न सुन्‌ किसवास्ते कँ इस्‌ कथा इनन < अन्त कए 
शुद्ध व पित्र होकर परमेश्वरा प्कश हदय मे प्रकट होता दै व उपा 
तार चने से इस तरह ते कोय व लाभ च अर्हकार व कामद्वकाप 
शरीर मर नदीं रहता जिसतरह ससारीजीों के स्थान भे राजा र अि। 


| 

= ल € । 

श्र उनका शद्ध व पवित्र दोजातादे सो आप कृषा करकं यह दाल ए 
| 


















दीजिये कं नारायणजी आदिज्योति निरंकार ने जो विरादरूप धाद 
किया जिस खरूपमें सथ संसारी वस्तु द ब एकसे लेकर लाला सह॑ 
अनेफ प्रकार के दोजाते द इसका क्या भेद दे व पिधले युगो मं ज 
राजां ने बीच स्मरण ब ध्यान परमेश्वर के लीन दयकर तदु अप 
त्याग क्षिया व जितने तत हं उनकी गिनती व परमेश्वर की पूना¶ 
विधिव निषतरद योगीलोग योगाभ्यास करे अपना शरीर बोडे 
चेदका जेसाध्मेवःसरूपदहो व इतिहास एराण का माहस्यि ब ५ 
सतार मं परलय होती है व जिसतरह पर यन्ादिक करते दै व बरमा! 
ऋषीशरो का दाल जिसप्रकार जीव नरक से निकलकर आते ई ¶ 
व अधम करनेवाला का मरने के उपरान्त क्या हाल होता दे अाए५ 
जीव संसार म कौन काम करने से मायाजाल मे पसक नष चेते 
कमन कमं करने से सङ्कि मिलती दै इन सब बातों का दाल दृषा ९ | 
वणन कीजिये यह बात सुनकर शुकदेव बोले हे राजय्‌ दुमे 
दाल पहने से क्या प्रयोजन है राजाने हाय जोड़कर का महाराज 
इता दं कि प्रजहय परमेश्वर के सम्पूणं अवतारो कौ लीला सुन %। 
शरीर नारायणजी की चर्चा वध्यान्‌ मेँ ोडकर भवसागर पार उत || 
यह व्रचन छन शुकदवजी ने कहा हे राजय्‌ मचुष्य कां तलु पाना | 
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दूषर। स्कन्ध ११७ 


कंडिनि हे जो काह मदुष्यका तलु पाकर नारायणजीकी लीला व कथा ` 
नही सुनता उसका सिवाय पचेतानेके ओर्‌ डच हाथ नहीं लगता ओरं 
जा बात दमन पूया ह उसका हाल सुनो जव परब्रह्म परमेश्वर चाहते है 
संसार उत्पन्न करकं जाकी बदृती करं ब अपना स्वरूप आपं देखकर 
पराहित दवं जसतरह्‌ मदुष्य अपना सख दपण में देखताहे ओर शीशा. 
उलट दनं सं फर इख दलाई नदीं पडता उसी तरह परमेश्वर सारा 
संसार अपना इच्छा सं उत्पन्न करने के उपरांत फिर उसका नाश करके - 
अपने रूपम मिला लेते दँ इसलिये जगत्‌ मेँ नानी उसीको समना 
चाहिये जो मनुष्य नारायणजी क चौवीस अवतारो की कथा घ लीला - ` 
अपने सञ्च मनसे सुनकर उसपर विश्वास रक्तै व चिरदी से लेकर हाथी 
तके सब जीवां म परमेश्वर का चमत्कार एकसा जानकर किसी को दुःख ` 
न दषे इतनी कथा सुनाकर मूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरों से कद्‌ जो 
हाल परा ्षितन शकदेवजी से पा हे बही बात एकवार ब्यक मे ब्रह्मा ` 
न नारायणनी से पदी थी॥ - 


नवां अध्याय) 


कद्‌ इजीके बरह्मा ऽर्पन्न होने ब चार श्लोक भरौमद्धागचतकः शठ, 
४।ल कहना जा ओानारायणजाने कहा था ॥ 


 शुकद्षज २ हं राजन्‌ जब एक कमल का फल परमेश्वर की नाभि - 
निकला ३ उस एूल म से ब्रह्मा उत्पन्न हये तय बऋह्याने यदह बात जानना ` 
चाहा किं म कटां से उत्पन्न हआ हं जब बहत बिचारने पर भी येह भेद 
भूया का नद्य मालूम हृ्ा तव हार मानकर उसी एलपर बेठरहे इसलिये ` 


"| पममना चादिये कि माया भगवान्‌ की एेसी प्रबल है कि जिस मायाकी ` 
सप्ता मत्या भौरबेधकर उनका भेद नदीं ज नसङ्गे दूसरेकी स्या साम्यं 


जा परमेश्वरको लीला ब आदि अन्त को पहुच सके फिर ब्रह्माजी तेः 


॥ २९। पूलपर वैठेहुये वार श्लोक मूल श्रीमद्धागवत के आकाशवाणी भे 
/ उना रपी आ्ञातुसार तप किया जव ब्रह्माजी को तप करने से हदय 


शने इभा तर उन श्लोकों श! अथं जानकर संसार फी रचना द्विया ३. 
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११८ ` एखसागर॥ .. 


उन चारों श्लोको फा अथै यह है दे न्या जो सवके पादेले था है 
मेरे सिवाय दूसरा कोई नदीं है ब जो र तुम देखते च वह भी एम 
समभनो व महाप्रलय के होने उपरान्त भी सिवाय मेरे अर ब नदीं र 
सब संसारी षस्तुकी जड मेँ दं जिस तरह सोनका गहना हाथ व पैर 
नाके व कान उ सब. अंगों फे पदिरने ॐ पास्ते बिलग ब्रिलग तैयार 
कराञओ तो सब भूषणका नाम .पृथद एथष्ध होता है जव बह सब गहना 
तोडकर गलाडालो तब फिर केवल सोना रहजाती दै बही दाल मेरा समः | 
मना चादि मँ अकेला रहकर जव चाईता इं अपनी इच्चा से अनष 
 रूपधारण करके संसार मेँ अपने बहुत नाम प्रकट करतां फिर जब इच्छा | ` 
मेरी अकेले रहने के बास्ते होती है तब अकेला दौज ताह ओर देखने ष 
सुनने ब बोलने व भले बुरे नान जानने की सामथ्यं ज सव जीवं दै 
पह सब प्रताप मेर प्रकाश से समभना चाहिये जिस तरह आकाश करा 
धेरा सब जगह है उसी तरद भं सवते बलवास्‌ होकर तीनों लोक ब चर | 
दहा वन को अपने वशमें रखता हं व मेरे सिवाय सब स॑सारी वस्तुओं | 
को टी समना उचित हे ब पच तख से सत्र संसारी जीव उदन्नहेते 
₹ जस्‌ तरह संसार का सम्पूणं व्यवहार भेर वरिराट्रूप मे हे उसी तरह ख | 
क ततम ज्योति का प्रकाश जपे पराण कहते है समभो जब तक वह चम: 
तार्‌ सवके शरीर मे रहता है त॒बतके चलने ब किरने व साने व पीने । 
चालने व इन्धो के घल भोगने की सामथ्यं उते रहती हे जव वं प्रकाश 
= शरीर से निकल गया तव बद तत भृतकः होकर गल सड जाता है8 | 
रर उस शरीर से ङं नदीं होसङ्गा ब्रह्मण व क्षत्रिय व वैश्य व शूदर वा | 

पण मे मेश प्रका एकसादैतानकी दष्ट सेऽनमे छत्र भेद नहीं जा | 
कर इस तरह सव जीव म नागयणजीक्रा खसरूप एकमा सममना चादि | 
निस तरह सूयं की ५ चाया सने व वादी व मद्री व लोह आदि के बत ! 
मृ बरार पड़ती हैव निस तरहसोना व बादी व काठ व पीतल अनेक | ` 
= सग दनोंको एक तग भ पिरोने से माला होनाती है उसी तरह म | 

 कमक्तार सव जो मे तागा के समान समंफो नब वह तागा माला # | 
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दसरा स्कन्ध । `. 0 
दूटगया तब पह सव दाने वैादर होजाते ह सो हे मह्या तुम इसी तरह 
सव ज € <" जानकर जगत्की रचना करो संसारी मायामे पैपरकर 
आनन्द स नदी रहोगे व तप कने से तुमको भेरा दशन होगा तुम मनं 
म दया रखकर सब जीवो की रचना करना व सारा ससार तुमको मानकर 
ऋषीश्वर ब ज्ञानीलोग तुम्ही स्तुति करेगे संसार स्वने ने तुम्हे खुं 


` प्रिभम व दुःख नदीं मालूम होगा व तम मेरे चतुभुनी बेटे सस्पश्ा 


ध्यान ज महाता व ऋषीश्वर व नन्द्‌ व सुनन्द्ादि दाक मध्यमं 


विराजमाने करना यह आकाशवाणी सनकर बह्म नारयणजीका चरण 


ने उपरान्त हाथजोड़कर बोले हे दीनानाथ सुभे यह वरदान दीभिवे 
जिम आपको अपना मालिक जानता रं व संसारके उन्न कने मे 
सुभ आसक्ति न दो कया का यद वचन स॒नतेदी पल परमेश्वरने उन्दै 
इच्वापवक वरदान देकरका दे नह्चातुम मेरी आङ्गा यादश्खकर संस री 


सयवा प्रवारहीके समान शू सममतेरहना तो तमको मेरी माया नदी 


सुनाकर शफ़देवजी बो 


व्यापेगी एसा कहकर नारायणजी जह्यकेष्यानते गु दीगये इतनी कथा 


दे राज्‌ अथं वार श्लोफ़ श्रीमद्धागवतक्ना यशी 


दनो मेने दमते कदावतहाजीने्पने दूसरे बने यह हाल नही बत 


` सभ्व्वनी बोतेदे राज्‌ इसंभागवतपे दश भकारकी कया हे उसका 


साया घ नारदजीको ज्ञानी सममकर यह भागवत ज्ञान उनसे कटा थासो 


 नारदजीने व्यासजीको उपदेश क्रिया व वेदव्यासजी हमारे पितने उसश्ने 
 वि्ारपवंक लिसाव भ्रीमद्भागकत नाम रखकर सुेपदाया व इसो ज्ञान 
को मेतरय ऋषीशवर ने यसनाक्षिनारे विदुरजी से कहा था सो अ वही. ` 
रथा भें तुमो घुनाताहं ओर हे राजन्‌ जो महुष्य अदंकारसे अपने 
१ म सममकर प्रमश्वरक। माहाल्य नहीं जानतां वदी तंपरं बर 


6 $ 


पताके दुः पातादे॥ 
~ ल वी बव 
प्त से शरीर ऋ तैयार शेना व देवतोक्ते बास रहना १ १ 
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पृथक्‌ परथद्ध्‌ हाल कहता मन लगाकर सुनो सारकं उत्पत्ति व जगे 
क नाश होना संसारंको स्थिर रखना सब जीवाका पालन करना एते | 
श्वरकी लीला मनवन्तरोंका हाल इखवर की कथा विरकग क्कि नारायणे 
सब जगते मालिक द हे राज्‌ इस नव लक्षणका दाल सुनकर क | 
करना केवल दश लक्षएके जानने$े बास्तेदै जब आदिपुरुष परमेश । 
ने जो शेषनागी खाती पर शयन करते दँ अपनेको अले देस 
भन नहीं लगनेसे चाहा कि हम अनेक तरहका रूप धारण करके देह 
तब उन्देनि अपनी मायाको आज्ञा दिया ङि वास्ते अधिक होने संसारे | 
उपाय कर उसी समय उप्र मायाने सगं पाताल मत्यलोक बनाकर राजप 
तामस सासिक तीन गुण प्रकट किया सो तामसे अहंकार ब राज 
हाथ व पाव व वाद्‌ व सिंगंव गुदा पांच कमेदन्धरिय ब साधिकसे अषि । 
व्‌ कान्‌ व जिह्वा व नाक व चा पंच ज्ञानदन्दरिय प्रकट हृई सिवाय ज्ञं 
के तमोरणसे पएथ्वी ब आकाश ब जल व अभिनि वहा पबां तत्तप। 
ततोगुणते शब्द व मूरति व खाद ब सूषना ष बुद्धि सवङ़े तनमे प्रकट ह| 
व दशो इन्द्रिय शरीरकी एक एक देपताको सोप गर यहम आग्नि देवता 
हवम वरुण कानमे दिशा नाकम अशिनीकुपार हाथमे इनदर आंत 
सूयं लिगमे मित्रावरुण गुदम यमराज पाव षिष्णा बुद्धिम बहमन 
बाप रहताह सब दे्तोने चाहा रि अपने सामथ्यं से हमलोग इत सूतिक | 
जल(कर बुलाये ब हेसर्विं इसलिये उन्न अपने पराक्रमते बहत उपय | र 
कया जव उनके सामध्येसे वह मूतिं हिल भी न सकी तब उन्होने श 
मानकर हवाक् तरफ़ जितको खामी कहते है हंशारा फिया जब अं | ` 
खाति भी ब नदीं होसका तव सब देवता ष्यान चरण नारायणजीकष | 
जिनके पासे वह मूति तैयार हृदं थी करके बोले हे जगत्ता विना दा | 
वश्या आपकी हमलोगपि कु नदीं होसक्का जब आदिज्योति निरा! 
ने थोड़ा अपना प्रकाश उस मूते परेश करफे कहा तुम उ त | 
उस्‌ तेजके बलसे सब देवतोको अपने अपने स्थान पर सामथ्यं इत | 
कठ ब बोलने आदिकी भाष होकर बद भूतिं चलने फिरमे लगीं तै 
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दस स्कन्ध | १९१ 


राजद बीच शरीर मरुष्यके हरएक अंगम देवतालोगवासकरकेयहश्च्ा 
रते दै कि दाथसे दान देकर जिहासे परमेश्वरका भजन व स्मरण करके 
कृर्नोसे उनकी कथा ब लीला सुनें ब परो से तीर्थयात्रा व देवस्थानपरं 
जाकर आंखो से प्रकट ब ध्यानम परमेश्वरका दशन करं जिसमे हमलों 
का भी भला ही ब भनुष्यके तनमे रजोगण या तमागण या सतोगण एक 
वस्त॒ आये पहर वतेमान रहती है ब एक गुणएके सभय दसरा गुण नरके 
वेलके समान चिपजाताहै भोर यह हाल हमने तुमसे ब्ह्मकल्पका कहा 

ष इषी तरह सब कखे संसारक उत्ति दती ३ ॥ 


। + - # + (+ ध | ४ ^ | | | । # 
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“~ वषय खन्ध॥ ` 


विदुरजीका उद्व भक से राह मे भट शेना व विदुर का भेत्रेय ऋषीशर)| 
, युना किनारे मिलना व जय विजय व कपिलदेव अवतारकी कथा ॥ | 
ः  . पिला अध्याय। ` | 
. शरीकृष्णंजी ब विदुर आदिक का राजा दुर्योधन को शणा युधिष्ठिरे राज्यमाग बाद | ` 
बस्ते समृमाना भौर उको किीका कहना नही मानना ।} ‰ ` | . 

शुकदेवजीने का हे राजन्‌ जो बात तुमने हमसे पंडीथी इसी बात 
उत्तर नारायणजीने लक्ष्मीकषे कहाथा व लक्ष्मीजीने शेषनागको ब्लाग | 
व शेषजीने वासस्यायन अषीश्वरको सुनाया व बात्स्यायनजीने मेतर| ` 
ऋषीश्वरको उपदेश किया ष मेत्रेयजीने बिदुरसे कहा इतनी कथा | ` 
कर राजा परीक्ितने पा हे स्वाभिच्‌ विदुरजी वेत्य ऋषीश्वरसे मि | ` 
जगह पर भट हह थी उन दोनों मनुष्य ज्ञानी व परमभक्त परेश्च | ` 
मिलती समय बड़ा आनन्द हुआ होगा उनका हल सुनाहये शुक्देवजी | 
बोले हे परीक्षित जिस समय राजा १ृतराष्टने यिष्ठिर आदि अपने भतीने 
को दूसरा जानकर दुर्योधन आदि अपने पत्रोंको प्यारा सम ष यो 
धनने अन आदि पाचों भारं पाणडवोको लाके कोरमे टिकाकर आ | 
लगवा दिया भीमसेन के साने फे मास्ते विषका लड्‌ बनवाकर भेन | 
व अधमत्‌ जा सेलकर सब राज्य व धन उनका जी तिया व वपव | 
एसी पतिता सरी को राजसभा नंगी कनेरे बासते उसका चीर दश्श | 
सनस सिचवाय। व युषिषटिरआदि पांच भाश को तेरह वर्षका वनवाप | 
दिया व शीहृष्णनीकौ च्या करनेते सब जगह पर उनका पराण जव | 
जन्‌ पनवाप क्रकं युधिष्ठिर आदि फिरआआये तब भी उनका हिसा राज | 
योधन नही देता था इतिय शर ृष्णजी व शयावाय व पिदुर आ | ` 
4 इला भेजा तो पह लोग कौरव व पांडव का फा | 
इड षिन क वासते पंच होकर राना दुरयोधनकी समामे गये उत समध | 


क ॑ ९५ 
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तीम स्कन्ध। १२३ 


श्रहृष्छजी महाराज ष भीष्पपितामह ओर द्रोणाचार्ये शतरा्को समः 
आया किहेराजव्‌ तुम्हारे टेव भाईकेवेोमिं ब भेद नीहि इ्योधनञओआदि 
तमको स्वगे भे लेजाने नहीं सक्ते ब न युधिष्टिर आदिक दुर्ह नरक 
हवमिगे इसलिये तुमको उचित हे फे संसारी व्यवहार मूढा सममकर 
युधिष्ठिरादिक पाची माहयोके लाने व खच करने के बस्ते डु गांव 
उनको देदेव इस बाते तुम्हारा थश होगा राजा धृतराष्टने यह बात सुन 
कर उसपर छु ध्यान न क्रिया जब. षिदुरजीने जो इस सभे बेटेथे 

` धृरतराष््‌ अपने भाईकी पति अधमं पर्‌ देखी तत यथाथ बात समम्छकरं 
कहा फि हे भारं तुम युषिष्ठशदि का . हिस्सा देडालो $िसबास्ते कि वे 
साधलक्षष किषीके साथ वैर नरी रखकर सबको अपना भित्र जानते है 

व युधिष्ठिर व भीमसेन ब असन ब नष्धुल .व सहदेव पांषो भाइययोको 
एसी सामथ्ये हे बा तो उनपरसे एक मचुष्य दशं दिक्पालोको लडाई म 
जीतलेबे सिवाय इपके आीडष्जी वैडधैरनाथ उनके सहायकं ओर तुम 
दुयोधन अपने बेधका मोह करफे जो समते हो कि मेरे सो पुत्र बड़े 
बलवान्‌ लडनेवाले दँ सो श्यामघुन्दरके षियुख रहनेसे उनका किया 
कुढ नरी होपक्ता इस अधमं मे तुम्हाश धन ब धमं दोनों नष्ट दोगा व 
दुर्योधन बम्हारा बेय श्रीङृष्णजीसे बैर रखताहै इसत्तिये उसके साथ प्रीति 
करने व उसंका कहा मानने मे अपने गस्ते अच्खा न समश्प्ो व युधिष्टिर 
आदि पाचों  भाहूर्योका हिस्सा राज्य बँटदेष घ दरयोधनसे जो राज्य व 
धनके म्रद अंषा होरा है शजसिदहासन दीनलेव इसीर्मे तम्हारे इल व 
परिारका कत्याण ह नहीं तो शरीृष्णजौसे बैर करने वम्हार प्रता 
लगना कृखिन है जब विदुरजीके समाने पर भी शतराष् ङ्ब नदी 
बां तत दुर्योधन ने कोधकरके आज्ञा दी $ बिदुरको मेरी समासे बाहर 
निकाल देव यह हमारे दलम दासीपुत् होकर सब बातों मे पाण्डरो 
` पषकरताहेव पालन इसकी हम करते ह ओर सभमें हमारे भराबर बैठकर 
षश ज्ञान सिषलाताह यह आज्ञा दरयो भनकी नकर जब उप्के तिपा- 
नि विहुरजीको सभा से निकालना ाश व तराषूने दुर्योधनको 
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१९४ सुखसागर्‌ ॥ 


ठेस चन कहने से श मना नीं किया तव िदुरजीने सममा कृ, 
वित्‌ कोई सुमे समासे वांह पकड़कर उय देगा तो अधिक अपमा 
होगा इषरिये आप यापे जाना उवित हे व इन्दावनविहारी कोष 
का नाश करना चाहते द इसी बास्ते इतरा आदिक कोरयोके मगो 
अधमे समाकृर अच्छी बात समभा इनको बुरा मालूम होता है ए 
विचारफर विदुरजी यदयं से उठके दारेपर चलेआये व उन्होने यह सममे | 
` धनुबोशादिक शस अंगे उतारकर वहां धरदिया $ शच्च समेतं च 
जानेमे दुर्योधने स बात्तका सदेह होगा कि यह पांडवोकी तरफ़ । 
मिला ब उसी जगह बरिदुरजीने अपना पञ्च भी उतार डाला केवल ए 
लंगोदी वृ चादर पिनके हस्तिनापुरे उत्तराखण्ड तीथेयात्रा कले 
बासते चले गये व दूसरा कारण शब्ादि रस देनेका यह है कि विहर 
परम भङ्ग होनहार के जाननेवाले सममे कि अब दुर्योधन आदि कौस 
का नाश हीनेवालाहे ब भने उनके कुलमे जन्म लिया था इसकिये स 
पिलेसे अपना राख्च रत॒ देना चाहिये जिसमे युद्ध करना न पडे | 
विदुरजाने वषदिन तक भरतखरडकी तीथयात्रा करतेहये यपनाकिनाे | 
पचकम वहां सब देवरतोका दशन फिया व समीप इरी मैत्रेय ऋषी | 
क बहुत दिनतक टिके रहे उन्दी दिनो बिदुरजीके पर हस्तिनापुर पर| 
महाभारत हार दर्योधनओआदि कोख मारेगये व राजा य॒धिष्टिने शरी 
ष्व श रिकाभमको जाते षे तब रामे दह्र | 
0 ध परमर्वरक आपसमें गले भिलेष | 
1 जाने दयोधन आदिक व राजिंहासन प ॐ 
“7 रका उुनकर पिले पिताये फिर इच्छा श्यामसुन्दरकी | 
इसी तरह पर समभकर संतोष किया ॥ 8 


4 दसरा अध्याय । 
शकदेवनी विदुरजीको उद्धवभक् से रथामसुन्दरका हाल एना ॥ | 
सज। अले क्न हे राजन्‌ विदुरजीने उद्धषसे भिलनेके उपरत | 
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तीसरा स्कन्ध । १२य्‌ 


पूवा हे उदव तुम श्रीृष्णजी से एक क्षण विलग नदीं हेतेथे आज क्या 
कारण हे जो भे ठुमको अकेले देखता हं को श्यामघन्दर मेरे प्रा्प्यारे 
बलरामजी व प्रञ्युम्न व अनिरुद्ध व साम्ब उ शूरसेन व वसुदेव व देवकी 
व अक्ूर आदिक सब यदुवंशियों समेत अच्धे ह व युधिष्ठिर अञज॑न भाः 


` दिक पांडव छन्ती प ्रौपदी सहित धृतराष्ट्‌ मरा भाई अन्धा जिसने बेदो 


फे मामे सकर अपने नरक जने का उपाय किया था सब लोग इशत ` 
तेह ओर मं नानता हं ॐ श्यामसुन्दरने एथ्वी का बोभ उतारनेके बास्ते 
द्मवतार लेकर धृतराष्ट्र आदिक कोरषोका ज्ञान हरलियाहै ब जो रजालोग 
ञ्मपने राज्य व सेना व धनका अभिमान करफे.अधमं करे है उन्हीं 
लोगो के मारने के वास्त श्रीङृष्णजी वेङंनाथने अवतार लियाहै सो तम 
श्यामसुन्दर का हाल बतला क उनकी चच करने मे तीथे स्नानका 
फल मिलता है यद्‌ बात सुनते ही उद्धवभक्त आंखो मे आंसु भरकर रोने 
लगे ओर दुल उत्तर नदीं दिया जब बिदुरजी ने उनको उदाक्ष व रोतेहुये 


देखकर जाना # शरीडृष्णजी अन्तद्धान होगये इसलिये मेरे पने से 


उद्धव उनका ध्यान करके रोते ह एक क्षण उपरान्त उद्वने आसं पोकः 
कहा फ विदुरजी तुम केशवमूतिं का हाल क्या पंञते दो श्रीष्ृष्णरूपी 
सूयं अस्त होकर कलियुगरूपी रात्रि ने प्रवेश फिया म अपने व दूसरे यदु- 
वंशियों का अभाग्य तुमसे स्या कहू परब्रह्म परमेश्वर ने अपनी इच्चासे 
षषुदेवजी के घर जन्म तिया सो हमलोगों ने उनका माहात्म्य नदीं जान्‌ 
फर उनको भी एक यदुवंशी अपना भडबन्द्‌ सममा था अब उनकी 
मदमा जानकर -सिवाय प्िताने के कुद हाथ नदीं लगता में उनकी 


वडा तुमसे कहांतक वर्णेन करू उन्होने सोलददनार एकसो आट 


"ताक + मि की " क्न 
मी 
1 


| 


सियो से' शिवाह करके गृहस्थाश्रम का धर्मं किया सो प्रयोजन उनका 


अवतार लेने घ लीला कने से यह था किं जिसमें संसारी मनुष्य व 


भधर्म।लोग उस लीला व कथा को आपस मँ कहं व. सुनकर भवसागर 


पर उत्तरजाय देखो उन्होने कैसे कैते बलवार दैत्य व राजां को मारकर 


शृ्क दिया ओर बस्ते भार उतारने पृथ्वी के अपनी इच्या से अवतारं 
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१२६ सुखसागर ॥. 


लेकर कौरव व पांडव से महाभारत कराया व दुयोधन आदिकं व 
` कौरवो का नाश किया व युधिष्ठिरं आदि पाचों भाई पांडव अपने भङ्ग 
रक्षा करके न्द जगदी दिया व चन कराड यटु्शेयों को 

ऋषीश्वर से शाप दिलवाकर आपस की लड़ाई म मरबाडल। सो हव | 
याद करके यमे बड़ा दुःख होता हे विदुर तुम निश्चय करकं जानो 
ते श्यामसुन्दर यद्वंशियों को नाश करके बेङुठ को पधारे तमस सब | ` 
धर्म संसारसे उठाया वरभेने बहुत बिनती करके उनसे कहा किम जन्मभ्‌ | ` 
पदी सेवा बहल म रहा सभेभी अपने साथ लेवलो पर नदीं लेजान्न | ` 
बोले त्‌ मदरीकेदार मेँ जाकर मेरा ध्यान करके श्त हा ओर नो चन्नत्‌ । ` 
उन्होनि धमे बतलाया उसका दाल ग्यारह स्कन्ध भ लिला है व तत्त | ` 
नान यमते यह कटा फि हमको जानकर सव ससार का नाश समफो१ | - 

जीवातमा कभी नरी मरता इपलिये मेरे वियोग का शच न करना चाष्धि | 
मरना कैसा होताहै निसतरह एक कपडको उतारकर दूसरा वञ्च पनस / ` 
उसी तरह यह नीव एकं चोले को चोडकर द्सरे तन मे वेश करताहै॥ | ` 
तीसरा अध्याय । ४: 
उद्धबनी का बिदुरली से श्यापसुन्द्र की सुति व बड़ाई वन करना॥ | ` 
` . पद्व ने विदुर से कदा देखो श्यामसुन्दर एप दीनदयालुये किं जि | ` 
एतना राक्षसी ने उनका प्राण मारने के बस्ते अपने वों से विष लगाक्ष | ` 
पिलाया उन्होने उस राक्षसी को भी मारकर वेकुट मं मेजदिया फे | 
दीनानाथ का चरण बोढ़कर द्रे किसकी शरण मँ जाना चाहिये ज | 
श्यामहुन्द्र न पृथ्वी के बोभ्प उतारने के बस्ते अपनी इच्चा से संसार | 
अपरतार लेकर वसुदेवजी से कहा ठुम हमको नन्दजी के यहां लेजाक | ` 
चपरय आवो यह सब लीला उनकी थी जिसमें को सभे नारायणजी् | ` 
जाने नहीं तो उनको क्रिसका र था कालको भी एेसी सामरथ नदी¶ | ` 
> उनका प्ामना करसक्ा व नन्दजी के षर नाकर कैसी कैसी ली! | ` 
करके श्रनवासियां को एल दिया नन्दजी के ब्गरे व गाये चराकर 9॥ | ` 
` तरह आग सकद मे युप रहती दै उसी तरद अपने को पाया ओर 9 | 
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तीसरा स्कन्ध । १२७ 


जो दैत्य व रक्षसं भजे हुये कंस फे उनके मारने वास्त आये ये सवो मार 
करं भवसागर पार उतारा व इन्द्र क अभिमान तोड़ा गोपी व वाक्षौ को 
वैडुर्ठ का दशन कराके अपना चतुशुजीरूप दिखलाया नन्दजी को साप 
काटने से बचाया ब गोपियों के साथ रसभंडल किया शंलचूड व केशी व 
बकायुर ब अघाघुर आदि दैत्यो को मारकर वैषुठ भजा व जब अकर के 
साथ मथुरा को चले तब रामे स्नान करते समय यथनाजलमं अकर को 
अपते चतुञुजी स्वरूप का दशेन दिया व मथुरा मे पहृवकर राजा कंस के 
धोबी को माश च बाहुकं दरजी को बीच बदले पषिरावने कप के प्रसन्न 
होकर वैदुठ मे भेजा व सुदामा माली पर खुश हकर एसा वरदान दिया ` 
षि तेरा धन कभी न घटे ओर न्ना को चन्दन लगने के बदले र्दी ` 
। सीधी करके देवकन्या समान सूप देकर उसकी इच्छा पणं करिया व धनुषं 
महादेवजी कां उख के समान तोड़कर छवलयापीड हाथी को लको के 
` सेल समान भारडाला ओर ङुश्ती लडकर चाणुर्‌ ब मुष्टिक आदि परल- 
` वान ष राजा कंस को उसके आठ भाईयों समेत मारकर सुक्तपदवी दिया 
. शरोर जि परमेश्वर की सेवा मे ब्रह्मा व महादेव ब कालादिक सब रहते है 
उन त्रिलोकीनाथने राजा इग्रषेन को अपना मक्र जानकर उसकी आज्ञा 
` सवकं फे समान माना व जिसतरह बालक खेलते समय धिर्दी को मारं 
इले उसी तई एसे एसे बलवार दैत्य व राक्षस व राजां को मारकर 
 अन्तधान्‌ होगये दशवे व ग्यार्वं स्कन्ध मेँ दाल उस सब लीला का 
` तिसाहै हे बिटुरजी एसे दीनानाथ जिन्हने यह सब लीला संसारी जीवें 
| ढे भवसागर पार उतरने के वास्ते किया उनके चरणों का ध्यान शरो 
मेरा चित्त दूसरी तरफ नीं जाता ओर बह सांवली मूरति मोनी भूरतिं 
| मुम एक क्षण नही भ्रलती ॥ <~ 1 
9 | चोथा अध्याय ` ` ` ..: 
धवली को विनी से श्यामसुन्दर की स्तुति ब वियोग का हाल बणेन करना 
ध र धव ने वीच विरदसागर श्वरृष्णजी के वकर फा $ हे विहर 
` 'मषुन्द्र कै ज्ञान सिखलानेते संसारी माया मोह मेरा श्ूटगया पर सुक 
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को शरलीमनोर फे वियोग का जितना दुः दे वह का नदी जता 
को सुना हो तो मेत्ेय ऋषीश्वर से जो उस समय वहा पर थे जोध 
दिनों म यह अगे भेट करके पं लेना वह सब हाल तुमसे कहे श्र| . 
निससमय ुरलीमनोहर अन्तधोन दोना चाहते थ उससमय मेत्रय | . 
श्वरने प्रमासक्े्रमे जारं श्री$ृष्णजी को दंडवत्‌ किया तव श्यागुद्‌। 
बोले द भैत्रेयजी हमने वहारे मनका सब हाल जाना त॒म धे र| ` 
मेरी माया तमको न व्यापेगी किसवास्ते कि ठम मेरे भक्गव कि 
जन्म के वसदेवता ओर इस जन्म मर ेदग्यासजी के भाई व पत्र पश - 
सनि के हो ठमको मेरी लीला प्रकट व गुष सवं माङ्म रदेगी भरम्‌ 
भागवत ध्म तमको बातस्यायन ऋषीश्वर ने कदा दै उसी धमे को य 
रखना भवसागर पार उतर जावोगे यह बात केशवमृति से नते दी मेते 
जीने बहत प्रस होकर कहा देवैषटनाथ वुम्दारी लीला याद कफे ए . 
बडा श्रसम्भय मालूम होता है किपवास्ते कि बहा ब महदेव व कालक 
सामथ्यं नदीं रै कि जो आपके सन्एुख आंस उटाकर देखसक सो ए 
जरासन्ध व कलयमन के सामने से पेदल भगे ये बुम्दारे भेदको क| 
जान नदीं सक्ता इषीतरह मेत्रेयजी बहत स्त॒ति श्रीषृष्णजी की केक 
से चलेआये वह सब हाल जानते दै तुमसे करेगे ओर मे मुरलीमनोह 
की आ्ञासे बदरिकाश्रमको जाता वहां जाकर अपना तनत्याग करण | 
कदाचित्‌ ठम यह कदो जव ज्ञान आया तथ आंलो पं मू भरनेव श 
करनेका क्या कारणहै सो श्र्ष्यजीकी दया वभ्रीति याद करनेसे उन 
वियोग का दुःख शुभे एकं शरण नहीं भूलता उसी जनान के प्रताप से अन 
मँ जतां नदीं तो श्यामसुन्दरसे बहते समय प्राण मेरा मिकलजं | 
सो इतना हाल तमसे कहताहं कि श्यामपुन्दरने पृथ्वी का बो क उता 
बस्ते अवतार धारण किया था सो उन्होने बडे बडे अधर्मी देव ^ 
राजार््किं मारकर कारष व पांडवोपि मद्यभारत कराया व भीप्मपि ता ४ 
पेद्राणाचापं व कृपाचायं आदिक बडे बड़े योद्धा व बुद्धिमाय्‌ व र भ 
















इिभङगोके रहने पर भी ऽस सेनाम अटारह अक्षौहिणीदल नाश 
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तीसय स्कन्ध १२९. 
यृध्वीका भार उता सौ हे विदुरजी पसोश्वर की हच्डा सनपर बलवन्‌ ह ~ 
इतनी कथा.सनाङर सूतजी बोले हे कषीश्वरो जो लोग परमेश्वर की. 

कथा व कतनम करुणा के स्थान पर देते है उनके अनेक जन्मका प्रप ` 

. अखि कां राह सं बहकर निकल जाता है सो मदष्य के कल्याण अस्ते : 
सिवाय सुननं कथा ब लीला अवतार श्यामख॒न्दर व कर्ने स्मरणं नाप 
परमेश्वर के दूसरी बात अनच्छ्री नहीं रोती. व महाभारत होने उपरत 

आहष्यजो ने प्चीस वषं तक संसारम रहकर शजा युधिष्ठिर से दोबार 
यन्न करके जगत्‌ म उनको यशदियाथा॥  . ` ः 
वाचां अध्याय) 


¡ . -षदवनो का विहर से बिदा होना भीर बदरिकाभम म जान बं अयना तेनं 
४ योगाभ्यास के सायं त्यागं करना ॥ ` ` 


शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ उद्धव ने बिदुरजी पे कहा अव तम मको ~ 
त्रिदा कयो तो बदरिकाश्रम मेँ जा विदुर्‌ ने यह सब बात उदक की सनते . 
दी आंखो मे ओंू बहकर कदा देखो श्यामसुन्दर ने चन्द्रमा के समानं 
सुसार म -परकास प्रकट करके पृथ्वीं का बोफउतारय व धर्म वं गड वः 
जु्यण की रक्षा करके गो लोक को चलेगये व इम लोगों ने अज्ञान ब अ~. 
 भग्युसे उनका प्रताप नदीं जाना ष हे उद्धव तुम आर्यो पहर उनके पात `` 
` रहतेथे सो उनकी माया एेसी बेलवार दै कि आपने भी उनको नदय पि 
` चाना इपलिये यह्‌ बात निश्चय समना चाहिये कि विना कृषा स॒रली-' 
` मूनाहर को उनफे भेद च महिमा को कोड नदीं जानसक्ना कदाचित्‌ हमं 
` जोग आप रेसे.भङ्ञो की सेवा व रलम रदे तो जन्म हमारा सफल च्चे ` 
` शशनना हाव दया श्यामदुन्द्र प्यके इमिङ्गोंका सत्संगनधी मिलता 
` सालय हम जानते है कि हमरे पिले ननम कँ पुएय सहमय हये जो ` 
` आपका दशन मिला मूतनी शौनकं दिक ऋषीश्वर वं शुकदेवजी राजा. 
| १ त से कहते दै उदधवजी यह सव वाती ककं विद्रे धिदा इये, 
 द्रिकाश्रममे जाके बी ष्यानं रयामघुनद्रके लीन हेकस्साथयोगा- | 
पङ तन्‌ अपना त्याग दिया व रेषां फो चते गये व विदुरजीः 
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११९ 4 सुखसागर। कदय + | 
तीथियात्रा करते मेत्रेयजी से मिलने क इच्च रलकर्‌ रोते व शोकं केत 
ये दार मं आनकरं ह इतनी कथा नार शकदषजी बोले परैः, 
कषित उदधयजी सम्पूणं हाल अन्तधान दाने श्यामघुन्दर का षिडुरजी पे 
इसंबास्ते प्रकट करके नदीं कहा जिसे यह दाल सुनकर धदुरजी उन 
विरह मे तन अपना बोड़ न देवे ॥ 
लटठवां अध्याय । 
विदुरो वैत्य ऋषीश्वरसे यहे बात पुंडना कि संसारी उत्पति किसतरह होती ६ ॥ :। . 
शकदेवजी ने कहा हे राजर्‌ विडुर ने जब दरदार भे मेत्रेय ऋषीश्वररे। 
` भट करके उनको दंडवत्‌ किया तब मेत्रेयजी ने पंबा हे बिदुर तुम बहत | : 
` उदास दविखलाः देते हो इसका स्या कारण दे विदुर ने हाल भिलने उद्र | ; 
ब खबर पावना अन्तधानं होने भीङृष्यनी वं भारेजाने दुर्योधनादि | 8 
केरवान महाभारतर्भे ब नाश होना सब यद्ंशियों का जिसतरह उद्धवे | 
सुना थामेत्रेय ऋषीश्वरसे कटकर बोले कि श्यामघुन्दर विदारी केबष्ठं 
जनिका हाल सुनकर दमा यह दशा हृदे सो में यह इच्छा आपै रषत्‌ | ` 
हं कि तुमने जो इच ज्ञान भीहृष्यजीके मुखारषिन्दसे सुना वह दासं 
वणन कीजिये जिसमे मेरा मनोरथ पृंहो यह बात सुनकसभेत्रेयजीने क 
जो दख तुमको इच्छा हो पह बात पृ विदुरजी बोजे मुष्य सदा अपने | ३ 
सुख बास्तेउथोग करता है पर सुख न पाकर उसके विपरीत दुःख उठता | 
हसो उप्‌ केश का देनेवाला कौन है इसका भेद कहो ओर यह बत्‌ | 
बतला क नारायणजी सुण अवतार किस वास्ते लेते दै घ उनके | 
स।९ रव च।फ२ उसका नाश करनेसे क्या लाभ दोताहे ओर भे अप | . 
नान से यह जानता दं छि पाप चूटने ॐ पास्ते ब भवसागर पार उतम 
हम सव जीवो के इस विचार से सगुण अवतार ते ई जिसमे महष 
लोगःउन अवतारो ी कथा ब लीला आपसे कृह्‌ व सुनकर ॥॥ 
तापस भवसागर पार उतरजवे तिसपर भी अज्ञान मचुष्य परमेश्वर % | । 
लिप नष्ट हे तो अभाग्य उनका है इसमे परमेश्वर को क्या 
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तीसरा सकन्धे शद 


दरी बादिये ओर बतलाओ पेशवर किसर ब्रह्मास्य दोक जगत्की 

उवात्ते अ।र विष्णुरप धरकर्‌ सन जीगे को पालन व मरादेधरूप धारण 

करक सज -जपश्रक्र नाश करते ह ओर यह बात कंटिये वह कौनसा 

उपरि ६ 1जसके करनं भ नारायणजी - मसुष्य से प्रसन्न होते है व उनके 

खशःहनेसे मुष्य संसार मे अपना मनोरथ पाकर 'भरमे कै उपरान्त सङ्ग 

` दयता है व जगत्‌ कौ रीति एेसी है रि जब कोर मनुष्य किसी अपराध्‌ ॐ 

बे दंड . पाता है तय. फिर बह जस्दी अधम नहीं करता ओर यह जीष 

` इमं व पाप्रकरने से चारासीलाख-योनि व नरक मे बरहृतसा टःख भोग 

। कएजव.मयुष्य का तन्न पाता है तव्‌ परमेशवरकी माया मे लिषटकर अधुर 
स न डता व्‌ दंड पानेधरभी एसा कमं क्यो नदीं करता जिसमे जन्म ˆ 
 वमरण सं दटजव्रे इसका क्या कारणं है सो आप कृपा दयाकरे न> 
-सव्रत्राते। का दयाल वणन कीजिये जिसमे मेरे मनका सन्देह पिर जै ॥2 


सातवां अध्याय; .. ~ `: 


मेनेयजी का श्याभरसुन्द्र क स्तुति बः बड़ाई बीन करना ॥ 


शुकदयजा माले हे राजन्‌ विदुरकी बात सुनकर भेत्रेयजी ने कदा 
६द्‌र ठम आप ज्ञानी चे. ओर तुमको लङकपन से इरिवरणों मे भङ्ि ‡ 
पन दाकर काइ द्यल ठुमसे चिपा नदीं पर तुमने हमसे पने की चाः - 
शना श्या इसालिये मेँ अपनी बुद्धिके अदुसार तममे कताई जिस 
सषास जाब भां यह हाल सुनकर भवसागरे पार उतर जवे ओर दम < 
राज्‌ का अवतार कोस, के लम होकर ` परमेश्वर का सब शणं ‡ 
| गतेहा व माण्डग्य ऋषीर्ररके शापते तमने यह तन पया श्रहृष्यनीं 
तो प्च मातो म तुम्हारी मति लेकर कामं कसते थे व ठमक परमेश्वर ~ 
| ० /१व भह इप्लिये हम बह भगवद हरते कहते दे नो परार. ‡ 
| समअपने पिता से इमने पदाथा तुम मन ` लगाकर इनो जो गदप्य 
| =^ ग्‌ पिस टै वह दुःखके सागरम पडे रहकर जन्म मरनेते इरी 
त भोर जो काम अपने धुखके कस्तेकतेदै उसमें उनको सिवाय 
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। 
१६९; = धूखब्रागर्‌ । 
~ ~, | र. ६ | | 
शी करतो संसारके दः से इपतरह दृटा जिपतरह ब्रोषष सनेष। ` 
दिनर दिनं रेग कम दोता है ओर मलुष्य संसार मं जैसा कम मला 


बुरा करे वैसा फल पाता ओर जिसतरह मत्य अपने पुत्र र क्या 
ञी व संसारी मोहम पकर उनसे अपना सुख ब भला चाहता व तिश । 
दुःखके शख नदीं पाता उसी तरह कोये मे का कड़ा अपने रहने व सुखे 
बासते जाला इक्र के अन्त को वदी जाला योरे से कोयेमं पसक 
मरजाता है व निकल नदीं सङ्गा वही हाल मुष्य का भी सममनां | . 
चाहिये ओर विना ईश्वर की प उनकी मायाते मनुष्य को दृूटना बः ` 
कठिन है उस माया से दूटने के वास्ते पसेश्वर कौ कृथा सुनना ब उक्के ` 
नाम का स्मरण कला मव्य को उचिते भर संसार के स्छे व्य ` 
हार को सचा जानना यदी माया ईश्वर की समभना चाधि ज ` 
-अदुष्य इन्द्रिया के सुखको बोडकर मन अपना विरक्त कृरफे पेश्वर क 
भजन व्‌ स्मरण कर तब उस माया से दूटसक्नादै जिसतरह स्क का दुः | 
जागने से न रहता उसीत्रह लोक ब परलोक फे दुःख हरिभनन कले |. 
सटजति हं ओरसंसार की पयाति इसतर प्रहे जव उस आदि निका । 
ज्थोतिको कि वह रूप्‌ नकर कोई नशं देससक्ष इ वातकी इच्छा देती | 
दै&िरंपार्‌ रक्‌ हम्‌ अपने रूपको आप देत जिसतरह कोहं मुष 
अनना इ दपण मे देसे: तब वद. आदि निरंकार पिले एक ज्योति | 
कट कते ह जिसको आदि कधजाता है पिर एक महातल सवक | 
ज उन कके उससे तीनशुश ससव रन तम भरकट कसते ई सतोगएे | 
दतो $ गण शरोर नोय से पर त्च ओर तमोगुल से पञमूलं | 
उन हकर उप परो तं से इन्धि दि व मनुष्य का शरीर तेषा । 
श ब एक एक्‌ अग्‌ & एक एकं देवता अधिष्ठाता होते है आतर । 
मौ 
` ~ गम शत रक्‌ सत मघाय मं दिता ३4६ 


१॥। 

+ 44 
द ५ न. | 4९. । 
= = न = ^. पनु स: ~ 
पि न | 1 ४७ ~ - "क ` => = ०० #. 

कः ॥ ५^ 


















९? ॥ 
शषः शौ पक्के 9 = 


छ 4 


। क #, 
 -66-0. ॥५॥५11८५॥९5|1८ 8118811 \/881189 ९०९९०). [10112600 €6810011 


? तीसस्न्य। २ कदि 
+ 2 2 4 : ~... -आटवां अध्याय । छ. 
। देवता को नारायणौ . की स्तुति करना.) १ 
मैत्रेयजीने करडा हे विदुर जब यद सतर वस्तु संसार रतने को भरकः इई तव 
त्व देवतां ने सरार के उत्पन्न करने की आज्ञा पाकर अपना उयोग किया 
{जव वह कामं उन्ह से पयं नद्यं इ तब संब देवर्तो ने दार मानकर 
नाययणजी का ध्यान. वं स्तुति करके दाथ जोड़कर इसतरह पर कहा हे 
 ;.दीनानाथ संसार म जो भदुष्यं आपके तेजका प्रकाश सब ` जीवं म 
| ‡ सममकर ठुम्डरे चरणा का ध्यान घ पूजा केरे वह जगती माथा व इःख 
। "; तै बूटकरं खख पाता है व तुम्हा कथां वे लीला सुनने से उसके मनप 
[इस वादका विश्वास दता दे करि सबसे 98 व क्ती धर्ता नारयणज्ी दै 
| विना कष दम्हारी दम लागो से यह काम संसार करने का जो बहुत 
¦ कृथिनदेैःहो नदी सक्षातब.उसी अदिनिरकारने इनके स्वति कंसनेपरम्रसन 
हकर देवता की तरफ जसे इपारष्टे से देतां वेस. ग्रहं पवो तख इकट 
होकर पापका पिंड दोगया उसीका नामं आदिपुरुष दीकर उसे रहनेके 
बार्ते पताललीक व भर्ल{क व वेकण्टलकं जिसको तीनो लाक कहते 
पिभाण हप यर्‌ वदी पुरुष मलिक. आंख वे. कान व दाथ आदिक 
(इन्द्रो का इया व.विरटरूप उसी पएरूष को कहते आर सब स्युबहारं 
ज्गत्‌..का एसी स्पमंहैउसं एरुष की नाभिं से. एं एलं कमल का 
` {नकिल जिं एल मे से गह्या उतपन्न हये बञ्सी पुरुषं की दया व पासे 
> बह्यानेःअपने खसे गद्यंण वं युजा से क्षत्रियं बजा सं देश्य ब पसे 
| > श्र च्रे णको उन कियाः॥ १ $ 
| ‹ 1 नवा. अध्यायं 
मेय ऋषीश्यरकां सब खषटिरी .उत्यतति इदमा 
इतनी कथा सुन श्रिहूरजीने येत्रेय ऋषीश्वर से एव .मेहाराज बह 
अतर श्रादिपुरष का आ अव दरसरे अदतार्यकी हलं भी वणन को 
यह्‌ बात सुनकर मेत्रेय ऋप्रीश्वर बो हं" तरिदुरजिससमय महा- 
भर्म दोनेते चारं तरफ जलमय होकर कुथः दिसत्ार तदी देतो था ३स 
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` समयगहभादिपल भिका बेन उपर परजां रेषनागकौ बा 
शयन करते थे उनकी नामिसे एक शूल कमलकरा जिसमे बड़ा प्रकाश 
„ निकला व उत्‌ एलके नालसे ब्याजी प्रकट होकर उसी शूल परं त 
; ओर यह विवा कि हमको किषने उतपन्न किया ओर ये कमर | 
: ्िसकी साम्य प्रं सडा है इसी चिन्ताम रह्मा उस्‌ फूलकी नाल प के न 
: इनारषं तक पनी मँ था लेनेकै बस्ते चलेगये जन्‌ उस षूलश क 
 : उन्होने न पाया त हार मानकेर्‌ फर उसी कूलपर आमटे व इसी किन 
: व्याल थे इसलिये तम जानो # आदि मे सब जीव्‌ ससं रकष 
- पश्चात्‌ नारायणएनीी पासे ज्ञान श्रा होता जिससमय गहयाजी शो 
: मेँ ये उसी समय यह ्राकाशवाणी हृद कि प्रमेश्वरका तप ष ष्यान को 
 : तव मको जान आ होगा यह आशशवाणी नकर जब जहयने पे 
; शवर का स्मरणुःच ध्यान क्रिया तब जह्याके हदये ज्ञाना प्रकाश दक्र 





2; ॐ" ~ 2 ॐ 
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` २उब्द यह दिखलाड दिया कि ए एष शेषनागकौ कोतीपर श्याम 
:; अतिसन्दर चुन लक्ष्मीजी समेत सोया है व उसकी नाभि स यह प 
 कमलका । नकलुकर्‌ हम हस एलसे उठनन हये ह ओर उस परूने संवा 

: कंरवनका अधिक्रार हमृको दिपादै ज गहाजीको सब संसारीवस्तु 
 : पूरुष के रप मं दितलाईदीं तब गाने दाथ जोड़कर यह स्त॒तिःपत् 
। : किया कदे त्रिलोकनाथ जो भतुष्य आपसे विसुख उसको कभी ए 
आष नहा होता ह दा संसारी भायामो ग्याङ्ल रहता अर रात 
. साती सुमुय उपे अनेक विनता लगी रहती हे कि कर्ह हमको यह शः 

कम करना होगा एक कामस छ पाया तो दूरी बातकीं चिन्ता देती! 
आ एर नामका. रण॒ घ अरएकमल की भक्ष रलनेवाले शो 
= र हा वात अपने मनोरथका पल पा$र सदा आनन्दसे र| 
द कदाचित्‌ कोहं फ ह्वा साधु परण्वङ करिसतरह पणं दो | 
: ई सो नो लोग वने नाक दहा तप जय करते ऽनये निए 
इना स व धरन व, संसारी. सुखी होती दैऽतीसमय तुम्हारी श्प ६ | 


17 ड 
.इन्‌ - कृं 1 . इन्द्रतोक्के 4 ५९) प 
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तीसरा स्कन्ध । ह्रे 


-जवे जो मूयंसे अधिक तेजवाय्‌ रै सवदा मेरे हदये बेर जिनकेभ- 
; काश से मेरे अन्तःकरणे अत्ञानका अंधियारान दोषे वतम्दारा दशन 
. यओगी व कषीश्वरों को जल्दी ध्यानम नदीं मिलता सो आपने.बडीं दया 
-; करके भको अपना दशन दिया यह सब्र स्त॒ति करके गह्याने उशी शुरुष 
से षिनय किया हे स्वामी आपने भको जीवो के उत्प करने के.वास्ते 
आह्न दी सो भसे बिना शङ्कि व कृषा तुम्हारी इब चे नदीं सङ्गा फ 
संसारको उत्पत्र करसकै मेरे शालपरं दया कीजिये तब मेँ वह कम कर 
;परन्त रेषा न हो जो ब्रीवगदे अह॑कारके गिरकर पेसां समभ.कि जीं 
का उतपन्न करनेवाला भं हं तब उस पुरूषने जो शप्रनागकी चातीपर.श- 
:यन्‌ करते ये बद्माकी तरफ़ आब उठाकर कृषा जैसा त्‌ चाहता हे वैसाही 
होगा पर तम अपना भन बीच तप व स्मरण नाम परमेश्वरके लगायेश्हो 
{वं काम व कौध्‌ ब लोभ ब अहंकार से बचेरहन। व सब इन्धिरयोको अपने 
वश मेँ रखना जब यह अभ्यास करने से तमको ज्ञान प्रप्र दोगाः तब-स- 
भको अपना मालिक ब उलन करनेवाला जानकंरःसब जीप मेरेतेन ` 
 {काञ्रकाश बराबर देखोगे. जिसतरह अभिनि काष्ठं रहती है पर ना 
उपाय किये प्रकट नहीं होती उसीतरद.तम मेरे चरणो मं ध्यान लगाकर 
संसारी रचना करो तमको अहंकार न दोकरं ध्यान करते समय मेरे सब 
अंगका दशन मितेगा.व विना पदेःसब विया याद. होजाबेगी व तुभे 
सी जीव अपने उत्पन्न. किये इये.के मरने का दुःख. नदीं होगा तुम 
धनिस्सन्देह जगत्की रचना करो ॥ ^ ~ 
क दशवा अध्याय । र? 
जह्यां जीङा देवता ब पांच तख वं दक्षादिकां का नारांयंणजीकी ` ङपासें उलन ' करना ॥ 
त्रेय. ऋषीश्वर बोले हे विदुर षह पुस्प॑जहयाजी कौ ध्यान भ दशन्‌ ब 
धेये देकर अन्तधीन होगये व बद्माजीनेः उस एरुषंको दशि देते से 
'अपने म ससार सवने की सामथ्यं पाकरउत्पत्ति करना जगत्का आरम्भ 
करिया पिले .उन्धेने देवतों को. पाचौत्तः समेत जिसका वणंन छर 
|: दोक फिर अनेक रंगके शक्त वषश उ पशः उततर किये. जवद्य 
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देवता वादि की रवनां कर तवं उन्न कई मनुष्य निनकी ह 

च हत दोनो बराबर रहता है अपनी इच्या से मानसी सृष्टि उं ध 

ब कमल दे शूल ते परोद शैवन सातलोकै. पर्‌ व सातलोक मान 

बनाया उसके उपरान्त. सतयुग ष भता प दोप्र ब कलि्ग चारा 

नाकु ष व महीनाःव पक्ष ववार व घड़ी व प्तक परमाण किया लिक 

बीते से देवता ब मर्य य देत्‌ ब रघ्स आदि संब जीबोंडी आ 

श्रं होती दे धदवत ब दैत व राक्षप व मतेष्यकी योनि सामने वपष ` 

.पृष्ी आदिक्की यनि पीड दती है भोर वद्या कौ आयदा का एकि 

-चोदमन्न्तर निमा तर एक मन्तरं इकदत्तर नोकडीयुग भो 

करता टै निप्तकी पब नवते चोरानवे चोकडची ह यह बीत जवि तए |` 

दिनि ह्यको आयुदरभ खममना चादविये इ इसी दिनके भ्रभाण तीनि 

का मदीना व रह महीनेका वष होक सोभरी आधुदा ब्यक वरत | 

` भरन उपमीदिनि क बराबर दीती हे सो जह्यानी दिनभर नी शी स | 

` सिकसते दं जन्‌ बह्यका एक दिन नीतक सन्धया होतीहे तव जगतत 

. होकर सव संसारी जीवना सजति दर नब शत बीतककर समेरा होता 

तवर ९ गृह्यान सन जीवों को उन्दी के कासार वेसीवेसी योक | 
उदन करते ट हसीताइ जत परचापनषं आथुदौ ब्रहमाजीकी बीतज।तीरै त 

। ४ श अद्य कृते हं भर जते १०० वृष युदा जह्याजीकी री | 

| ए 1 ९ त भदपरलेय शोक चारोतरफ़ पनी $ 

जाते हे ओर यह हाल एकं परब आदित श्रविनाशी अके | 

गूलर फएलप॒मान पाक च क 

ˆ ० ^ 8 रता क दना यड एकवृष मे उलन करके व | 

` व इका मेद कोनी नानःसृक्ता यड मारायणजी ऋ | 
एरु गने पप्र नद मासक ब भदा | 


क्क" ॐ 
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तीस स्कन्‌ । {3 


; रूप रहकर घटन व ब्रहनेसं कुड प्रयाजन नदी रखते जो ब इस ज्यां 
. ओ देखते. द्य सब उन्दा की रचा. हे जो काम उम व मध्यम्‌ किसी 
. अचुष्य .से दता है सबक्रा हल बह जानते है बःइत बह्याड को गरे 
फल समान समना चाहिये जिसतरह गलरॐे फलम बटे ल्येरे मच्डद 
शकर उस फलके ताइते समय उडजाते हैँ उसीतरह बऋ्याड मे सथ जीव 
 . रहकर परमेश्वरके भेदको नही जानते जिनको सत्संग करसे ज्ञान रष 
„ हतां हे वहं लोग संसारी व्यवहार व शरीरको सूटा सममकर सेव ज्र ` 
म्र परमेश्वर का चभरक्रार्‌ बराबर जांनते द. सो.वह आदिपुरुष गलः के 
. बक्षसमान हाजसतरह उस शृक्षमे हजारो फल गूलरका लगा रहता हे उसरी 
.तरह नारयणजी के सब रोम रोम म दनाय जद्यांड बैधेरहते हे इसशारण 
: संब जीवा मं उन्दीका भरकाशं समभन चाहिये ॥ 2 {6 


शय हेवा अध्य ॥ 


| , जलमाजीकरा सनक सनन्दन सनातन वं सनत्कुमार ब शको चत्न्र करना-जो लोगं ; 


च 


 : ` अवतार नारायणी केहं॥ ` ; 
मृत्रेय ऋषीश्यरने फटी हे विदुर ज बह्याजीको देवता व मतष्यादिकः; 


. . जिसका वणन उपर हशका है उन्न केषर मी सन्तोष नदीं हृ्ा तवः 
; इन्द्रो ने सृष्टि बदुने के वास्ते सनक व सनन्दनं घ.सनातन वे सनत्मोर 
`का जो लीग नारायणजीके अवार्‌ ह अपने इदय से उतपन्न क्षिया ओर 
.इन्हं कहा मलोग भी अनाःऽप्प्न कये व-वददान इममे मागोसो कैः 
 :श््टाने ज्ञानक रह अपने मनः विचारं किया छि जोःमाता वे पिताक 


भाई हरिभेजन करमेसे मना करं उनको अपनाःमित्र समसनान बद्धं 

एसा धिचारकर सनट्धमारदि चाये भादयेनि द्याजी से कदा क इम 
लाग यही वरदान मांगते ह जिसमे सद्य अवस्था हमारी पंच पाव वषै 
। बनी रहे व हमान मन काम कोध मोह लोभ मं नषकर प॑चभ्तासा 
पृश न होये व अपने मन व इृदरियोयर मलोग प्रबल रहं ब युवा वं 


 . द्व्या हमपर न व्यापि किसंबाप्ते कि पावे की अवश्या म द्र्य 


भना बल उसपर.कर नदीं सक्ती दमलोग दसिमिजन कैर समे मी 
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< ३८ सुससागरः। । 
उलन करनेकी. आहा मते दीजिपे संसा स्वनेसे भगवद्भजने 
विप्र होगा यह बात सुनकर बरह्याजीने उरई पूसा वरदान दिया कचि त 
लोग सदा पवषैकी अवस्था रहकर स इदरिय(. अपने, आधीन ससो 
शर जो तमने मेरे कहने से उप्नन करना जीका अंगी कार नदी शि 
सो बहत असुचित इ एेसा कहकर जव ब्ह्माजानं अपने एतरोपओ् 
¡ज मानने से कोष किया तब उनकी. दोनों भां सं एक पुरुष श्या 
{†चलितरगका-उदन्न होकर रोनेलगा उसो देवते बदयाजीने प्न 
ऽकिसवास्ते गेतादै तब उसने उत्तर दिया मं चाहताहू कै मेरा नाम धक 
सुमे कोर कामर.अतलाभो बह्याजीने.कदय तूने उपन्न.होते समप्रम्र् 
(क्षिया इषब्स्ते मेने तेर नाम. रुदर. रक्ता तू जीवों की उदत्ति करप 
देवतां मे 98 दकर बीचससार के.शिवशकर व भालानाथ : ब महाप 
आदिक तेरे भनेक नाम प्रसिड. द गेःजब स्दने ब्रह्माजी की आज्ञा पनेर 
राक्षस व भूत ब.पिशपच आदिक जिनके सभावे काम उ कोधव लोग 
व अकार भरा था अपनी इच्छापे उसन्न करिये तब बह लोग बह्याजीके 
त्डच्चे नरी मालम.दाकर उन्होने कंय देखूं तेप उत्पत्ति कोषे ह 
जबतक तरे अन्तःकरण मरे सतोगण नदीं आ्रेगा तवततक तम्दरिरव्न 
श्रिये जीवर अधी दोवेगे इसलिये तमः पष्टिः जाकर परमेशवरका त 
करे जबर तुम्हारे स्वभावे तमोगुण टकर सतोरण कां भरवेश उमे 
न्व सतायुण से जीवोकीः उत्पत्ति करना तप कलने से तम्दं पसेशरक 
 #दशन मिलेगा य बात घुनतेदीं र उत्पति "करना जीरो बन्द कर 








{तिप कले .को चलेगमेः॥ 5 | 
&` ५ हः र . प ्। 
1 ब्ह्माजीक्ञा नारद्‌ बरिष्ठ ब गिरां भादि ऋषीश्वर्‌ ब राजा स्वायम्भुवं 

; & तरय ० 1 मनु व शतुरूपको उत्पन्नःकरना ॥ = 

। । ८.८ नय १. ऋाश्व्‌ परे; ह १ तरिर बह्मानीति 'उसङे उपरान्त ५ 


जिनङ्केःनामका ब्रन 
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तीसराःकनध। = 


प्रियाजवेगा उलन करके सरसतीनामःएक कन्या अपने वर्रनसे जकन 
विय वह सदौ अतिन उत मू ब बल भारा कट 


जिसका रूप देखतेदी बह्मने परमेश्वर की मायासे मोहित होकर उसके 


{काथ मोग करना चाहा तब नारदजी ब.अंगिरा आदिकने यह अर्म 
दवेलकर गह्या को समफायाः हे पिता जब तुम जगद्गुरु होकर पेसा पाप 
करोगे तब संसारीलोगः भी ग्रह दाल सुनकर अधर्म करेगे इसलिये तुमको 
{ शअरपनी कन्प्रासे भोग करना न चाहिये जवःजह्य को अपने एर के सम- 
¡पानेति ज्ञान इअ तब उन्देनि उसीसंभय लज्ञित दो$ वह शरीर अपना 
£ छ्ोडकर दूसरा तन धारण किमा व जह्य(की लोथते एकं शंधि्रारासा र 


` :कर बी खदिरा संसारम परसिद्ध हा जो्ातःकाल दिखला$ देता फिर 


[द्याने चाये खपे चार बेदं उन्न करके बनाना स्थान व वैयक व यत्न व - 


{दान वं रागादि चारतरहकी ष्या व चार आश्म प्रकट कयि जब नद्या 


ने देखा #ि अकेले मेरे उतपन्न करने से जीरो कीं इदि नदीं शोषी लब 
{न्दने अपने दिने अंगः ते स्वायर्शुव म नाम एकः पुरूष वजा 
{अगस शतरूपा नाम खी उपपन्न करके उन दोनोका विवाह करःदिया 


ओर उनते का तुम दोनों आपस गरं मोगविलास. करके मरुष्यं उदयन 


शिरो यह वचनं सुनकर सायम्युवमयुः. बोले; ३ विधाताओी म ु्दसै ` 
{पा से बहुत मयुष्य उत्यश केरूगा परःऽनकै रंहे बस्ते जगह चाहिये 
श्रेत पोनी.भरा मा, है सो ब्रह तोग जलपरनदी रक्ते अभीत, 
{आपने जिनको उस्न क्षिया सत्र कमल 
त अभिक सोकर क रःय ब्रात खायम्धुष मनुते सुनकर 
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आरत 


सः 
॥ ९ १९. सुखसामर्‌ १. न 1 % 
ह - 41 | (1 
(4 0, - 


-वास्तेकाहना किया त जह्याने आदि एष परमेशव्रका ध्यान केरे उ 
अनय किया किदे महापु विना दयावा वुम्दारेइस जीवका कोको 
{सिद्ध नदीं हतां यहं अनेक. तरह की इच्छा व चान! मनम करतार 
-निसपर ठम दयो करते हो वह अपना मनोरथ पाता ओर मे म्रौ 
-आ्नते जीवक उतयत्ति करता हं पर वह लोग विना कोई च धार पूप 
पर किसतरह रगे जितने जीव अवतुक उयन्न हुये षद लोग शूल्‌ 
वैदे है सो आप जेसी आज्ना दीजिये वेसा करू नारायणजी ने यह क्क 
बरहमाका सुनते दीं उन कों ध्यानम दशन देकर कहा कि ठुम इस बात 
शोच मतकरो मे अभी अवतार लेकर पृथ्वी बास्तेरहने जीरके लाद 
 रेताकदकर पल्य परमेश्वर अन्तथान्‌ दोगये वं उन्होने विचार कियाङ्ि| 
`पृथ्वीको हिरण्या दैत्य उठाकर पताल मे लेगया दे वापे लाना चाठि। 
` सो परमेश्वर की इच्छा से जाजी को दकं आई तो उनके दिने नाक्षे 
ˆ एकं शूकर बहुत गोग मच्छड के समान जिसको वाशंह कहते हं शिरा | 
जब चह शकर क्षणभें दाथीके समसं बद्केर अपनी बोलती भँ गमने | 
गा तव्‌ जहा पदिले घबडाकरं कहने लगे क यह कौन जीवर नो पेष 
` जस्दी बद्गयोफिरक्नानकी राहसे उन्हे मोलुमाक्षिया किमे विनयते 
से वङएठनोथ यह रूप धरक्‌र पवी लानेका उपाय करने अयि द नदत | 
{सरको क्या सामथ्यं थी जो एकश्षणमे इतना बद्जाता यदह बात विचा | 
` बहाने वाराहनीमे विनय फियां महराज आपने वाराहरूपी ईशर | 
अपना वर्त परा कपा य्‌ वात हयक हुनतेदी वाराहजी पर| 
नी अं चूदपडे व तालम जाकर जव दिया दैत्यो वं 8 | 
दर्ता तव तराराहजीने ध्वी करो जो वहां एरबावन किरोड योजन ली | 
बही ली श्रपेद्‌ हतरह उवा तिया निसतरह थी अि| 
= दति पर कल का एल उ ले जव, वाराहजी पृथ्वी ते येइ | 
भाते यतन राहमे हिया दवम नो बा बलवद्‌ कु को ‡ | 
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तीसरी स्क । १४६; 


भवन्न. होकर परब परमेश्वर से बोले आप .जिसतरह बड़ी पा करदः 
पृश्ी लये उसीतरह दया करके धरती को पानी पर रखकर स्थिर कर: 
दीजय [जप्तम्‌ सब जाप आनन्दे श्हकर पृथ्वीपर यन्न बरोम करजः 
चारादजीने पृथ्वीको पानीपर खला ओर वंह मिद्ध होने से गलने लगी 
तमं पर्रह्म परमेश्वरने डद अपनी शङ्क पृथ्वीको देखकर जलपर स्थिर 
करद्या सा बारष्ठादिक जो लोग बह्याजीं ब खायम्मवमनु व. शत्त- ` 
रूपा स उत्पञ्च हय थ नारायणजी की स्तुति करने लगे व उस पृथ्वीपरं 
रहकर परभश्वर का स्मरण ब यत्न ब हाम करना आरम्भे किया॥ _ ` 
1 9 च दहवां अभ्यायं। 1 
` मेनेय छषीश्वर का विदुरणी से यह बात कहना कि जय भिजय द्रारपालक परैरणएटते 
.,.. बीच पेट दिति आनकर गभेवास क्षिया ॥ | ~ 
शुकदेवजी न क्रहा दे राज्‌ इतनी, कथा .यनकर बिद्रजीने ` 
मनेय ऋषीश्वरसे पा क नाराथणजीने. हिरण्याक्ष ब . हिर्य्यकाशेणं < 
दैत्यके मारने बास्ते आप अवतार लिया क्या देवता लोग उने नदी 
 आरसक्रे थे भेञेय ऋषीश्वरं गोले हे विदुरं हिरण्याक्ष ब.दिरस्यकशिपु ` 
 अयतार जय विजय वेष्ुरठ के दरपालकों का हे. पिवायं नारायणजीं 
` केडूसरा कोई उनको मार नदीं सक्ना था व उनकी कथाहइसतरदपरदैखनो ` 
 केश्यप गरेद्याज।केबेटेदो सनी रखतेथे एक दिति ष दुसरी श्लीकानामः 
अदिति था देवता बेटे अदिति व दैत्यजोग गेटे दितिके है जिन दिनो: 
देवता, इन्द्रासनका राज्य ब सल.भोग करते ये उन्दी नेमिं दैत्यो 
 भाताने ञअपनेमेर्योक सजगदी दूटजाने से सेवा कश्यंपजी अपने पतिकी ` 
| ईष इच्छा से करना आरभ करियाः त्रि जिसमे यह असन्न दोक एसा. 
` असार पतर मुभे देर जो.देवतों से राज्य चीन कर आपःन्द्रासन पर: 
सो एकःदिन दितिं ने अपने पतिको प्रसन्न ५ कर विनय किया किः 
3 > बाहतीदके भरे बः पसे शूरवीर उसने नो आदितिके ज बे कोः: 
| यदम जीत.कर्‌ इन्दर्न रीन वेः देवता लोग मसा मे इसके; ` 
| "पपरी को उनी; दार सन्े.जदीं आव्रती थी प्र कश्यप्नी वेभितिः > ४. 
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च =  सुखसागर्‌ 1. 
अपनी सरी ॐ सेवा कैर से लनित व प्रसन्न. दीकर कटा जो त्‌. चाहती, । 
हेतरैसा शोगा यह बात नकर .दिति बहत भसन हर 1१र उन्ही दिनो 
नब दिति सीमं ते शुद्ध हहे तब उसने संध्या समय भाग करने दौः 
इचा कफ कश्यपजी अपने पिके पास जाकर कहा ॐ इशत सपय मुभे 
कामदेव दुःख दरदादे व भरे सोत के बेटे राज(सदासन का शव भोगे; 
इय दुःख एफ से सदा नदींजाता सो मेरी चेन्ता दूर्‌ केभाजेये यद वचनः 
नकर मरीचि के बेटा कंश्यपष्टनि गोले हे दिति इषसमय तरे साथ भोगः, 
व व्िलास.जो बहत.बुय काम दै नदीं करसक्रा सन्ध्या से चार घड़ी रात, | 
बीते तक व चार धड़ रात रे सेपरातःकाल तक सिवाय लेने नाम 
करने ध्यान .परमेश्वरफे दूसरा काम न करना चाहिये किसवास्ते कि | 
इससमय मे महादेव. ब पावेतीजी बेलपर चकर समगर जात्‌ है उन | 
जोमलुष्य जागता इ प्रमे ध्यान व स्मरणमे रिखिलाई देता । 
उसे आशीवाद देकर बडाई उसकी करते द व जो मरुष्य सोता हुआ गा 
बीवि कामकाज संसारी व्यवहारकेःलगा रहता है उसको एसा शप देते. 
्गितेरा मनोरथ कभी पूरा न होय भ्र तृ यह बात कटे फ ह्या वंशम | 
हमं ओर वह दोनां उन हये ह इसिये महादेवजी नातेदापी हने | 
। दम्ारा अप्रश कषमा कगे सो शिषजी हमारे मालिफ़ व ईश्वरके तवय, 
` भूमे स्थानपर उनफो किसीका संकोच नही रहता इसिभे तू चार्‌ धड़ | 
भोरभेयं रस जिसमे परमेश्वरे भजन ब स्मरणका समय बीत नवेऽब `| 
समय दिति कामदेषके मदमे एेसी मतवाली दोरदी थी $ अपने पतिकः | 
सभन एर भी उपने सन्तोष नंदी कफे लाज व शर्म बोडदिया व जब्‌ | 
कश्यरपजी के शरसा कपड़ा परकर भोग कने क वासते हट किया तव. | 
कृश्यपजीने हार मानकर उसके साथ भोग करके कहा हे दिति इषसमय ` | 
तने जो यह अधमे क्षिया इत पाप करनेसे तेरेदो बे नाहमण व ऋः , 
श्त श श्काभ्रादि सब जीरो को दुःख देने प ले देसे बलवान्‌ उन होगे क की! ध | 
माल साम वनते वहे समना ले स जीत न स 
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तीसकन्ध।; १५३४ 


य वातं खनतेदी हृतं उदा हो अपने प्रतिते दाथ जोडंकर विनयः 
। किया महाराज भेरी ईच्छा यथी भिस मेरे बेटे देवताको जीतकर अम; 
। रावतीएुरीक्छ राज्य करे खसं भगे शुष्को यह कामनानंदी थी जो मेरे; 
बालक अधमं हकर बाद्यण अ दिक जीरो दुःख देवे एते पापी बेटे; 
लेकर भ क्या करूग यह्‌. वचन 1देतिका सुनके व उपे बहत उदाष देखने 
से फश्यपश्ने गोले हे दिति अवः क्या करना चाये इससमय भोगः 
। करनेका प्रभाव यदीह इसी बास्तेभें मना करता था परन्त॒ डुक्म करने के 
। पीने जो तू. शच करती है इसं पतने से एफ पोन्न तेरा पेखा परमभङ्ग 
नानी ब तपस्वी उत्पन्न होगा. जिसका नामं लेनेते संषारी जीव भवसागर 
। परर उतरजारभेगे च सब देवता व दैत्यःउसंका गुण गाकर नारदजी उसकी 
| बड़ह इन्द्रका समां कगे व्र परब्रह्म परमेश्वरं अवतार लेकर रक्षा उसकी 
। रगे यह वचन अपने पतिका सुननेसे दितिको छ धेयं इं ॥ 
1 पन्द्रह अध्याय । न्त 
` सनल्ुमारजी को नारायणनी के जय विजय दारपालकों को शाप देना भौर । 
| दिति केगर्भ पे उन दोनो का भना | १३/34. 
मेत्ेय ऋषीश्वरने षिदुरजी से कहा फ जिस समय कश्यपशनिका ‡ 
` षीय दितिके पेयम पड़ा उसीसमय जय.व विजय के तेज से जो गर्भः 
। आये थे मन देवर्तोकां एसा घबड़ाया कि उनके हदय मेँ डर उत्पन्न होकर >. 
। पह मालूम देनेलगा कि कोई बलवान्‌ श्च हमलोगोको मारनेके बस्ते; 
 चला्ाता है जब आधिक धिकृलता से मन देषतों का कदी नदीं लग्र 
। पताद्न बल उनका घटनेलगा तब इनद्रादिकं देवन बरह्यके पास जाकर * 
| रहा के महाराज आप नगता होकर सब जीरो के दुःख घ सुलका “ 
श्ल जो होनेवालहि पदिलेमे जानते ह सो इन दिनौ इमलोगों का मन ; 
| हूत षडाकर उरसे भरारहतादै इसरा भेद बतला दीजिये यह बवन देः 
सुनकर बह्माजी बोले है इ जय. ब प्रिजय द्वारपालक नारायण"; 
भीक जम्‌ लेने ऊँ वासते दितिके परमे गर्भवास किया इसलियेःउसके 
पपर तेनसेः तुम्हारा ब्ल दीन होकर ठमलोगोका यद हाल हं बह 
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बतिःसनेकर देवतोने कहा कि महाराज अ भी उनके गभर भने 
लोगोकौ यदं दशा हृ उन दोनेकि जन्म लेनेपे हमारी क्या गति हें 


क 


व ह महभ शरुखासीलोग जन्म ष मरणसे रदित उन्दने वेव 


त बोडकरं भीचतनं दैत्ये किपवास्ते जन्म्‌ लेना अंगीकार कं ( 
ईसंकां हालं वैन कीजिये जिसमे हमार सन्देह बूटजापे तम बह । 
कही उनका हालं इसतरदपर है एक दिन लक्ष्मीजी बडे पेमसे बहुत दार 
रहते परभी अपने हाथ चन्दनं घ अतर नारायणएजी के शरीर व सना 
लगाती थीं वं परह्य परमेश्वर वेट जदा सब स्थान जड़ाऊ सोने 


(र 


"=== ~ 



















बहुतेअन्े वने रतसिहासनपर बेठेथे उससमय जगन्माताने यह विचा | 
किया मि युना श्यामसुन्द्रके देखने मे बहत धन्द्र इ कोमल मासूम | 
है पर मेने आजतक इन धजोका बल कभी नरी देला न मालूम इनम | ' 


कुड पुरुषाय ६ैया नदी नारायणएजी अ्न्तयामीने उनके मनकादाल जन ` 


कर अपना पराक्रम _लक्पमीजी को दिखलाने के बाप्ते यहं बात विचार | 
कि सिवाय जय व षिजय जो मेरे दारपालक है दसरा को पकक्षएभी |` 


हमारे थुजाका बल सह नदी सका जो मेरे साथः लडसके इसवास्ते इन | ` 


दोनोका दैत्ययोनिम जो हमरे शु जन्मं देव ब उनसे लड़ करके अ. ` 


पने सनो पराक्रम लक्ष्मीजीको दलप पसा शिवारकर वेुठनाधने. 
.जय व ब्रिजय का त्ञान बदल दिया फ उसी कारण तीनबेर उन्दने बी. 
तन दैत्यके जन्म तिया व उनके जन्म तेनेकां यहं चेतरे किं एकदिनि 
सनकं व सनन्दन व सनातन व सनलछमार चारों माई जिनको किसी मप ` 
भातर जानेके वासते मना नही थी नारायणजीका दशीन करने ब्रात | 
वट मेँ गये उमरी दिन परेश्रकीइच्ाते जिसका हाल उपर सिता | 
दैजय ३ िनय दारपालकं चनी सरूप ने सातवीं उवद पर सनः । 
तमार आदि ऋषीश्वरोको भीतरजानेते मना करके कहा ॐ रिना¶8 । 
नारायणजीकेमहलबीच जाना उचित नहीं हे यह नरै बात सुनते | 
सखमारनीन कोक काहे मूस ेठनायने भीतर न | 

स्ते कपी नहीं मनाषिया होगा क्िसवास्ते कि वह सुदा आरणा | 
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तीसरा स्कन्ध । १४५ 
| का आद्र व सन्मान ससे अधिक करते हँ यह स संहारी इत 

। हमै रोकते ह वेष्ट में काम कोष मोद लोभ व्याप नहीं सज्ञा पर तमने 
। हारा अपमान करके दमं कोष दिलाया इसलिये हभ परमेशवस्ते बाहे 
 दैङिहमदानाम्‌ त्यलो$ के बीच जहां पर जीष काम कोष मोह लोमे 
भदत हं देत्ययानि मे ज्म लेव यहं शाप सुनतेही जय विजनयका गव॑ 
। जातारहा तब दाकर सनत्छमारजी के चरणपर गिरपडे व रोतेहये 

। जोड़कर विनय का महाराज हमने जाना कि अवं हमार बुरोदिन आये है 
। ईपलषिये हमसे एसा अधम इभ सो अपराध हमारा क्षमा करके अधिका 
। श्रमाण कर दीजये कि देत्ययोनि से कव हमारा उद्धार होगा यह दीन 
। कचन सुनकर सनल्डमारजीने कदय मेय शाप किती तरह शिर नशं सक्च 
। भार्‌ न मालुम 'क्योकर भरे स्वभावमें कोधने प्रवेश श्नियांसो हमदोर्नो 
। मइया कौ तीनबार माता के पेटसे जन्म लेकर दैत्य होना पडेगा ब तीनों 
। देर त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार लेकर ज तुम्हे अपने दाथसे मारेगे तब 
| तुम उद्धार होकर फिर वेष्ट मं अपनी जगह आगोगे जिससमय सनच्ु- 
। मारनी जय व विजयसे . एसा कह्रहे थे उसीक्षमय वैङठनाथ यह दाल 
| एनकर सनत्छमारजी का सन्मान केने के वस्त नंगे पाबे लक्ष्मी समेत 
| बरहर निकलआये ओर सनल्हमारजी के चरणे।पर गिरकर कदा इन दार 
। प्रलक से बड़ा अपराध इथां जो इन्होंने आपको रोका मेरी लक्ष्मीक 
| हमसे ब पदां नदी है अधर्मं की जगह श्ची को पदा करना चाहिये यह 
| अभानता वेदधटनाथकी देखकर सनल्डमारनी ने मनम कडा देखो कैसी 
| ध नरायणजीर्मे हे जि परनहय परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्माः 
| महादेव्ादि देवता व नारदणुनि आदिक ऋषीश्वर व ज्ञानीलोग अपे 
| शय म रतने से भवसागरपार उतरकर ताथ होते है सो बही आदिपुरुष 
। ग्वास्‌ तीनों लोकके मालि. व उत्पन्न करनेषाले जिनका भजन वं 
भरण करनेसे हमने यह बड़ाई पाईं हारे वरणो पर गिरकर इतनी अधौ- 
करते द क्यो न हो इसीवास्ते यह अपना नाम बहमणयदेव रखकरः 
प्रयो सतकार बे परमते कसते नंदी तो इनका क्या प्रयोजन था जो 
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थ व । 


` १४६ : सुखसागर । 


भुम रेते गरीब बाहमणपर इतनी दया करते यह सव कृषा इष॒ गक 

है नि संसारलोग यह हाल सुनकर बाहो की सेवा व सना 
रेषा िचारकर सनल्डमारजी ने त्रिलोकीनाय से हाथ जोड़कर त 
की षि दे दीनानाथ मेने कोपवशा तहरे सेवकं को शाप दिया सो 
दयाकी रह मेरा अपराध शमा कर अपने चरणोका ध्यान सुभे 
मिसे तुम्हारे चरणकमलों का ध्यान मन म रसने से फिर कोष दाब) 




















आवे ष कोर जीव मेर दायते दुःख न पबे ॥ 

, ..... `  . सोलवां अध्याय। छ 
.नारायणजीकरो सनल्छुमारका सन्भरान करना ब वेकुठनायङी सनत्छुमारको प्ति करना | | 
 मेतरेय ऋषीश्वरने कटा हे बरिदुर सनकाद्कि के सुख से सश 
सुनकर परबहय परमेश्वर बो हे महाराज जय ब विजय मेरे दाप 
केम अपराध करने के नदते जो दंड आपने दिया सो बहुत अच्याजनि| 
ओर मेँ इस शाप देने कहत प्रसन्न हुभा किपतवास्ते कि इन दढ 
से दस केह बाह्मण ब ऋषीशरोका अपमान नहीं करेगा ब ह 
स्वभाव मे कोष नहीं था यंह शाप मेरी इच्छाते इनको दहे भाप ि॥ 
चातक चिन्ता मनम न के! ओर मे इपवास्ते तुम्हरी भिनती कता) 
यह दोना मरे दारालकये इनके अपराध कले श्ना अपयश भरे उप॥ 
ईपलिषे मेगा अपराः शमा किये किसयास्ते कि संसासे किप 
नोक कोई र कप्‌ भला या डरा करे तो उ्के मालिकका नाम उ | 
े र करन म धराजातादै व जो लोग साधु व महालसा व ब्राह्मशका भ 
मान्‌ करते ह उकम तन शब होक उन नरक मे रहना पडता र| 
क लोको भी एतेमदुष्यकी संगति अच्ची नरी लगती सो मलो 

, हण ऋष्वः भर इष्टदेवता हो महार चरणों की धूरका एेता भ 

कि लद््मीजी सचलत्वभाव होनेपरभी भरे पाष दिनरत बनी || 

` आहमणको मे अपने तन व लक्षीजी ववेशधते भी प्यारा व अन्वा जा 
` जसा इम नाहल च अगल पे ोजन कते पर 
हके पदर सिलनेते प्रनेता ते गन देम एते।| 
8 
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न † = | | ग व्कृििकाकाणणाद कसलय 
तीस. कत्ध। १९७ 


। अरन्नरीं होता ह्मणो इच्जाभोजन दिलानेसे भेरा पेट तीनांलोकं 
। ` -ऊै जीवों समेत भरजाता है इसतिये श॒दस्थको .जाद्यण सिलाना अवश्यं 
चादिये भोरमे बद्यणों के चरणो की धरि लक्ष्मीजी समेत अपने शिरपरं 

। चद्ताहं ब गाह्यणएका अपराध क्षमा करनेवाले लोग मुभे बहुत प्यारे 

। आलम देते ह ग्रह वचन वेद्धटनाथका सुनकर सनक्रादिक बोले हे महाप्रभं 
तैम्दारी लीला व इच्च। बह्याजी हमारे पिता नद जानते इमलोर्गो की 

` कया सामथ्यं है जो जानसके आप. सब चोदा शुवन के जीवों के मालि ` 

होकर जेसी तुम्दारी इच्छा होतीहे वेसा जद्यादिक देवता करते दे ब आप ` 

। से कोई दूसरा बडा नीं है उनको बडा भाग्यवार्‌ सम फना त्रािये जिनके 

। इदयमे म्हारी भक्ति व वेडंट जानेकी चाहना रहती दैव जो लाग हरि 

भङ्गे सत्संग रखकर उनकी सेवा करते हे उनको वेट परहुनेमे सन्देह 
नी रहता ब आपका वैदठ केसाहै जिसमें काम व क्रोध च मोह ब लोभ 
का प्रवेश नदीं होता वहां कल्पन्र्ष बहत से लगे रहकर बारहा मदीने उन 
$ भ एसे एूल च फल लगे रहते द जिसके देखने से चित्त प्रसन्न होकर 
शोच व दम्ब दूटजाताहे ब अच्वे अच्छे पष्ठी दस व सुरेला आदि वहां 
रहकर अनेक प्रकारी मीठी मीरी बोलियां बोलते दं ब बहुत बडे मकानं 
सोने के रतादिकसे जडेदये बने ह व उस जगह पू्ुवनेसे मदुष्यकी सब 
इच्छा पृण होजाती है सब तरह फे सुख व पदाथं उसको वां मिलते है 
एसा कहकर सनकादिक नारायणजी बं लक््मीजी के सखरूपका ध्यानं 
कैरके पेसे प्रेम म डूबगये कि आभू बेग्रमाण उनके आसे बहनेलगे ब 
नारायणजी का सरूप इत तरपर दै कि श्याम॑रंग कंमलनयन चतुधेनं 
ओोदनीमूति किरीट सुट साजे अंगं अंग पर भूषण विराजे कोस्तभमणि 
व वैजयन्ती माला पर्ने पीताम्बरकी कनी काचे उपना रेशमी ओदे 
चारो हाथों मर शंख चक गदा पश्च धारण किये शख ब चक्रके दो हाथ उपर 
उठाये पद्म व गदा फे दो हाथ नीचे को लद्काये धधरवालं बाल मन्दुमन्द 
हास्य तापहारिणी चितवन उनके बाईभोर लक्ष्मीजी इस स्वस्प से छि 
एक श्री बहत सुन्दर भिनी एेसी अंग की चमक पीताम्बर पने कमो . 
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- 8४९ मुखसरागर्‌ «.; | 
रँ कृत हाथ म कैरात व कडा पेम पायजेवे ष कड़ा गले मो \। 
तकर हार शिरे चूडामणि नाकम नथ पहिने लद्मीनारायणंनी जग 
पिंहाप्नपर वेह जव एसे खरूपका ध्यान सनकादिक ने किया ष | 
व्ण्ठनाध ने कहा मं तमसे बहुत भसन डच वरदान मागो यह वक | 
इनतेदी सनकादिक हाथ जोडकर बोले कि महाशज हम यदी वरदान 

मगिते हेर तुम्हारे चरणोकी भक्त मेरे हदय मे बनी रहकर आपकी क्ष | 
पीता नने मं संबदा इच्छा लगी रदे जव नारयणजी ने इच्छापुकः 

„ -दृरदान्‌ दिया तम सनकादिक वैरटनाथ को दंडवत्‌ करने उपरान्त 
रि १ . .“. सत्रहवां अध्याय।॥. _ क 
„. त्न ब हिरण्यकशिपु -का. दितिके पेद षे नेन लेना ब हिरण्या क ` ; | 
४45: कीस वरुण दवता के स्थानपर नाना ॥ वि ` 
‡मतेय ऋषीश्वर ने निहते -कंहा सनकादिक के जाने उपरान्त नयं । 

ण १५ गरपालक इष इच्छा से वेङगठनाय के सामने से रहेक्षि | 
गम नारायण आज्ञा कें तो ऋषीश्वरो का शाप हमको भोगता | 
ह पद केन कनाच अन्तयामां उनकी मंशा जानकर बोले हे नयं | 
| जयं इ =. 1. ५ ॥ ११ 
दितवारियाहे ह तोः ^ ण्ह ज्ञान बदल र्‌ यह शाप ब्रह्मणो | 
कानी सगां कोष नहा दतं | 
१ १. नहा रहता व्‌ सनल्मारं ऋषीश्वर अपना कोषं | 
एमा कए ठम्हारे उद्रकं उपायं तीन जनम बीति कह गये है सो ठर | 
तान क द्वयोनि मे जन्म लेकर भूलोक पं अवश्य रहना दोगा सवं | 
तनं भ नान श ४.५ ९ म अवश्य रहना हागा ३ ५ / | ह 
1८ वान रादुनाते सकरा मं सगणं अपतार लेकर यके, | 

„०, तन जप उपरान्त हम तु पिर वेट म बुलालेवेगे पेता, | 
ककर जय १जवृको वेङृणठं से गिरा पिया उनी दौनों महयन | 
ट से नङ दिति पदे गम हा उन्दीं दोनों मह्यान्‌, | 
५०२ आनङृर दते कपर में गभेवासं किय हसो तमरोग विन्ता । 
करो नपे उन हे पे बोडे दिनत् सा उलाग (| 


[ 
फ ५ र्‌ छि ? । गा > साय त ~ ~ नी त्र ~ ~ ॐ ज र र (क ५ । । र चि ठ्‌ 
„ ९५१९ ९,९। पज्‌ अव्‌ क उन अ लँ ` &. 
॥ =^ ५. ५ त च प ५ ॥ न 1 तु च ग्र \ [ि) श ~) ॥ क्त | ह [ च पे कै 
न ४.8 = ॥ ५ ^ र १ नैः ॥ ~ ६१ 9 । [र ष्क र| तु .] । (> † + ~~ - ली धः > तीं छ 
् क्न १ न > 4 9“ > ~ क \ 9 भ ^ के. ऊ शद- र्डा ~ तुम्‌ । । 
ध ४ ¢ ति क & + -‡ हि & क ल्द ` त +$ शि 006) , ३ ग्‌ ति । त्‌। र ४ 4 ४ ( 
न ई अ*9. - 9 ¦ [ब (1 < 6 78 नरः “; | शः । च" ` ५ ण ( 4 1 4 ८ ¢ 
| 7. 2 > „2 
। च न न क 4 5 ॐ | 
॥। र [ष ४, 
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| तारा स्कन्धं । (४६. 
सामथ्यं नीह जा उनको मार ब जीत सको यह दाल जह्ाजी से इनक ` 
देवता अपने स्थान पर चलेगये व जय विजय दिति के पेट म पालन होने . 
ले व।६ति सदा इस बातकी चिन्ता के कदती थी एेसे अधमी वं 
दुःखदाया बः उन्न हाने से शुभे सिवाय दुःख के ब सुख नदी चेगां 
इससे बह न जन्भ तो अच्छ है सो परमेश्वरकी इच्या से सोधभं तक वहं 
दने दिति के पेटमें रहकर उत्न्न इए ऽन दोनों के जन्मसमय बहुत 
अशङ्न ससार म प्रकर दोकर गद्यण व देवतां का क्ेजा मा उरक 
| कंपने लगा व अभ्निहोत्रियों की अग्निजो क पदी से इरडमें थी वह 
। मः गइ व पृथ्वीपर भविाल आकर सब लक्षण कलियुग के दिखलाई 
। दनं लगे सा गह्यजीने उन दोनों क नाम हिरण्याक्ष ब दिरण्यकशिष 
। र्ला हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लम्बा व चौडा कई योजन का था जब 
: बह दानां भद्रं सयाने भये तव ब्रह्माजीने उनसे कदा कि तुमलोग 
। अपनी माता इच्या से जाकर राज्य करो यह वचन शनतेदी हिरण्याक्ष 
` .. अपन मलक घमंड से उन्मत्त दो$र गदा हाथमे लिये हप.अकेला धरसे 
` निकला ओर वह अपने पुरुषाथे के साभने किसी को कुं माल नदी 
स॒मभताथा इसलिये इड सेना साथ लेकर पिले वश्णलोक मे चलागया 
पृथरुणदेवत्‌क द्वारपर जो समुद्रादिकं ओर नदियोके मालिकर सडह 
वे समुद्रका पानी अपनी गदा पीने लगा ब वरुणदेवतके दासालको 
से कहा कि तुमलोग जाकर वरुण देवतापे कदो कदाचित्‌ वह पएरुषार्थं 
रसता हो ता आकर हमारे साथ युदकरै यह सन्देशा दिररयाक्षश्नासुनतेदी 
` पृिले वरुणदेवता को कोष हुओं, फिर बद्याजीका वचन यादकर ब ` 
। अपना दशा मध्यम देखकर हिरण्याक्षो यह्‌ बात कदला भेजी ऊ अगे 
, दमने बहुत से दैत्यो को लासे मारा व जीता था अब हम वृदे इये इस 

सिये तु तरुण दैत्य से नही लडसक्ते तम्डारे साथ युद्ध करनेवाला 
वाय नारायणजी ॐ दूसरा कोई नहीं दे थोडे दिनो मं तरे पेते अधी ` 
` भपप के मालेवास्ते वेुठनाथ अवतारलेफर भे मागे जब हिरण्या ' ` 
ये एना कि मेरे लने के वास्ते परमेश्वर का अवतार दगा तव बहत 
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‰१९ | युखमागर्‌ 1... | 


सनन होकर वरुण फो कहला भेजा जब्‌ तुमने दमसे हार माना तो 
ब्र उत्तम मणि ब रत उम्हारे यशां हो सो हमं भजदो वरुण ने हा १ 
कर बहत से रत घ मणि हिरण्याक्ष को भेज दिये ¶ उससे बोले यहा | 
पका हे चाहो तुम रदे या किती देकर समे जहां आज्ञादो इं 
जाकर रहं जव रिरणयाक्न वरण को अपने अधीन देसा तप ट ते | 
कै उपरान्त उनको वहां अपनी ओर से वसार कवेर देवता के सथन | 
भं गया छषेरदेवतानेभी अपने दिन बुरे देकर बहुत उत्तम रत्र व मरि । 
उसकी भट देकर कहा जो इष दरभ्य मेरे यहा है उसको अपना जानक | ` 
जैसी आज्ञा धमे दो वेसा करं हिर्रयाप्च उतसेभी अपने श जानक | 
यम म पवा धर्मज यमपुरी के सामीने भी बहमाजीक् कहन | 
याद्‌ करके उसफी विनती की उ बहुतसी भट देकर उस हाथ के | 
अपना भाण बचाया जव दिरयाक् ने उसको भी अपने अधीन सम |. 
लिया तब इन्तोक भ जाकर लकारा इन्दनेभी मरे डरके राज्यसिंहासन | 
काचन व चमर उसे भेट देकर उसकी आज्ञा ्ंगीकार की जब हिर | 
` न दला कि तीनो लोक मे कोई पसा नदं रहा जो मेर सामना करस | 
२१ ऽके साथ युद्ध करे अपनी इच्या पूरी करं तव उप्ते मन | 
वियारा ङि अव उपक दूना चादि जो मेरे साथ युद्ध करे हिरा | 
= (शा र लइनेवाले को ददता हा आनन्द से चलां | 
ह | ६ धानक नारदजी को देख दंडवत्‌ करने उपरन्त | 
शूर वीर तकी छ साना लोक मते पिते हो सो क 
ह वात नक्‌ नाण एर फो बताओ नह तो द मर डत | 
ठा नी र वादन चति हेकश्यपनन्दन ह संसारम किसी नन | 
प नही देखते जो ठहर साथ लद से पर नाशयणजी तेरे सं | 
सड क्त हँ तव दिरएयाकषने कहा तम परमेव व भो | 
डने जाकर युध कर हमने (म प्रमश्वर का पता कहीं बतलभी, | 
परहरत च > सम एनाया ष बाहमष व तपसो े सयान | 
द्विया छषास्वर प योगीश्वरो को दक | 





स्क === च 









द सो वहा जाकर मने बहृतसे ऋ 
भद इतते दरद न हृष त नारद्ुनि बोले हे हिर्यया 
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तीसरा खन्ध । | १५१ 


नारायणएजी बारादरूप धरकर पृथ्वी लाने के वास्ते पाताल मँ 
शये ह तुम्रं लना हो तो वहां जावो षद तुम्हारे साथ लगे यह बात 
कृटकर नारदजी चले गये॥ 
अटारहवां अध्याय्‌ । 
हिरण्याक्ष को वाराह भगवान्‌ का मारना ॥ 

मैत्रेय छषीश्वरने कहा हे विदुर हिरण्याक्ष यह दात नारदजीसे सुनतेदी 
। बहत प्रसन्न होकर गदा हाथमे लिये हुये वाराहजीसे लदनेकेवास्ते पातालकरी 
। ओर चला राहमे क्या देखा फि वाराही अयने दातार पृथ्वी एलके 
। समान लिये हये चलेश्राते ह उनको देखतेदी हिररया्षने षकरं कदा हे 
ˆ वाराहवोर कदां जाताहै खडारह दमारेसाथ लडाई कर वनम हमने वाराहकों 
|. देखाथा यह बड़े आश्चयंकी गातहै जो पानीमे वह्‌ रूप दिवलाई दिया ओरं 
। तुम हमसे नहीं उरते फि हमारे पुरुषोकी थाती पृथ्वी जो पाताले रक्छी 
। ` थी उसे चराकर लिये जाते सो भरे हाथसे तुम्हारा प्राण किसी तरह्‌ 
। नरी मचेगा व जिस कारण में तुमको ददता था वह मनोरथ मेरा एणं 
` आं व भने पदिवाना § तुम नारायण हो इसीतरह क बेर अवतार 
| ` लेकर तुमने हमारे भाह्वन्द दैत्यों को मारा रै आज तुद मारकर सनं 
। . दिनों की क्षर लेता हं तम्दारे मारने के उपरान्त योगी ब ऋषीशवरों फो 
मारुगा जिनके होम या यन्न .करने से तमको सामथ्यं दोती दै यह सव 
 दुबेचन हिरण्याक्च का सनकर वाराहजी इसलिये थोडी देर ङ नदी बोले 
 किमले मतुष्यको दषैचन कने से अशुद्ध बात कदनेवाले की आयदा 
 वेतेज बल कम दोजाता है.नब वाराहजी ने जाना कि टुेचन कहने 
तेनव बल दिरर्याक्ष का क्षीण दोगया तत्र पृथ्वी को अपनी माया से 
प्रानी पर रखकर हिरण्याक्ष से कहा हे कश्यपनन्दन सत्य है भं जल का 
शूकुर होकर तेरे रसे गांव के कते को जो अपने को सिंह सममे हे 
। दुता फिरता हं ब जिसकी सत्यु निकट पर्वती हे उसको भली च बुरी 
| ब्रत कने का विचार नदी रहता वं यह पएृ्मी तुम्हारे परषां की थाती मेँ 
| तेरे साने जो त्‌ अपने को वड़ा शर्‌ वीर जानता है लाकर सन्युष खडा 
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शष ¦ सखार।: _ 
पहिले तूअप्नी गदा जो हाथ म लिये मेरे उपर चला ओर सः 
-गदा इ काम नदीं करेगी तब भ अपनी गदा तुमे माकूगा वय 
सत्य कदा कि हमने इनारो बार अवतार तेकर दैत्यं को मारक ॥ 
का भार उतारा है वदी गाति तेरी भी हग यह वचन सुनते सिं 
ने कोष पे वाराह भगवान्‌ पर अपनी गदा चलाया सो नाराथृष # 
उ्कौ गदा रोककर अपनी गदा उसके मारा इसीतरह दोनों तए \| 
.गदादुद दाने लगा जब लडते लडते थोडासा दिनि रहगया त्त प 
ने आनक बाराहजीे वरिनप या हे महाप्र आप हिरण्या 
मे (स बाप्ते विलम्ब करके ऽते सेल सिलाते दै इस अधरम को जं 
माकर दको का इर इदान चाद्ये सिवाय वुम्हारे दूसरा को 


ॐ 











लिया जवे दिररयाने प्रिशूल चलाया तब एुदशंनचकरने त्रिशूल उप्र 
काट डाला पिर वार[हनी ने एक तमाचा हिररयाक् के देता मापि 
र । [एप उपक .मरतेदी देवतं ने प्रसन्न होकर वाराही पर पत 
। १५१ व अपना मनोरथ सिद्ध पाकर ब्रज बनाये ॥ 
` उज्ञासवां अध्याय । | 
य स त, समत वाराह भगवान्‌ के पास भाना व उनकी सतुति करना ॥ . 
र. द त जनदिरययाक्ष मारागया तव नहाने देवत पम | 
आपने वस्ते रक्षाकसे क 1 
अपमः देनेवाले को : ` बहण यज्ञे अवतार लेकः हिरणा | 
र को मारदाला ५८ पृथ्वी को पातालसे लाकर पी | 
५ ५ । अव ठन्हार। पासे पृथ्वीपर सव जीभ आनन्द ते र 
नावन आद छो हिब $ सपव ग इ | 
“त्र जाग कद मिलता था अव बद लोग अपना अपना अयः 
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तीतर स्कन्ध | १५३. 


वृ हम म पाकर आनन्द स तुम्हारा स्मरण केणे जब देवतालोग स्यि 
कर दकं तम पृथ्व ख्लीरूप हकर वाग्रहनीके सामने आई ष उसने हाथ . 
लोड कर. कहा हे ज्योतिस्खरूप आपने दया कफे समको पातालसे 
लाकर्‌ पानापर स्थिर किया सब दोटे बडे संसारी जीष अपने चरण मेरे 
। उपर रखते दं सा आपने आदर करके अपने दांतों पर उठाया इसलिपे भने 
अपने को कृताथं जाना किससे कि ठम्दारे चरणों कौ बाया स 
 जगत्‌पर्‌ पडती ह सो मेरी बाया दुम्हारे शिरपर पड़ी पर भँ एक बात से 
बहत उरती हं कि कृलियुगवासी मदष्य बड़े पापी हके अपना कम च 
धमं चाडकर अशुभ कमे कगे ब दरिभक्रा के साथ श्रता र कर तम्दारी 
भङ्गि से विषुल रहेगे ब अपने माता व पिता व भाईवन्द से गडा काढ ` 
साले व श्वशुर से भ्रीति सक्सँगे ब शली अपने पति से प्रीति नही रखकर 
दूसरे पुरुष को चा्हैगी ब पुरुष अपनी शची को पालन न करे वेश्या से 
श्राति ङ्रगे व बेया बाप का मरना विचार कर यह इच्छा रक्सेगा कि जब 
` यह्‌ भरे तब धन हमारे हाथ लगकर वेश्यागमन कले या जवा सेलने 
. बस्ते इमिस्ता हो राजालोग अपना कमे व धमै जोड़कर प्रजा का.धृन 
लेके उन दुःख देवेगे व सब मतुष्य केवल अपने साने व पहिरने व इन्धिरयो 
क] युखदनेका इच्छा रखकर अपने अथक मित्रता र्खेगे इसक्तिपे कलि 
युगवासियों को आपसके विगेष से बडा दुःख होगा जब एसे अधर्मी भेर 
प्र्‌ अपना चरण रर्लेगे त॒व मँ बहत दःखी दोऊंगी इस बात से मेरी 
शा आपकी करना चाहिये यह्‌ वचन सुनकर बारादजी बोल हे प्रथ्वी 
 ¶इन बतो से मत डर जम जब अधमियां के उत्पन्न होने से वुको दुःख 
भप हगा तब तब हम सगुण अवतार लेकर अधरों को मारके ठम 
देवग एेसा कहकर वाराहजी वैद्धणठ को पधार व अर सम देवताः 
अपनं अपने लोक को गये ॥ 


षः: बीधवां अध्याय। 
० शग ` ` ममेय ऋषीश्वरका पिद्रनीसे जगदुकी उत्पति कहना ॥ . .. | 
` शोनकादिके ंषीश्वरोने इतनी कथा सुनकर सूत॒जीये पवा फ जब 
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वराही थ्वी को पानीपर स्थिरक वडंठ को गये उसकं पचे 


संसारी रवनाहई ब भेत्रे छषीश्वर व यिदुरस क्या सबादइआा मूतनैते 
कृहा जब विदुरजी वाराह अपरतारक लीला सुनकर बहुत भसन्न हुये त | 
उन्दोन मैरेय ऋषीर्वरसे पता कि महाराज ना ने संसारी जीरवोको क्षि 
तरह उलनन क्षिया भेतरेयजी बोले जब पमी स्थिर होक त आदि पिः । 
कारी माथा व इच्छा से पिले चोबीस त्व प्रकटद्ाकरफर एक पुरूष 
नाम उदन हुआ ज उसे भूखं व प्या लगी तब ह्‌ व पदाथ भोज | 
न पाकर ब्रहमाजीको सानिवास्ते चला जब ब्याज ने कोष करके उपकर | 
अपने खानेसे मने फ्िया तब ब्यक कोधं कनं से एक पुरुष तमाग॒णी | 
रक्ष नाम राक्षस परफट इआ गह्याने उन दोनों को देखतेदी चं भय मानकं | 
जीबोकाउतन्न करना बन्द करदिया व मन मे एसा षिचारा के हमारे शष | 
तनतेसृष्टिरचनेमे अधर्मीलोग उतपन्न हवेगे जवे दूसरा तन धरकरसतीः | 
 शुणसेजीरगोकी उति करूंगा तब ज्ञानी व धमातालोग उन्न होगे रेषा | 


विचारकर गह्याने वह तन अपना अोडके.ट्सरा शरीर धारण कियाय 


अपने पटिले शरीरके ददने अंगते सवायम्धुवमतु नाम एक पुरुष व बाय | 
आधे तनमे शतरूपा नाम क्ली उतपन्न करे दोनों का श्रिवाह करदिष 
जब खायम्धुवमनु ने बह्याजी से कहा कि महाराज मुभे क्या अश्र | 


हती हे तब जह्ाने विचायं फिं जिस शरीर से स्वायम्भुवमनु व शतस्पा 


उदनन हये ह उस तन से परमेश्वर का तप व स्मरण नदीं किया किना | 

इरिभिजन सिये षमासा व ज्ञानी मरुष्य उनसे उन्न नदी होगे य | 

यात्‌ सोचकर नहाने स्वायम्धुव मनु व शतरूपाते का कि तमला१ | 

पिले परमेश्वरका तप ब स्मरण करके पीडे ते संसारी जीभों की उपरि | 
करो जिसमे धमात्मा मदुष्य उन्न दोपे उसी समय सवायम्युव मवु ¶ | 
शतरूपा नद्या की आत्ता वनमें तप करे चलेगये उनके जाने उप्त | 
जहयानं मगवानूजी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना किया कि हे दीनदयाई | 
 मेराअपराधक्षमा करो ष भसे संसार रचने भे भूत होकर यह क ॥ | 
काम नदी अन पडता हो तो उसफे उदन्तः करने कौ से सामथ्यं ५ | 
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तीरा खन्ध्‌। ११ 


नियं ठम्हारी आज्ञावुसार जीवों की उलि होवे यहबात घुनकरनदया 
ज़ी को ष्यानमें नारायणजी ने एसा उपदेश किया हे अह्या अव तुम्हारा 
तन शद्ध हआ त॒म संसारी स्वना करो धमात्मा व ज्ञानी मदुष्य उदन्न 
होकेगे यह वचन बेडठनाथका सुनते दी बहयने प्रसन्न होकर नारायणजी ` 
 -क़ी पसे मरीचि व कश्यप च अत्रि व अंगिरा ब एलस्त्य व कतु वभु 
वर वरिष्ठ ब दक्ष व नारद्‌ ये दश एत्र उतपन्न करि उन्‌ दश ने नह्याजीं ` 
पुकि हमं जो आत्ना दो सो पालन करं बह्याजीने कदा ठुमलोग 
पहिले परमेश्वरका तप करे पीये से संसारी जीव उस्पन्न करो इस बातमें 
 नारायणजी व हमारी दोनों की प्रसन्नता हे यहं पचन बह्मा सुनकर 
नारद ब अंगिरा व करतु तीन मदुष्यों ने ड्ब उत्तर नदीं दिया आर थु 
आदि सात बेरे प्रसन्न होकर दशो मनुष्य परमेश्वरा तप करनेवास्ते वन 
परं वलेगये व बरह्याके जिस शरीरे स्वायम्धुवमनु व शतरूपा उतपन्न हये 
थेउस तनकी हड़ी ब चमड़ा जो पड़ा था उसमे से एक अधियारा प्रकट 
हरा उस अंधथियारेको यक्ष ष रक्ष ने जो पिले बह्यासे उन्न हये थेश्नी 
सममकर लेलिया ॥ 











इक्छसवां अध्याय) | 
` नारायणजी का स्वायम्भुवमनु व शतरूपा व कदेमन्छषीश्वरको द्शेन देकर षरदान देना ॥६ 
भेत्रेय ऋषीश्वर बोले हे विदुर जब स्वायम्भुवमनु व शतरूपाने वनं 

भरं जाकर दशदजासखषे परमेश्वरका तप व ध्यान किया तब वेडठनाथने 

दशन देकर उनते कहा में तुपसे बहुत प्रसन्न हं ङ्च वरदान मांगो खा- 

` यम्ड्वमनु ब शतरूपाने प्रवरह्म पसमेश्वरका दशन पातेही बहुत स्वतिव 
पूना करके दाथ जोड़कर कडा हे दीनानाथ अन्तयामी इमने संसार्‌ 

| उन्न करने व राजगदयी का सुख भोगने के बास्ते तप श्रिया ह सो मे ` 

| बहुत भूल गया जो राज्यकी इच्छते तप किया युङ्कि भाष दने $ बस्ति 

| ( तप ब स्मरण करना उचित थ। नारायणजी ने यह वचन सुनकर का हे 

| सायम्धुवमयु जो मनोरथ प्रिलने बास्ते दमने तप किया है बह वरदान 

| ताय उसके ओर निप वस्तुकी तमे इच्ाहो बह मसे मागलेव तुमः ` 
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१५६ खखसागर ॥': 
६५१ 


को दगा जब एसी दया ब गा वेडटनाथकी स्वायमयुवमनु ष शत 
अपने छपर देसी तन हाथ जोड़कर बोले दम चाहते दैक तपम १6 





इमारे घ्र उन्न होवे यह बात्‌ नकर परह परमेश्रने कहा मेरेसा 
दूए कोह नदी है न मारे यां उपजन हकर ठम लोगों सी ह 


पूणं करे इसलिये हम आप अवतार लेकर ठुम्हारे नाती होवे फा द 
कर नारायणजी अन्तौ न होगे ओर खायम्धुवमयु व शतरूपा ३. 
जी कै पास आनकर दण्डवत्‌ किया व स्वायम्धुवमनु अपने फति ौ ई 
आज्ञाते सन पृथ्वी का रज्य करने लगे सो स्वायम्धुवमनु व शतस 2 
दो बेटा उत्तानपाद व भ्िय्रत व तीन कन्या आदूती ब देवहू १ 
ृूती नाम्‌ तन्न हृद. ब उत्तानपाद के श्र नाम पुत्र उलन हआ ठ 
प्रियत्रत पिले नारदजी ऊ ज्ञान पिखलानेसे बिरक् दोगये ये फिर ए 
ने ब्याज के समान ते सातं दीपका राज्य किया व सायम्वमत| 8 
आकृती का विवाह स्च नाम ऋषीश्वर से कर दिया व ब्रह्माजी कै ३ ज 
क्ढम ऋ 4श्वरनं अपने पिताक ज्ञास दश जार व¶ परमेश्वरात्‌ प 
(केया व जब नारायणजी ने प्रसन्न होकर दशन देने उपरान्त उनसे | 
ऊ ठम्‌ व्रदान्‌ मागो तवृ कदम छषीश्वर दशडपत्‌ व पूजा स्तति ष द 
हाथ जाकर बालं है ज्यातिस्सरूप अन्तर्यामी मेने सार उततरक प 
प्ते तप किया हे यह पचन्‌ सुनकर वैकुठनाथ ने कहा कि समे कि 
^ ° शर मन क हात मालूम था सो मनि तमे इच्चापर्वक वरदान दि 
(राय इसके आर जो जो चाहना करोगे वह सब वस्त॒ तमको ११ 
जागा व जजके तीसरे दिन सायम्धुवमच तुमरे पास आन कर दक ३ 
इ कन्या तुमे भिवाह देगा व हम तेरे यहां अवतार धारण क| २ 
| 
< मभ्कर आगर बहने लगे देखो कर्दम ध ५1 












ताद होने बसत जो सदा सथर नदय रहता दश हना ॥ , 
ह वता के ते निए जगह परोसक आंम्‌ गए 
“ डनम तीये परः हमा ओर वद तालाब आजतक द | 
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तीसरा स्कन्ध । | | ११९ 


पातं ब्तमानदे आपू गिरने उपरांत वेधटनाथने कहा कि जो कोई इं 
तीर्थ म स्नान करेगा सब पाप उसफ चूटकर धे की तरफ़ मन उसका 
लगेगा यहं बात ककर परह्य परमेश्वर वेकटको पधार ब कदैमजी 
उनके आगमनक्णे आशा करनेलगे तीसरे दिन रजा स्वायम्यवमनु ब 
शतरूपा अपना घ्री ब देवहूती कन्यासमेत जड़ाऊ रथपर चद्कर्‌ पहिले 
| निन्दुसरताथ म गये वहां स्नान करने के उपरान्त फिर करदैम ऋषीश्वरफे 
स्थानं पर जाफर इन्दं दण्डवत्‌ किया कदमजीने बडे आदरं भाषसे 
उन्हं वैय बड़ाई उनक्र केने लगे इतनी कथा सनाकर सूतजीने शोन्‌- 
। कादिक ऋषीश्वरपे कहा फि स्वायम्युवमनु व शतरूपा कदाचित्‌ करम 
जीका रमणीक स्थान देखनेसे बहुत प्रसन्न हुये जब सखायम्युवमयु व शत- 
सपने आपसमें कदमजीको देवहूती अपनी कन्या विवाहे वासते पिचारं 
कपा तब स्वायम्युवरम् कदेभ ऋषीश्वर के सामने खड़े दोक दाथ 
जोक बाले किं महाराज जब नारदजी के खपे आपका गुण सुनकर 
दूती मेरी कन्याको वुम्हारे साथ विवाह करने की श्वा हुईं तब उसनेः 
 ्रपनी मातामे यह दाल कहा ओर अपनी श्रीपे उसका मनो सुनकर 
ददती समेत तुम्हारे पस आयाहं सो मेरी कन्या आपकी सेवामे रहेगी 
यहबात सुनतेदी कदंमजी मनम बहुत प्रसन्न देकर बोलते फि हे राजर्‌ तम्ाश 
| कहना मुभे अंगीकारदै कदाचित्‌ के ई मरुष्य कुच वस्तु अपनी प्रसन्नतासेः 
 िीको देषे तो अवश्य उसको लेतेना चाध्यि नदीं तो पीडे दुःख होताहै : 
इपतिये म जापकरी आज्ञासे बाहर नहीं पर इ प्रतिङ्ञासे कि जव तम्दार 
 भ्याक सन्तान उन्न हो लेगी तव गृहस्थीचोडकर हरिभजन करने चला ` 
गाठगास्वायम्धुवमतु ने ऋषीश्वर महाराजका कहना मानलिया वं देव- 
| ह। एसी ुनद्रीथी किजिसपररति कामदेव की श्ीको निबावर कड ` 
 ..  बाद्वसतवां अध्याय । 
वे देबहती अपनी कन्थाका कदम ऋषीश्षरसे विबाह करदेना ॥ 
[रजीने बर ते का िजव कदम अपीर्वर ने दवी के साधं 
| ई करना अंगीकार्‌ फिया तब स्वयम्भुवम ने देवहूती का विवाह: 
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षद युखसागर । 


` 
करदमलीसे बिभिपूर्वक करके कहा महाराज आपको सेना ब मा 
जिस वस्तकी वाहना हो सो मेँ द्डारे यहां पवाद किपवाः 

राज्य व धून मेरा बाह्य व ऋषीश्वरो क द यह बात सुनतेश्ष 
सकर बोले क हे राजस्‌ हमको धन व सेना ड्ब न चादिये नवतो 
स्वमनु ब शतरूपा अपनी कन्याको कदमजी के पास चोका 
भदिर प्र जानेलगे उसपमय देवहतीने बहुत रेदन भरिया तवग 
रानी उसे धेयं देने उपरान्त कदमजी से षिद्‌ हुयं व देबहृती करौ 
 सेवामें रहकर सब काम उनका पिले विना कदे करदे तीथा जिसपर 4 | 







` चातके वास्ते उनको कहना न पड़े व राजा स्वायम्थुवमनुने र्षा 
परीमे जहां पर बाराहजीके रेम गिरने ब शा उगने व ऋषीश्वरके॥ 
पटने से दैत्य नदीं श्टसङ्क थे अपनी राजगद्ी प्र जाकर पिचारकिय। 
हमारे पासं ञ्य ब द्रव्य बहुत ब संसारम भदुष्यलोग धन आधिक 
होने से उसको अपते सुखके बस्ते जो सदा स्थिर नहीं रहता सव्र 
हैव परलोकक्न इर नहीं रखते इसलिये मनुष्यको उचितहै कि पे 
जिसको धन देवे उसे बह धन नारायणंजीके नामपर शमं कम मषर 
करना चाये यह बात विवारर स्वायम्थषमतने हरसाल् षिधि्र। 
यन्न करना ब॒ नित्य प्रातप्तमयं बहृतसी गऊ व स्वणदिक ब्राहमण 
दान दना आरम्भ किया जब नित्यनेमसे छट्री पावे तब परमेश 
कृथा ष लीला महात्मा घ ऋषीश्रोसे सना करं जिससमय कोई 
घ महाएरुष न दषं उस समय आप कथा व कीन नारायण 
कर्‌ हे।र्चरणा का ध्यान मन मे रक्तं इसीतरह इकदत्तर चक 4 
उन्न राज्य केया सो इसमिजन कै परताप से पराक्रम उनका 
समयतकं ज्याका त्यो बनारहा कोई क्षण उनका विना याद्‌ व 
प्रम्वरके नदीं बीतता था उनके राज्यम हरिदच्या से जव प्रा 
चाइना करते थे तब पानी वषफर बारहो महीने सब तरहका एव ५1 ¢ 
श भे लगारहता था व सवप्रना आनन्द से रहकर परमेश्वरा ' | 
बे स्मरण फिया ५ कते थे स्कोर भीक्िषीषो दुःख नदीं दीता था॥ 
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तीरा कन्ध । ८८3 


. .. ` . त्सवा अध्योय। 
, कदेभजीक्ञा अपने योगबलते एक विमान बहुत उत्तय प्रकट करना 
ब उसी रहकर दे वहूती के साथ विहार करना ॥ 


मैत्रेय खषीश्वर बोले फर हे बिदुरजी देवहूती निय अपने पतिकी 
सेवा व टदल म शकर एकदिन उनके सामने दाथ जोड़ सडीथी सो 
देवहूती के भन गृहस्थ का सुख ब बिलास करने के बास्ते इख चाहना 
इर तब फदेम ऋषीश्वरने जो उसकी सेवा व पातिन्रतधमे से महूत प्रसन्न 


` रहते थे अपने तप के भ्रताप से जान लिया कि मेरी स्ली को संसारी सुख 


भोग करने की इच्या हरं है यह हाल जानकर मने बिचार करिया देखो 
इसने यजकन्या होकर आजतक कभी अपने बस्ते ढं गहना व कपड़ा 


 शुफसे नदी मांगा इसलिये अब इसकी इच्छा पूणं करना चाये एेसा 
विचारकर कदम्‌ ऋषीश्वर बोले हे राजकन्या में तुफसे बहुत प्रसन्नं तुमे 


जो इच्या हो सो वरदान मांगले व इस बातका संदेह मत करना छिये 


ऊहा से पाकर हमको देकेगे नारायणजी की पा से हम सब प्रदा वभे 


देसङ्क र यह पचन सुनतेही देवहूती ईसकर बोली कि हे खामी आप्‌ 


| लोकं व परलोक दोनों जगह का सुख देनेवाले दै जब मेने आप रेस 


गरहापति पाया तब कोन वस्तुकी सुभे कमी है मेरे पिताने भाप्रको एेसा 

हो महाएुरुष व गुणवाय्‌ जानकर ये तम्हारे अपण किया था एकर 
ये बु्दारे साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है सदा भोग व विलस 
क चाहना करना अच्छा नहीं होता यह बात सुनकर कर्दैमजी ने कटां 
तू संतोष रल मे तेरी इच्छा पूरी करुगा यह वचन अपने पति का सनते 


कक > क क्ष 9 


ही देवहूती ने मनमें हस बातका शोच किया देखो मेरे पास इव गहना 


| २ कड़ा स्थान आदिक ससारी सुख मोग करने योग्य न होकर मेरा 


र मटर वधरसे भरादैकरिसतरह भोग ब विलास होगा कदेम ऋषीः 


| "पर अन्तयांमी ने उसके. मन का हाल जानकर उसी समय एकप्रिमानः 


सोनद्रा जाऊ बृहत लम्बा व चोडा जिसमे चरं तरफ मोतिया की 
वधी पे मखमली बिद्ावन भिवे ब फाड वं फानूस लगे थे अपने 


त 
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` ६४ सुखसागर॥ | 
धोगवते भकटक्रिा व उस विमानमे अनेकतरहके मकान बिलग । 
परी के समान नेये व अनेकमकारके फल व एल वहां शप सो 
कर अनेक रगके पक्षी उस विमानं सोहावनी बोली बोलते व अभर 
अच्छी बावली व तालाब बने रहकर सब पदा ससा घुलका उमेर | 
था देवहूतीने उस विमान की शोमा देखकर मनम एसा विचार का} 
र लगा हआ मेरा शरीर इस विमान पर्‌ बैठने योग्य नही देय 
देवहूती के मन काजानकर उसी सभय कदेमजीने अपने योगबलपेएः | 
नारायणड्ड जिस बहत निमैल पानी भरा हभ वकमल के फलोप 
भ्रमर ग जरदेथ कर करके देवहूतीसे कहा हे राजकन्या तू इप इडं लां 
कृरजब छीरवरकी आज्ञा देवहूतीने उस इ्णडमे स्नान किया तवष 
दिव्यरूप बहृतं सुन्दर देवकन्यासमान बरहवषेकी अवस्था होकर जद 
गहना व उत्तम वश्च पहने उसमेते बादर निकल व उसके सथां 
दासी भी बहुत सुन्दर बारदवषेकी गहना व कपंडा अच्जा अच्च पि 
अपने अपने हाथों मे चमर ब पानदान ब अतरदान आदिक सभ शू 
तिपेहये उस्‌ डमे से बादर निकलकर बोलीं हे राजकन्या जो अङ्गा 
सां पालन करं उसं समय गजकन्या एसी सुन्दर मालूम देतीथी कि जिं 
प्र रति कामदेवी लको नि्ायर कर डाले ज कदम ऋषीश्वरनेभ्‌ 
चन्त का स्प देता तन अपने तनक निहारकर मनमे विचारक 
कि मक भी उचित दे $ अपनो शरीर देवहती के प्रसंग योग्य बन | 
एता विचारक कदमजीने उस इशएडमे स्नान किया सो वह भी दिव्यह। 
अचनीकुपारके समान अति एन्द्रं सोलदेवपकौ अवस्थां होगये ज 
नारायणज।क। पासे दोनों मतुष्य तरु हये तवं कर्दमजी देवहू र| 
हाथ नडे भमसे पकडकरऽत विमानेपरचद्गय व सव द्‌ासीभी उसीविग | 
म भ भना अपन काम केलगी जो पदायै दल ब वित | | 
लो रहो द पव स परशी दयते उ व| 


कदम क कड # 
ऋष्‌ 


देम अषीश्चर व देवहूती$े वासते वतमाने उस विभानपर बहत ^ | 
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„ तीरा कन्ध। ` १६१ 


चित्त उनका कदी जाने के बाते चाहताथा उषी सभय वह्‌ रिमान पवन 
ह समान उड़ता हआ बी इन्धसोकः व वरुणलोक व छ्मेरलो र व गन्धे 


लोक आदिक व मन्द्राचल पद्ाड पर पएक पण मँ बला जाताथा ओर 
। इन दोनो के विहार करते समय देवकन्या व देवता द उप्त विमान ॐ 


न्दरताईं ब रचना देखकर बडाई भाग्य करदेमजी य देवहूती कौ श्रिया 
कःरतेये जब इसी तरह कदैम ऋषीरवर को दशदनार वप देषहूत। स भाग 
व विलाप करतेहूये बीतकर नव कन्या उत्पन्न हुई तव कदेमजीने चाहा क 


। भँ ससार भोग ब विलास बोड़कर फिर तप ब ष्यान नरायणजीक[ करु 
। रसा परिचारकर देबहूतीते का फि दे राजकन्या ठम कदो ता मँ परेश 
। का भजन करने चला जाऊं अन मेरा चित्त गृदस्थी मे नदीं लगता य 
। वचन सुनते देवदती दाथ जोड़कर बोली महाराज हरिभजन करना 
। बहत अच्ची बाते ओर भे भी आजतक बीच सुख व विलास सारी मृ 
। व्यवहार के भूलकर तुम्हारी सेवा ब टहल करनेषे विण रदी शुर उचत 


था कि आपके चरणों का ध्यान धरकर सङ्क पाती सो संसारी सख भोगने 
तेनव कन्या जो उतपन्न इई द इन ॐ विगाह करनेका शोषं सुभे लगा हे 
हदं विवाहकर में भी बन्धनसे चूटती तो तुम्हारे साथ सेवा व घ्दल कने, 
बास्ते चलती सो इन सब कन्यां का विवाह करलीजिये तब मु भी 
साथ लेके वनम चलक? हरिभजन कीजिये तुम्हारे चले जने उपरान्त 


इनके विवाह करनेव स्ति का वर पांगी अवत मेने अपना सुख व 


विलास समकर तुम्दाी सेवा किया जो अपक परमेरषर भाव जानकर्‌ 
तग्हाी रहल करती तो परलोकं अपन। बनाकर आवागमन से चृटजाता 
मने अपने बापके यदयं मह(सालोगों से यह नात छुनी थी कि निषने 


मचुष्यतन पाकर हरिभजन व सतसंग नहीं किया वजो कोई मदुष्य तन 
पाके संसारी मायामोह मे फैसकर अष्ट ह उसका जन्म सन्‌ भन 


समभला चाहिये परमेश्वरकी मायाने ५ ठगलिषा जो दु्डरि पेष 








पप पानम मग इरिमनन्‌ नह तिया ताल 
लगाये | करते है उन्दे जीतेहय भृतकं 


सगाये शालग्राम व रङ्रजी फे भोजन क 
४९. 
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१९२ सुषषागर । ` = 


कै समान जानना वापे यह बात सुनकर कदम ऋषीश्वर न 
र या पेशसो भरे यह अता लगास्त बरदान दि 
सो.अंभी तक जन्म नहीं लिया गृदस्थी च।ड देने में यह बात दग 
देम ऋषीश्वर यह वचन परमेशवरका याद करके अपनीश्ची ते ५५ 
ई राजकन्या तू अपने मनम किसी बातका सन्देहं मत कर तेरे ग) 
नाराथणजी अवतारं सेबर एसा ककर कदेम ऋपरीश्वरे देवहूतौ | 
सथं भोग भया सो हरिन्वा से उसी समथ उसके गभेरहा॥ `. 
त  . . चोबीसवां अध्याय॥ ` ˆ“ ` 
. . कपिलदेव शिका देती ३ ग से भवार लेना व कदम ऋपीरपरा ` ` | 





















क बन मेतप कने बासते बले नाना॥` ` . ˆ` `` | 
, मेत्ररनीन का ् मिडुर जब देवहूती $ पेटमें कपिलदेव भुनिने ग 
चात्‌ क्षां त कदेम ऋषीश्वर .उसके -एुलारवपिन्दकाः प्रकाश चशता 
इभा देकर बाले ह 53 तेरे गभे परमेश्वर अवतार सेनेबते। 
भवेः प तू किसीबतकी चिन्ता मत कर अब हम तप करनेवास्ते नरी | 
दम भर रीति कम को यह पचन घुनतेही देवहती बहत प्रसंन शेक | 
बाती दे प्राणनाय मे इस बात क्षित तरह विश्वा जान्‌ निष .पषा | 
हूत, अपने पतिते यहं वचन कदरहीथी उसी समय नह्यारिके देवतं 
११] भआनकर देवहृती को निश्रय कराने वास्ते कहा है राजक्या | 
श तप वनम वषम सव सफ़ल इभा अव तेरे गमते परह पले | 
क तदव सनि नाम अवतारं लेकर तुम्हारा यश ब दीति सार १ | 
ए ससन दोना नाम सदी संता स्थिर रहार | 
। व । अहाना काटि जमी हे उसको ज्ञानरूप अगि ध | 
ह नला देवेगे दुम उनके अपना बदा मतं सममन वे आचारो | 
सयोग ्ान पदनेवाशते अवतार लेते जब पमं की हानि दीजातीर | 
@१ पहरतार म अवतार लेकर पमी दती व पाप कां नाश करत्‌ | 
छश शन व लन व| 
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तीरा स्कन्ध । १६९ 


वे दरीन करने से बहत श्मानन्दित दये जव दश महीने बीतने उप- ` 
रान्त कपिलदेव इनि ने अवतार धारण किया तन कदेम ऋषीश्वर सब 
ल्णं परमेश्वरक। उनके अगम देखकर बहुत्‌ पसन हये उस समय देवः 


` ताभ्रोने नन्दकी दुन्दुभी बजाकर आकाश ते फूल वषये व गन्ध्वनि 


{ 
: 
| 
॥ # 
। 


नारायणजीका यशा गाया व अप्सरालोग आकाशम आकर अपने अपने 
्रिमानोपर नाचनेलगीं ब तीनोंलोक म मेगलाचार होकर चारो दिशाम्‌ - 
प्रकाश दोगया जव कदैम ऋषीश्वरने उन्हे पृणत्रहय जाना तन उनके 


के 


सामने हाथ जोड़कर इस तरह पर स्तुति किया दे आदि रष भगवाय्‌ 
तुम्हारा नाम सेने बदशेन करने ते संसारी जाब भवसागर पार उतरजाते 
डव आपका दन बडे बडे योगी व ऋषीश्वो को जल्दी ध्यानम नदी 


प्रिलता मेरा बडा भाग्य था जो स्मापते मेरे यहां बेदा होकर अवतार 


, जिया कदाचित्‌ अव भी र शङ्किपदी को न पर तो शुम बडा अभागी 


सममन चादि ओर हमने देवता मुखसे सुना था ङि आपने ज्ञान 
उपदेश करनेवास्ते अवतार धारण रिया हे सो द्याकरॐे मुभे पसा ज्ञान 
सिखलाइये कि जिस ज्ञानके परतापसे यह तन नो मद्रीका पतला सो 


दोडकर भवसागर पार उतरजाञँ जिस समय कर्दभजी यहं स्तुति कर 


रदेथे उसी समय फिर नह्याजी व सनक, सनन्दन्‌, सनातन व सनत्डमाए 


। जे दहा आनकर कपिलदेवजी से हाय जोड़कर बिनती कौ महाराजः जो 


। 





जात आपने सलारविन्दमे काथ वेसा करके अपना दशन इमलोर्गो्रो 


दिया संसार कपिलदेव सुनि तुम्हारा नाम परसिद्ध होगा किर बरह्ाजीने 


रे = 


करैमजी ते का तुम अपनी नव कन्यार्भोका विवाद नव ऋषीश्वरों से 
करदे सो कदैमजी व देवहूती ने ब्रह्माजी की अज्नाचुतार कला नाम्‌ 


कन्याकी शादी मरीवि ऋषीश्वर से वं अनपरयाका विवाद भात शस 


च दधाकी शादी अंगिरा ऋषीसतेव हवि का विवाद पलस्य एन षे 
च गती नाम कन्याङी शादी एुलई ऋषीश्वरसे ब [ र 
ऋषीर्वरते ब स्याति नाम कन्या शादी ध्यु ऋषीरवरते च अर", 


छ पवाद वरिष ऋषी वसनत ना कन्य रादौ अप 





[न 
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१६४ भुखसागर । र 
ऋषीश्ते करदिया सो सब यततकी क्रिया अथरवणवेदके प्रमा प ष 
हे विवाह करने उपरान्त ऋषीश्वर्लोग अपनी अपनी श्री समेत कृ दः 
जौ ष देदतीपे धिदा होकर आनन्दपुवंक अपने अपने स्थानप्र ग 
ब नूह्याजी व सनकादिक ऋषीश्वर कृापेलदेष सनिको दरडव्‌ कह | 
चले गये ष कंदमजीने अपनी कन्या विदा करके कपिलदेव की 
विनय किया दे महाशु संसारं यह जीव वारंवार जन्म व मरणम क | 
रहकर युक होनेकी इच्छा नदी रसता व अनेक तरदका दुःख उगकाद्च 
अधर्मी इ. देनेबालेको नदीं बोडता इसका क्या मेद है थर अक्षै | 
यह्‌ पताह फ कोन उपाय कनेमं यह मन जो बीच मायामोह इत! 
परिवार व पंसारी ससर फंपकर नष हेरहादे इस मायारूपी जालपे |` 
सङगाहे यह वचन कदेमजीका सुनकर कपिलदेव एुनेने कहा हे छी: 
खर एम्हार इच्या एरी ई जव मद्ष्य संपारमे जन्म लेताहै तव तनं | 
कजं दवऋए 1पतृऋणए ऋषि्ण उसपर रहते हँ सो तुम यज्ञकर देवः | 
११६ पद्रः ऋणु व. सन्तान उन्न करके पितृण तीनों | 
कजत उचछ हय अन हरभजन करन्‌ तुम्हारे वस्ते बहत अच्छी ब | 
व न ति संसारसे मिरक्र फिया चाहतेहो सो धीरे षीरे । 
सावन कर्ने ससाधं पीति बरूटनाती ह सो ठम हस तनको भूया जानो | 
५ पश तौ म इला उठते उत मदी व पानी व आग प इवाव | 
सारा २६ वस्तु नी होती उसीतरह इसतनशफरो निषि सममकर । 
स अः मत कय पिते माण निके सह 
श ।२।्‌। काम नही चता इसलिये शरीरे प्रीति करना न बि | 
१1 ° पयत्‌ करना हातादे जो सवदा स्थिर रहे ओर उसका नाशनः | 
दप आर जिसके पराश रन तेह तनमे चलते ब सनते ब देवने वः 
4 १.१नकय सामध्य हे उसका ध्यान करो ओर वह चमत्कार सथ जी । 
` > 1 १ रा सममकर रिती वससे रीति मत लगा व मेरे ४ | 
मे णान भरो तवा भ 
` <= स्ना ओर दे पिता यह सव जान संसारी जीव भूलकर केवलः | 
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तीसरा स्कन्ध । १६५ 


अपने तन व धन्‌ व परिषारपर अरंकार करते है इसलिये भने धम व ज्ञान 
्रसिद्ध करन्रास्त्‌ यह अवतार धारण करियाहे व हे अषीश्वर कामव - 
कपष लाभ व्ःमाह्‌ व मद्‌ व मत्सर दः शञ्चुमनुष्यओ़े शरीरे रहकर ` 
यही सव संसारं जीवक अलावा देकर नष्ट करते हे व उन्दी मर्म 
मनुष्य अन्धा दाकर अधमं करता है ओर जो उनके वशम न दोकर उन्द 
अपने अधीन रस्ते वह मनुष्य यन भ बसे चाहे षर रै उसे जवन्एक 
सममना चाहिये ब जबतक मनुष्य अपने शरीर ब स्री व पत्र ब पशिार 
को अपना जानता हे. तबत्तक उसके मृत्यु व सब किसीसे डर है जब उते 
मेरी आङ्ा्॒सार ज्ञान प्राप्त हआ तब वह कालादिक सबसे बेर रहता है 
इतनी कथा सुनाकर मेत्रेय ऋषीश्वरने बिटुरजीपे कदां यह ज्ञान चनतेदी 
कृढमजीनं मन अपना विरक्र करफे कपिलदेवजी से विनय किया पहा- 
राज अच मुभे किये तो वनमें जाकर कुम्हार चरणों का ध्यान कर यहां 


। रहनस मेरा मन संसारी मायामे फसारहेगा ओर आप यही ज्ञान अपनी 


माता कभा सुनाकर भवक्तागर पार उतार दीजियेगा यह बात सनकर क- 


| पिलदेवजी ने कहा हे पिता तुम वनम जाकर हमारे सरूप का ष्यान धरना 
 षसाधुवमहामा की संगति जिनकी मण्डली मँ सदा मेरी कथा व कीसैन 
. का स्मरण व चचां रहता है करना उनके सःसंग व मेरे ध्याने प्रतापे 


9 ग्द 


मन दुम्हारा संसारा मायाका तरफ नद्य दाडगा ॥ 


पञ्चस्षवा खध्याय। 
कदेमजीक्ा वनम जाना. व बीच धान परमेश्वरे अपना तन त्याग करना ॥ . 


मेत्रेयजी ने कडा हे विदुर यह वचन कपिलदेवजी का सुनती कर्दम 


। षारबर उन्द्‌ दडवेत्‌ व परिमा करके वनरं चलेगये ओर जाते समय 
। सहूती से का तुमे जिस बातक्ा सन्देह दो ह कपिलदेष खनि से पू 





[यह वचन सुनकर देवहूती ` ऋषीश्वर महारज ॐ चरणोपर गिल 
पपात्‌ हाथ जोक गोली आपने मुभे. कपिलदेव सनिको .सोपदिया 





| शप्र मे साथ चलने से लाचार ई व कर्दमजी नये जाकर बीच तप 


प्न नारायण॒जी के लीन इये व स्र जीव ब संसारी वस्तु मं प्रकाश 
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। 
१९९ सुलसागर । | 
चरेश्वरकाउखकेरसके समान ङि कोश्गाठ मिठाई व रसपे साती 
रोती एकसा सममकर तन अपनासाथ योगाभ्यासके त्याग दिया 
जानेसेदेवहूती को बड़ा शोक ब दुःख हुआ पर नह्याजी का वचन याद्‌ कै 
ज्ञानी दष्टे चि्तक ैयै दिया व कपिलदेवजी के सामने दाय जोक 
कृहा मेनि देवताओं से एना था कि आदिषुरुष भगवार्‌ यह संसारं 
बृ जो मायामोह के फल ब एल से लदा दै इसफे कारनेषाते है सो 
मे वाहना राजसी की नदीं रदी इसलिये फक अपनी शरण जाक 
दया व पासे एसा ज्ञान पिखलाओ्ओ जिकषमं अज्ञानता मेरी दनो 
संसार मे अज्ञान अधरे के समान समना चाद्ये जसतरद मरुष्यभरपि 
यरि म गाह भूल कर ठेकर लगनेसे गडहे म गिरकर चांट खाताहै म॑ 
तरह अन्ञान मनुष्य संसारी माया मोह म लिपटकर नष्ट होते है व त्रान 
दीपक हाथमे रसनेवाला मनुष्य अच्छीतरह्‌ अपनी कामना के स्थानप्‌ 
पटुचकर भवसागर पार उतरजाता है व बीच गड़हे काम व कोष वतो 
व अकार के नदी गिरता सो मं चाहती ह कि आप इत प्रहृते काइ 
जिससे सारासंसार उपपन्न होकर जिसतरह प्रकाश परमासा एरुष कष्‌ 
जीवों के तनम रहता ह इृपाकरके वणन कीजिये यह वचन पुनते 
कपिलदषजी बले दे माता मे इस हाके पृढनेसे बहुत प्रसन हआ ए 
त सुनने की शा एुमते योगी व ऋषीश्वर लोग रखते हे ष संषा॥ 
माया नालसे कटने के बास्ते मवुष्य को सिवाय ज्ञान प्राप्त हानेक पष 
बात उत्तम नदीं हैव माता पिता ब भाई व वेया व मित्र रकषीको ¶ह। 
वे समभना चाहिये जो ज्ञान की बात बतलवे ओर जो माता व 
आदिक अपने परिवार को ज्ञान नहीं सिलाते उन्द हित न जानकर 
जानना उचित हे ठुम तो आप ज्ञानी द तुम्हारे भवसागर पार उत 
सन्देह नदीं है प्र तम यह बात निश्चय करके जानौ कि मेरी ६ ती र | 
इये विना तिसन ज्ञान नदीं मिलता नदीं तो जो कोई चाहता ‹ ति 


दोजाता ओर हम ५ ञान का शाल तुमसे करेगे उसे जो मलष्य सथ" +| 
सुनेगा वह शृतार्थ हो 








| 
# 
| 






















| ८ कर भवसागर पार उतर जावेगा संसासं नीर ¦ 
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तीसत स्कन्ध । | १६७ 


पावते इ अन्नानी मनुष्य शुङ्किपदवीं पर नहीं पहंवता ष हे माता 
जो लोग कमि व कध व लोभ व अदङ्मार व मद्‌ व मतसश्के वश होकर 
व॑सारी मायामाहमं फसजाते हें उन्दं अवश्य नरक भोगना पडताहे ओर 
यह मन उनकी संगति पाकर अशुभ कमे करनेसे चौरासीलाल योनि 
जन्म लेके अनक तरह कादुःख भोगता ओर जो मनुष्य उनको अपने 
। वशम क्छ उह अपनं तनसं उस पुरुषका पृथ्ध्‌ देखसक्गाट व ज्नान प्रान 
। हये षरिना काम व कोष आदिक वशम नदीं होसक्रे ब जो लोग षितं 
। होकर वैराग्य धारणकरफे भङ्गियोगका अभ्यास रखतेहं उनके वशम भीं 
काम व कोधादिक दोजातेह ब जो लोम भरे चर्णोश्यी भङ्गि सवे मनपे 
। करते हं उनकी शक्षि हनेके बास्ते वहं आनन्दकीं राद्देसो ठम अपने 
| परति व लडकियोके जानकी ड चिन्ता मत के शृदस्थी म मन लगाना ` 
। यी ससारकी फांसी ह मनुष्य जितनी प्रीति छल पखिर व धनादिक. 
| मठे म्यवदहारकी करताहै जो उतनी प्रीति साध ब महासमासे क तो शुङ्ग 
| प्दवीपरं पहूचज वे हे माता भलुष्यका तन इड देवतसि कम नदीं दतां 
। प्र्‌ ज्ञानी दोना चादधिये ज्ञानवान्‌ मनुष्य देवता से.भच्डे होतेह उनकी. 
। बराबरी देवता नदीं करसङ्के ब भक्गियोगकी पदी यज्ञ ब दान व तीथ व. 
 व्रतादिके सब धमसि उत्तम समना चाये जबतक संसारी तृष्णा नदी 
| दूटेती तमतक भक्गियोग मिलना कठिने ब ज्ञान प्रा होनेवास्ते सत्संग 
चाये सो बिना शपा मेरी सन्त व मदहासाकी संगति नदीं मिलती यद 
धात्‌ सुनतेदी देवहूती प्रसन्न दयकर इस इच्यासे चार तरफ़ देखने लगी फ 
पह साधु व सन्त कैसे होते युम मिले तो उनका सस्संग कके भसागरं 
प उतरजाऊँं कपिलदेवजीने उस्रा यद हाल देखकर कहा हे माता सश 
। १स॒न्त ज्ञानी के लक्षण. हम तुमसे कहते घनो उनको किसीके दुवषन 
। कृहनेसे कोष नदीं हता निन्दा ब स्तुति करना दोनों उनके निश बर- 
बां किसवास्ते फ बह सब तन्मे परमेश्वरका प्रकाश एक सा देसतेदै ब 
सी मनुष्यको देखकर उनके हदये दया आती हे ब सब जीरो साय 
। रखकर फिसीते श्चुता नदीं करते ब दिनरात दरिषिरणोमे प्यानं 
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` तेही कपिलेव शनि बोले हे माता पिले तम प्रृतिका दाल जोश॥ 


से पि है 1 तत्व जिनसे श्र तैयार होता दै सद्‌ा दा | 
` व विगङ्ततेर ॥ जो मरुष्य अपने तन व इन्द्रियों ॐ सुखका ` | 





4 सुखसागर । क 
पना गा करमेरी कथा व कीर्तन सुननका भ्रम उनका आपह 
हतार व साने व पदिरने आदिक संसारा कामका अपना शि ५ 
समते सब बात मली व बुरी उपर इच्छा परमेश्वएके जानते वपुष 
दुःखतो एकसा सममकर मेरे भिलनेकी इच्ासि अपना षर दुरा 
पिर बोडकर जिप्तजगह मेरी कथा व कीतनक स्मरण व चौर 
वहां बडे आनन्दे रहते द ओर कथा कं सुनसं उनको ज्ञान प्रप ` 
भङ्कि उन्न होती ब भक्कि होनेसे मे उनको संसारी माया नालसे 
करके उन्दं मेरा स्वरूप अपने तनमे जानकी आंखे दिखलाह देत 
उनका मन मेरे चरणेमिं लगारहने से बरसात व धूप ब नाडा रनकश 
ताते नीं सङ्गा एते सन्तो की संगति करनेगास्ते शुभ सदा इच्छाम 
रहतीहै पर वह साध ब सन्त एसे समदशा दावे जा सव जीव पशु वपा 
आदिक परेश्वरका चमत्कार एकसा समकर भीतर व बाहर अष्‌ 
एक तरहपर स्तै एते ज्ञानिर्यो शुङ्षि देती हे व काल व सूयं इ चन्म 
व यमयज व अग्निव पानी वहवा आदिक सव मेरे अधीन रदकरमि। 
आता ङ्च कम नदीं कसक व जो मेरी शरणमे आता दै उसफेमा 
कुद वश किसीश्ा नहीं चलता यह वचन कपिलदेव जीका सुनके द॥ 
ने कशमहाराज ुभः खीको यह ज्ञान प्रह ना बहुत कठिनदैअपनी ग 
ब पूजाकौ सहज राह युभे बतलाङरं प्रकृतिका हाल कदे यह बात 


















कंहलाता द सुनो यही सतोगुण व रजोगण ब तमोगुण तीनों मित 
ज्‌! एकं जगह रहत ६ .उसे प्रकृति का मूच जानकर मायाकी उस २४ | 
डालि समना चादिथि व चौबीस तत्व उन शाले पते ह उरी 
ज्वा तन बनकर उतत्ति संसारकी होती है व तम आस ती | 
प्लता पुरुष कते हँ इन चोप त्वौ से पथश्‌ जानो रिषि | 
[® चह आत्मा सदा एकरूप रहकर घटने वं बद्ने व जन्म | र 
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र तीसरा स्कन्ध । १६६ 
जानकर उसे प्रीति रखता है उसको अज्ञानी ब जो मनुष्यं अपने शरीर 


बु इसी चोवीस त्छसे देवता व मृतुष्य च जड़ व चैतन्यादिक सब जीवां 


की उत्पत्ति होती द इषलिये परमेश्वरको सबका मालिक ब उतयन्न करने 


वाला जानते रहना उचित है सो हे माता तुम अपने तन मे आसा को 


9 


` चौबीस तच्च से पृथक जानो तब तुद ज्ञान प्रा होगा ॥ 


 कव्बीसवां अध्याय ॥ 
` कपिलदेवनीको भृति का हाल कहना जिसे सव जीका तन बनता ई ॥ 
“ कपिलदेव नि बोले हे माता में चोबीस तर्का लक्षणएबिलग बिलग 


। ` तुमसे कहता जिनके जाननेसे आत्मा व शरीरका भद पृथङ्‌ एृथड््‌ 
| . आलम सुनो जो प्रकाश नारायणजीका सब जंक तनमे रहताहै 

` उसीको आता बोलता पुरुष कहते उसका नाश कभी नदीं होता ओर 
 .वदी पर्ष सब जीका पालन करता उसका चमत्कार इसतरह बीच 
तन जीपेकि दै जिसतरह कई वतन पनी से भरकर धूपे धरदेव तो उन 


©, ०७ 


अतेनों मे मूैकी चाया पड़नेसे दूसरे सूं दिखलाई देते द जब वह बतेन 


 तोडडालो तब फिर पह सूयं उसमे नदी देखपडते व उस बतन टृटनेसे 


भूयं का नाश नदीं होकर वह प्रकाश र सूम मिलजता हे उसी तरह 
आत्मा का दालभी समभना चाये जिसको यह ज्ञान रष हु बह 
मनष्य संसारी माया भ नद फैषता षिवाय इसकेजिसतरह कार्म आग 


च तिल तेल होकर दिखलाई नदी देता उसी तरह बह आसामी. बीव 


तनके हृष्टि नदीं पड़ता पर ज्ञानकी आंखे रसश्च अलग -समभना 


| चाद्ये किषवाप्ते श जथतक वह बता पुष तने ५ दै तनक 
॥ उसका संग पाकर यह शरीर उसीकी सामथ्ये जितय शम्‌ चलन ज 
बोलने व साने व पीने ब इन्दियों को ए देनेके हे सब कापर करता हँ 


. 
[हा # 
र 
६.१. 
४ त 
ल 


1 


। पउ सुष का भोग उगनेवाला उसी आत्मा एको जो च सप 
| ` काश परेर्वरका गूम समान सव शरी रताद समभना चाय 


© 


` क्रपवास्ति छि जब वह आसाएुस्ष रीत बादरं निरलक्र बिलग छ 


। -&। ॐ 
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3 न कः $ 
१७०  शषसागर्‌ ॥ 

ज्ञाता है तब वह तन भृतक होकर सिवाय गल ब सडजंनि ॐ कि 
शरीर से ब्र क्म नदीं होपक्न इसी बातो जो भरिदध हे विवार 
चोप तत्स आत्मा को पृथद्ध जानना चायं इसलिये जो लोग | ॑ 
हेब आतमा पको अविनाशी च शारीरक नाशा नागकर इ श॒ 
से ्ीति न रते व भकतिका रुप पदिले अनी तदह मालूम नदी च 
जब्र सतोरण ब रजोगुण ब तमोगुण उपमं मिलजाते हँ तब शष 
सरूप प्रकट होता है ब परमेश्वर का घोरूप शरीर मं रदनेवाला कनि । 
योगाभ्यास किये व ज्ञानं भ्रष्ठ हये किसी को दिखलाई नही देता भरो 
पदी पुरुष दूस कालरूप बनकर बाहर रहता उसीके जानने वसेद्‌ | 
स्र यज्ञ व तप व दान ब धमं संसार मे बने हे हे माता जिसने उत प 
को पर्टिचानकर अपना मालिक व उत्पन्न करनेशला जाना बह सर 
व तप आदिक शुभकमं करका षिना जाने उसके सब सुकमं व्य हते 
उसका जानना इब कठिन नदीहे वह सहजे क्कि वभेम करनेसे पिवते 
जते हं सो तुम भ्िकरके उस परुपफो जानो पिर तमद कोई दूसरी 
करण चास्ते भ्रपाजन न रहकर संसारी शोच तम्दारा दृटजावेगा सप 
चारत्रहको भङ्गि सासिकी ब राजसी वं तामसी ब नवधा तमसे कलार 
उतना हाल मन लगाकर सुनो परमेश्वरके भरिलनेवास्ते सालिकी महि | 
जलके समान निभलदै जिम पिवाय परा होने शि ॐ दूसरी काणना 
नह। रहती १ राजसी भङ्गि वस्ते मिलने खी च द्रस्य व पत्रादिक संवा 
इतरं सममे ब तामसी कठि इससे हे जिसे शा मेरा मरि 
चना भ करनेवाले संसारी सुल ब यङ्गिमादि किसी वस्तकी वाहन | 
नर रते इत तदक भ्त सुफे बहत प्या माकम दती ष भ | 
उको कते ई @ मेरे चरणक्मल का ध्या न सरो 
+ ९ २ ८? म्‌९ च्रणकमल का ध्यान जो अति सदर ष % | 


मत बद रीति व सचे मनते इदयं सते व ठो पर्‌ रे नाम | 
स्मरण १९ २ ६. पना | 
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तीसरा स्कन्ध ॥ १७६ 


~क व्यं न जामे पर जो मलुष्य विना इन्र नधा ङि मेरी कता ` 


३ उसे भँ बहुत लनित व भ्रसन्न रहता कि कौन वस्तु इसको देकर 
तस्क बदलते उण दोव हे माता ठुम नवधा भङ्गि भरी करो ङ्गेपदवी 
पर पहवोगी पर जो तुम अपनेको यह जानतीदयो कि र राजा स्वायम्युवः 
लं इ शतरूपाी बेटी व कदमजी कौ ख्जी ब राजा श्रियत्रत ब उत्तानः 
पदकी बहिनहं यह शरीरका नाता सब कूटा जानकर हरिभक्त ब साच 
: सन्तो से नाता लगायो ब सब इन्द्रियो का जो स्वाद व सुख द उस्न 


। चाटना परमेश्वरको अपण कयि विना मत करो जब इपत्‌र्ह तुम्‌ साधना 


करोगी त तुम्हारे हृदयम उस आदिरुपका रूप तुमको आपसे दिखाई 


देगा व दहे माता यह ज्ञान उस म्यक प्राप दोसङ्गाहे जो अपने धर्मपर 
। स्थिर रहकर ज्ञानियो का सत्संग खले व जिस काम्‌ का एल बुराई षह 


कुर्म न कर व जौ इद प्रारब्थानुसार उसे मिले उस पर संतोष रखकर 
मधिकं लोभ न बदूवि ब पेटभर न खाय जिसमं परमेश्वर का भजन व 
स्मरण करतेसमय आलस्य न आगे व जिप जगह तीथेस्थान्‌ वन्ञानियो 
का सत्संग अच्छा वहांपर रहे ब जदा संगति अच्खी न दी वहा न रे 
ब परमात्माको अपने शरीर ब सब जी मं एकस्रा देखकर भूष ब प्याङ् 


. व दुःख व सुखको बराब्र समभे रेते मचुष्य को जीवनषुक्ग कहते दं ब 


जवतक रेषा ज्ञान न प्रा्दो तवतक अपने वण प आश्रम के अनुसर 

धर्म इ कम करता रहै उसे करने से धीरे धीरे ज्ञान प्रा दोजाता दे ॥ 

र  सतताईसवां अध्याय । | 
कपिलदेयजी का सा ्ययोग शान देबहूती से क्इना ॥ 


च 


 कपिलदेयजी बोले देदेवहूती अव मे सांख्ययोग ज्ञान ठम कहता हः 


चित्त लगाकर सुनो पर तुम इस ज्ञानको बहुत अच्चो जानकर दूसरे किरी 


तमत कहना यदं ज्ञान जर्दी सब मदर्य को नहीं मिलता ओर संसारी 
व्यवहार तम डा जानकर कभी सत्य मत समभना कंदाचित्‌ठमको यह 
सन्देह हो क जब संसार व्यदार सब दे तो संसारम जो यन्न व तपए 
यादिक प्म व पापकी वात मदुष्यलोग कते ३ भी ूहागी सो पाए 
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१७२ पुससागर। $ 
व पुणयकी बात सत्य मानकर उसे मूढा कमी मत समभो शिप ` 
तुष्य कौ सीते जागुते समय भिलनेकी चाइना रखकर उष 8 
-सोजवि व स्म उती वीस भोग कके वीयं उसका गिर श : 
"करना उसका भटा व वीयका गिरना सता होतार उसी तर ष 1 
भृटा होकर जा पाप ब पुण्य मलु्यलोग करते हे उसके ब ६ 
इःल अवश्य भागना पडता ह इत बातक्ना एक इतिदासमें कताः ५ । 
एक मनुष्य लकड़ीका बो वनसे काटकर अपने शिरपरक्िे 
के बासते जाताथा जव वह धूषकी गर्मी से राहमें थकंगया ष १ 
आयाम्‌ भोभा अपना शरस उतारिके एक कुंभं पर पानी पीने आ इ 
बेठकर्‌ ुस्ताने लगा उस सय उपने क्या देवा मि एक सार प ९ 
२५ ऽ ऊ प्र पानी पीनेव्ते चला आतादे उते देखकः तष > 
 भैचनेवालेने मनम कहा इम को भी घोडा मिलता तो सवार होक चत १ 
बोभा उटाने ब पैदल बलभेते पैर जलता हे इसी विवार वहं छेष १ 
जगत्‌ प्र सो गया समे उसको घोड़ा मिला जव वह उसपर सथा 
ददाने लगा त घोडे परमे गिरपड़ा उती स परावस्था मं सता हृ 
| १ र ह १ छ्य मँ गिरनेसे हाथ पैर उका २ 
सत्य हई इसीतरह री ८8 4 | 
डक पिरप ए ढा समशो पर मदुष्यको पाप की । 
अधात लक{इहारे को निफालनेषाप्ते सो॥ 

व उपने छ्य मे ते कामे वीच स्वके घोडेपर चद शश ° 
कां ड फल पाया नो सौग पिके घोड़पर चदा था ठ 
एय धइ पर चटृत हं बह लोग न म 


केसे गिरे येप गि 
सकर दड पारगे 
गहना वका सीव म" दही जो वषय संसारम पा 


यह सब सुख मे अपने पराक्रमं 
दया ष कृपासे वह सुल मिलना 1 
1.11 

`) ~ आभर सतह नही रता व अपने वणं व शरीरा ¶ | 
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| तीसरा कन्ध। . १७३ 
| समभर उस दव्यकं अदंकार मे किपी जीवको दुःख नहीं देता उते दंड 
| नी मिलत्‌ यदज्ञान सुनकर देवहूती बोली महारज आप कहगये है 
इत शरीरस उस आदिपुरुषो एयर्‌ समम सो यह बड़ी कटिन बात 
| ह आंससे देले पेना उ पुरुषो प्रकृति से किप तरह प्रिलग जानूं बह. 
शर शरारस इसतरह मिलादे जिसतशह दषे घी व अग्निम प्रकाश रहता 
ह इसका हाल एथद्ध्‌ करके वणेन कीजिये यह वचन सुनकर कपिलदेव 
| शुनि बल हे माता यह बात ज्ञानक राह ष आंघों से भी देखकर विचार 
करना चाये किसवास्ते कि जब मनुष्य मरजाता है तब हाथ व पवः 
रादिकं सब इन्दियां उसकी ` बनी रहती हँ परन्तु जब वह आतापएरुषः 
 पमेश्वरका चमत्कार शरीर से निकल जाता द तब उस तनसे कब कामः 
| रची धसक्गा यह बात प्रत्यक्ष मे आंखों से देखकर जानना चादिये किस 
| शरामाणुरुष के न रहनेपे यह हाल शरीरका होजाताहै सो तुम यह गति 
 ुष्यकी देखकर आत्मापुरषको शरीरसे पृथद््‌ समसतो व जिसतरहवेश्या 
| पष्य मरुर्ष्यो के पास्‌ द्रव्य देलकर अनेक रंगते उसका धन ब धमे दोनो ` 
तेलेती हे उसी तरदसे मेरी माया धमांतमा पुरुषे पास जाकर अनेकं रा 
उसको चलदेती हे पर जो लोग मेरे चरणो की शरण भे रहते है उनपर 
र मायाका कुच वश नहीं चलता किसबास्ते कि गंगाजी मेरे पावका 
पवन द उनम स्नान करनेसे सब पाप मनुष्योके टकर मन उनका शद्ध 
| हेनातहै ब जो लोग साक्षात्‌ मेरे चरणों का ध्यान अन्तःकरणे रखते 
इहलाग फिर संसारी मायामोद मे नही फैसते जिसने पारस पत्थर पाया 
[१६ काचक म नग पर चाना नहीं रखता व संसासमं सब इच्य ब ` 
धमना उसकी पूरी होकर मरनेउपरांत परलोक का शख मिलता है.निस 
ए षेटाके भोजन करने से बापका पेट नही भरता दन्य दूरके पास 
भता दभ समयपर काम नहीं आता उसीतरह शरीर आता अक्र 
भाने विना ज्ञान नहीं रा चेत व रेसां ञान 


क" 


[क 0 भ्‌ ज 


जि च ^ क ॐ 
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१  - षः 
अनघा संसारी जाल से बिर्क दोना ब नारायणजी के चरणों ॥ 
सगना बहुत किन है जिस दिनते वुम्हारे पिता तप करने | 
इसी दिन से एक क्षण ए नदी भूलकर मन मेरा उनके याद ब म) 
लगा रहता दै कोई पेसा उपाय बतलाइये भिससं सहज य ज्ञान १ ॥ 
राप हवै यह बत सुनकर कपिलदेवजी बोले ह माता हम सहन 
अश्ियोगी तमसे कहते दै सुनो कदा चित्‌ कौड परमेश्वरे गिलो 
मन अपना धीरे धीरे लगाव तो उसकी भी शि होती हे मित 
मनुष्य इच्ा जाने जगञाथजी या मथुरा या किसी दूसरे तीर्थ | 
चरके बाहर मिकलकर एक एक पैग नित्य रास्ता चले तो वह ए 
'िकानेपर ष्हेवनाता है व जो शस्ता न चले तो किसतरह प्रि] 
जब रहम बलतेसमय बटोरी थककर किसीसे पृडे कि िकाना चिकि 
कितनी द्र जो स्थान टिकरनेका निकट बतला देवे तो थकनेपरष | 
सामथ्यं चलनेकी होकर ठिकानेपर पर्ैवजाता दै ब जगह विकेश 

. चतलावने से भगे न जाकर उसी जगह टिकरहताहे उसीतरह हह 
कहते दै किं भक्षियोग पजा व पाठ वत्रत व नेम व परमेश्वरके ऋ ` 
कतेन युनना सहन राद जो लोग चित्त लगाकर यह सब क्म इ ¶ 
भी शङ्कि पासके पर पूजा कः प्रकारकी होकर एक तामसी पूना 
सेयह ्रयोजन रते हं कि शच मेरा मरजावे इ अनेक मृण 
दिखलावने लोगों क देरतक माला फेरकर पूजा करते द जिसके 4 | 
` संसायीलोग हमारा विश्वास कं दूसरी राजसी पूजा जिसमे ना । 
के नाम पर मलुष्यो से क्पढ़ा ब रुपया व मिठाई व सुगन्धाद्कि ५, 
उसकी अपने सत्थं लतेव मति शालग्राम व लक्ष्मीनारायण । 
= शन पारी इषे नाते दष दस षर जे ठ १४६ 
छते उनसे भक्किव भीति नही रखते ब तीसरी साकी भ 
कि बाहनेवास्ते कते बोधी निर पजा वह दै कि जस १ ॥. 
भ इच्छान तेष जो यज्ञव पूजा ब दान व ब्रत आदिक, 
` इरे सन प्रश्रे नाम पर अण करदे ब उसके बदलेमे १९ 
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तीषरा स्कन्ध । १७१५ 
न वाह ओर मेरी कथा व कीतंन सुनते समय .करुणाङे स्यानपर रेदेवे . 
च पकी जग भन्न होकर मेरे ध्यानम मगन रहे उन भङ्गसे मे बहत 
सनित रहकर यह परिचार करतां क ोनसी वम्तु उन द जिसमे बह 
डमे भसन्ञ ६१ अर भं उस सेवाके बदले उण होजाञं इत तरह के 
ङ्न भरे जीवनषङ्टं व चारो पणे बाह्मण वेद पदा हआ समे बहृतप्या 
आलम होता पर जो बाह्मण परमेश्वर भ्रीति नहीं रखता उस बराह्मणस 
| में शद हारेभक्ग ब सावलक्षणको अधिक प्यार करताहूं सो हे माता दुम 
मरं चरणाम ध्यान लगाकर नारायणनाम का स्मरण करो भवतागर पार 
| उतरकर आवागमनसे दटजाग्ोगी अर जो कोहं परमेश्वरकी भङ्कि व 
एजापे विषुल रहर उनका नाम कमी नदं लेता ह मशनेऽपरान्त बहुत 
दिनतक नरक भे दुःख पार वीचयोनि पशुभादिक के जन्म पातादै ब 
बूत दिन उस यानिमें रहकर फिर मुष्यका तन उसे मिलताै दमाता 
 एरमरवरक भङ्गे व ज्ञान प्रा होने ब भवसागर पार उतरनेवास्ते केवल 
गनुष्यका चला है जिसने इस तनमे पसेश्वरफे नदीं जानो वह पडि 
॥ बहुत पचितवेगा ॥ ` (1 
| : . :. ` अट्रदसवां अध्याय। 
| .  कपितदेवर्भकरा देवहूतौ से पुष्य की उत्पत्ति कना निप्र दिन से 
ती न - ` ` .. गभे भानकरकिरिमरतारै॥ ` ` | 
। _ भत्रयजी बोले हे विदुर इतनी कथा सुनकर देवहतीने कहा महागज 
| जो मचुष्य परमेश्वरसे विशुल हं उनका मरने उपरान्त श्या हाल दोगा 
{ इपिलदेभजी बोले हे माता संसारीलोग कुल परिवार व षर दरयके जाल 
( १९सकर आयुदौ अपनी व्यथ ष्ट के हैव मनुष्य तरणार भर कमा 
| के भिन लोगो सिलाता है बुद्‌ सभय वही लोग शबुहकर ऽपे 
। इस देते दे सो भे हाल उतपि होने मनुष्यका जन्भसे मरण तक तुपसे 
[स ता्‌ सुनो जिस रोज स्लीको परमेशयरकी पाते ग रहना होता दे 
३ दिन भोग करने के समय स्री व एष 4५६ वीं मिलकर सोलता 


पवि से ते क समान उम दश दन कके समान 
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१७६ सुखुसागर्‌ ' 


` आटि बैधिजाती है पन्द्रह दिन वह गाठ मासका पिड होकर 
सां लम्बा होजाता है एक महीने में हाथ घ पर व शिरका चि कन 
` दूसरे महनिमें अंशलियां ब तीसरे महयनम चमड़ा व इड व षोवेश्ै 
मशरीर पर रोयें ब आंख कान आदि सब इन्धियोफे आकार बनजात 
परक मीने नारायणजीकी इपसे जबाला प्रकाश उसमे होक 
क भष ब प्याप्न लगती ब ठव महानेम शर नीचे व पैर छषूर्‌ एतै 
कारणसे मन उसका धबडाताहै व सातं महीनेमं उसका अपने फर 
व आरे महीने म सोजन्म पीडे का हाल याद दाकर ज्ञान प्रप्हौ 
` वह मालम करता रै कि पिले जन्मों मे हमने एेसा कम केसे 
दुःख व सुख पाया था यह्‌ बात सममकर पड परमेश्वर का ध्यानं कर 
उनसे धिनी करताहै महाराज मन पिले जन्म संसारी युख ष भि 
वं श्री व एत्रके मोहम एसे रहने से नष्ट दोकर जन्म ब मरणपे इटरीन 
पाया व सत ष महासा से सत्स नदी फिया इसलिये उलया  लस्कर 
दुखं पताह इस संमय मेरे ऊपर सहायता व पा कफे इत नरकटुः। 
एमे बाहर निकालिये तो अवमे तन व मनसे बीच तप ब सेवा ठा 
तरर रगा पर एेसी दया कीजिये जिसमें यहं ज्ञान मे न भूष 
बीच संसार के एेसा काम करू निमे जनम व मरण से दूटजञ जबर 
या दशवां मर्यना हया तब वायु जिषे प्रसूत कहते द जोर करकऽ 
बार गिरदिती दे व बीच गभ॑ के कल्या वाये तरफ़ व पुत्र दाहिने क6 
रहकर जव पृथ्वापर बाहस्गिरके रोता है तब परमेश्वर की माया ६" 
जन्मा का नानं उसे भूलकर याद नदीं रहता सो वह बालकं बोध ४ 
मे भूल ब प्यास लगने से इुःख पकर सिवाय रोने के बोल नदी 
निने पर मल मूत्र करे से जवरतक कोई उसको नदीं उढता त 
उसी मं पड़ा रहकर कष्टपताहे व माताव पिता उसके मप ॥ 
सत्ता या पानीप पने ब धोने उपरान्त उति गोदे लेकर परस्‌ , । 
अवय सवा दो प्ता दतद त / 
तां विया सीसने बस्ते गुरुको सोप देतह वह भी वियासी 8" 
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| तीरा स्कन्ध। १७७ 


पीट खानेसे दुः पाकर अपनी इच्छापरवेकं सेलने नदीं पता ज सोलह 
। -व्पकी अवस्था मे तरुण होकर अच्चा अच्छा गहनां व कपड़ा पदिनताहे 
| त अभिमानसे काम व करोधव मोम फैसकर अपनी बराबर दूसरे किकी 
। -कै नहीं समस्ता कदाचित्‌ दरिद्री व कंगाल हुआ तो द्सरेको अच्या 
| गहना व कपड़ा पाहिने ष उत्तम पदाथ खाते देखकर गहकी रहसे शोचे 
करताहे व विवाह होने उपरान्त शची घर्मे आनेसे बीच चिन्ता कमनि व 
|. सनेके दिनरात विकल रहकर जन्म अपना व्यथे गवाताहे ब जो मचुष्य 
| पिले जन्मरम छ दान्‌ व धम नहीं किये रहता बह मनुष्य अधिक क 
। अल होकर आ्गेपहर पेट भरनेवास्ते चिन्ता व दुःख उठाताहे जब लड़के 
| बाले उत्पन्न होतेह तब उनकी प्रीतिमे फंसकर अनेक तरह मूठ सत्य बोलने 
। से कमाई रके उनको पालन करतादै व जबतक्‌ सामथ्यं रहतीदै तबतंक 
। शची ष लर्कोौको अपना सममकर उनको पालन करनेवास्ते अपने प्राण 
। "पर सब तरह का दुःख उगताहे ओर अपने ुल व परिवास्भ किसी मनुष्य 
के मरने से इतना रोताहै जिसका वणेन नदीं दोसक्रा ब अपनी खीकेवश 
म रहकर भाता ब पिता को कठोर घचन कषटनेसे दुःख देतादै ब परलोकं 
फा डर नदीं रखता व जेसा मनुष्य नीके मोहम फपकर नष्ट होता वेषा 
दूसरी राह उसके परलोकं निगाडने बास्ते नदीं हे ॥ 
। दौ? अिषिष तो काटे चद यह वितवत चदिजाय । ब्ञान ध्यान अर धमे को जराएलपे खाप ॥ 
नारि पराई खम बरं मोगत अति सुख पाय । धमर काम गवायके आप रहै खिसि भाय॥ 
| - इसलिये जो मुष्य अपना भला चाहे तो खी के स्नेहे न फतेसो रै 
, माता तुम भी खी हो मेरे कटे से बुरा मत मानना मशाल ॐ अनुपार यह 
। शनतुमसे कहता ओरजव तरणाई बीतकर बुदा आती दै त असिसि 
५ भम देतकर कानि नाई नदीं देता वसामध्ये कमाई करनकी नही रहती 
॥ तेष घरमे पड़ा हआ लम्बी लम्बी श्वा लेकर पचताता व कहता अवम 
अपने लड्केको किसतरह पालन कलंगा ओर जौ कंगाल यादी 
॥ चोद उस समय खाने व परिएने विना बंद पाद च निर 
/ पए कमो करनेवाले इये बह लोग अपनी ल्ीपम॑त उत कह शब 
। 2४ 
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। कः 
क़ समान सपभते है उस अवस्था जब वह बूटा अपने इलव १ 


कितीति ङ कहता है तब उसे धुडकके दुषचन कदते हे उस सुम ` 
मनं बडा सेद करके कहतादे देखो अव मं वृटा होकर कमाने योगज 
रहा इसी वस्ते यह लोग भिनको जन्म भर न पालन्‌ किया एमे, 
आदर जानकर खाने पीनेकी छुधिभी. समय पर नह। लेते जिस तरहक 
जव बदा होर बोम उटनेकी सामथ्यं नदीं रखता तब बनिये लोगना 
उसकी काटकर वनम बोड अते ॥ . .. . - ..---. , 
दो सींग ढे अ खुर पिसे पीढ़ न बभ लेय । रसे इ बेल को कौन बाप षदे 
“ हे माता उस समय वह बृदा.यद्‌ सब दुःख देखकर परेश्वसे अ 
तय मांगता दै प्र आयुदां सम्पूणं होने विना शृरत्यु नदीं आती वर्प 
. बेटा ब पतोहू पदिले आप भोजन करके पीवेसे भिष्ठकां कौ तरद इ 
कोभी खाने यास्ते देदेतेद जवर बुदाई समय च शेगादिक उसे हतात्‌ 
कोई मदुष्य घरवाला उसकी सेवा न करके दो घड़ी उस पास वेरा 
ओ साथी नहीं होता षह बिचार अकेला पड़ा रटकर जब किसी गे 
व पानी मांगनेवास्ते लाता तब जान बृमकर चुप दोजति ई रफ | 
बात का उत्त न देकर दुमेवन उते कहते दै यह स क्ट व दुःख उदा, 
जब उसके मरने का काल निकट पवता है. तब कफ.व पित्त व बाह॥ 
गला उसका बन्द होकर शद्ध श्वासभी नहीं निकलती उस समय अध! 
पाप केवालको यमदूत कदत कि जिनके लियेतेने यहसबपाप 
था उनको अब अपनी रा करनेपास्ते बुलायो जब वह .बोल बन्द द, 
से उसका उत्तर देने व किंसीको बुला नहीं सङ्का तब.अपनी करणा 
करफे आंलों से सबको देखकर रेदेता है जब यमद्त अपना भयान $€ 
दिला भपृकति ई तब उनके इससे उसका मल व पत्र निकलजात५ 
सिवाय उसके दूसरेफो ह एत दिललाई नदीं देते उस समय कुत १९ 
बाले अपनी भूटी भीति जग दिलाने वासते प्रकट करके रोतेद€ ¢ 
मन उसका ओर अधिक वराते व उस रोने ष पीटनेके शब्द५ +| 
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तीसरा स्कन्ध । १९७ 


ठसक सुनाना ब गगाजल च तुलसी व शालगाभजीका चरणाधृत उसके 
शतम लना व धर चरणसाशधुव वेष्णवकी उसके शरीरपर लगाना उतरितं 
है सो क्षिं सासे नहा बनपडता केवल जाल व मकर का रोना जानते है॥ 
उन्तीसवां अभ्याय। 
६३ यमदूता का अधरं जीवों को यमरानङे पाष तेनाना ॥ 

भेत्रेयजीने कहा हे विदुर इतनी कथा सुनकर देवहूतीने पा हेमहा- ` 
प्रभो उस मनुष्य क मरने उपरान्त क्या हाल होता ह सो वर्णन कीजिये 
कपिलदेव यनि बोले हे माता यह सब दुःख उठाने उपरान्त यमदतलोग 
उसः जीवको कि मरने पीठे अगे प्रमाण शरीर उसका गना.रहकर सष 
इन्द्रयों को श्रे उसमं होती है अपनी फांसी से बांधकर लोहके सदरोवि 
मारते हये यमपएरीमें जो भृ्युलोकसे निन्नानबे जार योजनपरदै यमराज 
के पासले जाते उस समय रमे वह जीव भूखवप्यासलगने व न पिलने 
दाना व पानी अपने क्रियेहुये पर्पोको स्मरण करफे बहत प्ताता है 
ओर रास्ते मे पृथ्वी आगके समान जलती हई मिलती है जब वह उषं 
धरतीपर नगे पैर ब नगे शिर व नगे शरीर चलनेसे थककर कीं सस्तानें 
। को चाहता या रहम अन्धकार रहने से चल नदीं सङ्गा तब यमदूत उस 


। को सुद्ररोसे मारकर दम नदी लेने देते उस समय वह जीव गृतकके समान 





{ अचेत होकर पृथ्वीपर गिरपडता है जिसतरह यहा संसारम ना लोग 
ककम करनेवार्लोको दण्ड देतह उसी तरह वहांभी पाप कनेवाला मनष्य 
ध शासन पाकर परमेश्वरकी मायापेउस अंगढेभर शरीरको अपनां 
पिला तन समभताह ब उस समय बहृत दुःखी होकर अपने कुल परिः 
ह प्रवाल व नोकरों को याद्‌ करके पीठे फिरकर देसताहे कि इस मद्यटःखं 
६ भे कोई मरी सहायता करनेवास्ते अता है या नही जन ऽपे वापर ञ्ल 
9 १स्रारबाला कोहं नीं दिखलाई देता तब यह बहुत'सा पताने ष रोनिं 
| रपरन्त कहता देखो िनके पालनवास्ते यह सब पाप बोर था उरनं 
¢ पर कोह मनुष्य इस समय मेश सहायता नहीं करती यह बात स्मरणकरके 
॥| स जीवको बड़ा सेद्‌ होताहे पर उससमय सिवाय पचतानेके क्व काम 
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नहीं कृतता व स्म सांप ब विच्य आदिक अनेकतरहके जीव सक 
काते दै जव इषीतरह बहत सा दुःख देते यमदृतलाग उप मुष 
कैतरणी नदी म जहां मल व मूत्र व रङ्ग ष ५।ब व ड ब बाल पृ नह । 
ह्वी व सडा मांस भरा हुआ चार कोका फट बहता है चार पड़ी र 
जाकर डाल देते तम बह जीव उस नदी्े कडकि काटने व ठोकरमा | 
व मास नोचने गिद्ध से बहत दुःख पाकर्‌ अतिविलाप के कहना 
जो कोई सुभे इस नदीसे पार करता उसका मं बडा यश मानता हका 
नकर यमदूत लोग अपनी गदा उसे मारते ईं यद सम दुः प्वो 
उपरान्त यह जीव वैतरणी पार उतर कर जब चार घड़ी म यमरानकेष 
पहैचता है तब ध्मराजकी आज्ञाप्े चितराष उसके क्माका कगन देष 
जितने दिन निस नरक भोगनेका दर्ड देना उचित होता दै वशंभे। 
भेज देते है उस नरक म जाफर षह बहू दुःख उगताहे व अवधि पूणे 
उपरान्त फिर वह्‌ जीव नरसे निकलकर अशुद्ध व ऊुषूप जीवक योणा। 

जन्म पाता है व सदा रोगी रहकर कभी सुख नदीं पाता इसीतरह चीर 

लाल योनिम मकः फिर उसे मनुष्या तन भिलताहै सौ दै माता 

चेतन्य चोल। मतुष्यका मिलना सहज नदीं हेता व रोश्व आदि अद्र 
सरक ६ उसका दाल पाच सकन्धर्भे अआवेगा ॥ 9. | 

तीसतवां अध्याय । 

इपिलदवजी का देवहूती से षणेन करना कि यह पाप करनेसे मरने उपरान्त रेस दण पता॥ | 

कंपिलदेवजी बोले हे माता जो पाप करनेसे महष्य यमणएुरी के ज | 

` नरक भोगते ह उन पापो दंड पावने हाल तुमसे भरिलग मिरग | 
ता हं घुनी नो फोरैक्षिसी का षन बरजोरी लेलेता ३ उसे यमदूत ¶ | 
ऊच पाइपर चदाकर नीचे पत्थरकी चट्रानपर गि देते सो उसका ,। 
अरग भग हाजाताहै व बडे बडे गिद्ध उसका मासि खाते व रोख ना । 
` जोकके समान लोह पीने उपरान्त उपप कहते है कि.जितना ५१ (| 
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तीसरा स्कन्ध ४1 
हीं निकलता व जो मनुष्य अच्छे भोजन व कपड़ा बनाकर केवल आप 
खाता व पदिनता है व अपने परिषारव साथवालोको न देकर साध वसन्त 

सेषा नद्यं करता उसको वहां ब्दी भूख मालूम होती है तव यमदत 
उसीके तनका मांस नोचने उपरांत उसे खानेवास्ते देकर कहते ई जिस 
तनका तुमने पालन फियाथा उसका खाव ब जो कोई सन्त ब महासाको 
दुवेचन कहकर उन्दै रदी आंखसे देखताहे उसकी असिं गिद्ध अपनी वोच 
से फोडने उपरांत उसका मांस ब शिरी गृदी योक निकाल लेते ई 


वजो मनुष्य या हाकिम किसीको पिना.अपराध दंड देता उसे दो पर्‌ 


की चट्रान में रखकर कोर्ट के समान्‌ पेसेै व जी कोह भोजनम किषीको 
वरिष देता या आग लगाता उनको बहत उवे बृक्षपर जिसमं तलवार 
समान पत्ते ह चद़ाकर उपरसे चोड देते हँ तन शरीर उनका कटकर कड 
टुकडे होजाता है व जो मनुष्य परश्नीगमन करता दै उसके बदन से लोहे 
की खी जनवाकर आगमे लाल करने उपरान्त लप देते वजो कोहं 
दूसरे की थाती बेहमानी से पचा लेता हे उसको आगके- समम जलती 


इर पृथ्वीपर लोयने व गभं गमं तेल शरीरपर चिडकाने उपरान्त जते. 


हुये तेल ॐ कड़ाहे मेँ डाल देते. हँ तिसपर भी प्रण उसका नदीं निक 


। ` लता. व जो मदुष्य मच्छड -आदिक फो मारकर जीवसि! करता ह 
। उसको लालाभक्ष नरके जो पीव व हके लारसे भरद डालकर पानीकी 


जग वदी पिलवाते है व जो कोहं न्याय व पचायत व गवाहीमं पक्षकरं ` 


के.्ट बोलता है उसको बहत गदहिर अधियारे खर्म जो सांप ब विच्छ 


से भरा रहता दै.जरम्बार.डालते ब निकालते द सो सांप व चिनच्छू के 
कने से वह बहत दुःख पाताहै हे माता इसीतरह जो जसा पाप कशतं 


 बेसादण्ड उनका वहां मिलता हे ॥ 


इकतासवा अध्याय । 


,  सपितदेगनीका देक सेः पर चात. सना डन मोग ॐ अन 


९ जीव ङा क्या हाल होता १ ॥ 


|  .द्पिलदेवजी ने कडा -देमाता जो लोगःकभी परसेश्र का नाम नं 
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हकः . खसागर्‌॥*; ` १ 
्ञेकर कमं फे पिवाय अच्छा काम्‌ कुच नहीं करतेउन्दी मरुष्यो कै, । 
गति होकर किर दह पशुपक्षी आदिकका तन पते हे इती तरहन् प 
लात योनिम जन्म पाकर किर उनको मनुष्य का तन मिलताहे एव 
लोग काने व बडे व अंधे व रोगी ष रूप व दरिद्र दोक संसारभव 
तरह का दुःख उठवते हेब जा मदुष्य जगत्‌ भ इन्द्र व धमामावह्। 
ङ्गव नीतिमान्‌ब धनीपात्र दिखलाहदे उसे समभना चादि क्षि 
ससे आनकःर मृत्युलोक मे जन्म. जिया दहे माता यह दोनों बैरक 
देखकर स्वगे व नरक से अनेवालों का हाल अच्छीतरह संसार मे बा । 
मुष्यको मालुम होपक्काहे इ जिस मतष्यके पाप घ पुणय दोनों रहर श्‌ 
जीव अपने कम॑का. दर्ड भागकर फिर मदुष्य का तन पाताहे व जिप्रक 
केवल परय दोकर पाप नुदं रहता वह्‌ जीव मरने उपरांत देवता ब गत्र 
का तन पाकर देवलोक ष सरगम सुख भोग कसताहै ष हे माता यह जी 
देवता या मदुष्य या इ्त्ता.व बह्वी ब शूकर आदिक जिस तनमे जनं 
पाता हे परमेश्वरक माथासेउसी यानि मं सदा रहनेवास्ते सव्या रख 
सजन रहता हैव मुन उसका विना डपा ब दया परमेश्वर की संसारे 
नही होता ब जि शरीरको अपना.जानकर पालन करता है वह तन स 
पृस्थ नहा रहता सतागुए व्र.रजागुण ब तमोगणक्छा तीन तदः । 
स्वभाव होकर जिेरनोगुण अधिक रहताहै बह लोग राजसी क॑ के 
पत्यलोक मे जते द ओर 'तमोगुएके अधिक रहने से पाप कले ग । 
मसुष्य पाताल मरक के बीच पताह व सतोरणङ्ी राह शम कमै कठं । 
पास मुव व्वल्लक्‌.य पचत ६ वहे माता सब जीवों की गति तीन्‌ तए 
प्र जान क्र जय॒ वृ तपव्‌ दानादि शुभकर्म जो है उनको भी | 
वा व 4 समभा जपक जेता स्वभाव हता दे ऽस. | 
क संगकर वेसा क्म वृह लागु करते दै मोर्‌ यह्‌ जीव } 
स्वभवादतार कम करक बारम्बार संसारम जन्म लेकर दुःख वषु ५ १९ | 
व 7 रहित नदीं हेता भिसतुरद श्वेते पामी भरनेबासत | 
१६२ तुर्तान्म बनाकर उसे मेटियाका हार उपर से पानी तक पदि 
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तीसरा कन्ध । १३? 


उं रहैट को धमावते द तो एक मेरी उपरकी पानी गिरजनेतै वाली 
कर दूसरी मेटिया म नवे पानी भरजाताहै उसी तरह इस जीवकी गत्तिः 
मभना चाये किएक तन से निकलकर अपने कर्मोका एल शभ या 
अशभ जसा किया दो भोगने उपरान्त दूसरे शरीरम जाताहै व जिसतनं 
म जेसा कम करं उसी के अनुसार दूस चोला पाता यह बात सनकर 
दबहती ने कहा महाराज जबयदी हाल हे तो जीवका इटकारा इस संसार 
से फिसी तरह नदी दोसक्षा तब कपिलदेवजी बोते हे माता जन्भ व मरण 
सै ूटनं का उपाय हम तुमसे कहतेदे चुनो सत्य बोलना आचार से रहना 
सम जीवां की रक्षा करना पिना प्रयोजन अधिक.नः बकनाःबद्धिको नष् 
न करना संगति व बुरे कामों से अलग रहना सदा चित्त प्रसन्न रखना 
जितना परमेश्वर देवें उसपर सन्तोषकना किसी के पास द्रम्य देवकर ह 


नही करना शुभकम करके संसारमे यश उठाना अयश फरिंसी तका नरीं 
। लेना किसीपर कोध न करना धमते कम्करके अपना कालंकषेप करना प 
। प्रमृशवरकं चरणो भ प्रीति रखना नारायणएजी को अपना मालिक उत्पत 
। करगे व जावका देनेवाला जानते रहना फिंसी जीवको हिसा करके दुः 
। स देना परनाीसे प्रसंग नदीं करना साधर व सन्त व बाह्यो की सेवाकंसे 
। रहना परमेश्वरकी कथा व कतेन सुनना परमेश्वरके नामका भजन कना 
। ` बडा की सेवामे रहकर कभी उनका अनादर न करना सेब बात. भलीःषं 





॥. इरी को उपर इच्छा परमेश्वर के समभना अपने कर्मं क धर्मपर वर्तमान 
| शना हेमाता.जो जीव मतुष्य तन प्राकर इस तरह के कम केरे इह जीवं 
| आतरागमन से चटक भवसागर पार उतर जोगे परं यह सकए भिना 
| पत्सगाकये त्रकथा एुराएपुने भराप्नहींहोते इसवास्ते गदष्यको महाता 
| ज्ञानी लोगोतिभरम रखना बरहुत उचिते जितनो'सतंग उनको केरे उतना 
| अधिकरण उसफो होगा अधी लोगोकी संगति करे कदाचित्‌ प्च 


कोड ग॒ण उसमे दोगा तो बह जाता रहेगा कसंसारे परल्लीगामी 


| उवार वलोभी वज्नोर व मद्यप ब गुल ब भून ब अपना शरीरं 
| पतन्‌ करनेवाले देकर जोः 





संस ॐ वस्ते अप्रना पमे बड देते दे उं 
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॥.। 





` 3८४: षुखसागर्‌ ॥ 
लो्गोकी संगति कभी ने करना चाये उन मलु्या से एकक सगौ 
करने इद्ध भ्रट दोजाती दै बनना वित्तका बहुत कठेन दोर षौ ` 
उसको प्रलम्ब नहीं लगता ब जो लोग परी प्रसंग करते हे उनके ` 
व धमै दोनों न्ट हो जाति दै इसलिये अपनी षेय व बहिनक प 
अकेले बना न चाद्य सवपते र मचु्यका वित व प एक 
रह का नदीं रहता व कामदेव का मद एसा बुराई जो मलुप्यकरा्न ` 
करउसते बहत पाप करता है एक समय बहयाजी सब संसार व चररषेसै। ` 
उतनन करनेवाले जो सदा ज्ञानी रहकर बेद के अनुसार धमं व अपर क 
विचार रखते हे सरसखती नाम अपनी कन्या के पास अकेले मे बैरे 
प्रमेश्वरकी मायासे उस कन्याकी सुन्दरताईं देखकर ब्ह्याके मनम ा। 
समाया जब गह्याजी कामदेव के नशे मे मतवाले होकर अपनो वेव 
भोग करने के बस्ते चते तब वह कन्था धमरूपी उनका यह हालदेष्त 
बहुत लजित होकर हरिणीरूप धारण कके वहां से भागी व बर 
हरिण का रूप धरकर उसके पीये दोडे उस समय सनकादिक उनके) 
जो परमेश्वर का अवतार ह वहांपर आनकः बह्मा को बहुत सममायात्‌। 
ह्या ने ज्ञान प्रां होने से अति लजित दोक वह तन अपना बोई 
दूसरा शीर धारण किया सो दे माता देखो बहयाजी को जिनके ब 
ये ऋषीरवर व छनि प्रजापति आदिक सव संसारी जीवं कामत 
वश होकर यहदशा हृद्थी तो समार जीव जो सदा अन्नानसे भ ए 
उनकी क्या समध्ये है जो कामदेवे वेगको रोकसकै जिसतर 
चलनेपे वृक्षक प्रत्त व घास षव तिनके उडनेःव हिलने लगते दी 7 
जव कामदेव परमेखसकी मायाते अपना बल कातादे तव योगीव | 
श्र आदि सव किसी का मन चलायमान हये विना स्थिरं नी ५. | 
सना प भरी माया दो सूप अपना एक जदृरूप द्व्य व दूसरा त 
` जीका संसं ली इनी दन सं १ ५ 
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॥ व पापक कौशी पर इच्जा न सक्ते ब गृहस्यको उवितदे ( 
| कमं व पितृक ब यङुरकी पूना ब सेवा कटने के र रान्त॒ न 
॥ सगा कर भोजन किया करे व कथा व कीर्ेन घ लीला अवतार 


तीष स्कन्ध ॥ हद 
त्यं चैतन्य चोला दोकषर जडखूप मायं स्यो पताह उस्ना उत्तर यहः 


कषे, दे, = (षि 


| देना चादिये जिसतरद्‌ अच्छा गानेवाला ताल ब स्वरसे प्रर जब वनर्मे 
इमलगोजा बजाकर गावताै तब रिण आदिक वनचर जीव उस शब्द. 


पर मोदित होकर उस गानेवलि के पास आनके खड़े होजति है ओर वह 
उन पकडकर बहृतसा दुःख देता दै उसी तरह संसारी मदुष्य परभश्वरकाः 
भजन ब स्मरण जो सदेवके वास्ते पुलकी सानि बोकर जडरूपी मायाः 
ते अपना इख चार दिन के आयुदौयका उत्तम जानते द ब मायारूपी 


जालमे लपटने से बहत से इःख पाकर पीथे पञचताते ई ॥ 


 बत्तीसवां अध्याय । 
कपिलदेबजी का देवहू को दीनतरह पर हान समावना ॥ 


। कपितदेवनी बोले दे माता हमने ठमते खी व द्रव्य दोनों को इयाः 
| हा सो तुम्हारे मनम इस बातका सन्देद हुआ दोगा कि संसा ल्ीसे 
सुब जीरो की उत्पति होकर द्र्यसे अनेक तरका सुख र होता देकदा- ` 
। चित्‌ इन दोनो को बोढदं तो संसारी काम किंसतरह चले इसका हाल मं 

। ठुमसे कहता सुनो दमने द्रव्य व क्ली को अेइदेना गृहस्याश्रमके बास्ते 

। नरी कहा है जो लेग गृस्थी कर परमेश्वर ॐ नाम प्र सा व वैरागी 
। व सेन्यासी होने के उपरांत वन या तीर्था म रदकर जन्म अपना बाच 
। . स्मरण व ध्यान परमेश्वरफे बिताते दै न लोगो को द्रव्य व स्लीकी संगाति 


करना न चाये ब जो मनुष्य गदस्थाश्रम. व अपने वणे मेँ रहकर परः ` 
मेशरद्य भजन करके भवसागरपार उतरा चाद वद अपनी विवाहिता 


। ससे रूपवती या रूपा जेसी मिले परीति रखकर दूसरी नारका शसन 
। ` केरे व दूसरी सी मिलनेशास्ते चाना न रखकर भितना षन चश्च ध 
` बहत परमेश्वर उसको देष उतने भ अपना पररिार पालन्‌ करके अधम 










| करने ~ क की सुनकर दसं | ध्या | | न्‌ अपग 1 #, 1 लगाये इ \ 
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$८&  घलसामर 1: ` | 
साधु प सन्त व वैरागी व ब्रह्मण कौ घुभि भोजन व पशं से शिया 
लो काम उम यङ्ग व तप व दान व्रत आदिक करे उसका एल ओ 
क नाम पर अपण करदेवे व अपने ल परिवारे लोगोंको रसा ४ । 
रहे कषिससार मँ य सब मेरे वासते पैरी वेड़ी समान सुमे एसी र, ॥ 
ज्हहि जो इनके पदे दूरय 8स नालसे इडानेवाले नारायणी" 
तर का विवार हदय भे रलकर उपरमे उनकी पालना क्रिय फोगृ † 
की मन विर रसना चाहिये ब वैरागी ब सन्यासी के बाप्ते संसा र॑ 
का त्याग करना उचितैव हरिभङग गृहस्थे लक्षण हम तुमते कह त 
जिसतरह पानी मे कमल का फूल जलपे एथद्रता हे उसी तरह ह = 
गहर्थभी यक्मं गहस्यीके बीच रहकर अपना मन संसारी मायाति व 
कसं वेमंनको भी ध्यान परमेश्वरे लगाये रदै तो गृहस्यभी मले ३ 
अन्त मूयमेडलमं होकर वैडठको तेर व अन्नान गृदस्ोंक़ा लकष् घ 
 बहृलोग देवता व पितृष पूजा व सेवा वे दान ब पुय द न नाका य 
परिर्वर ॐ भजन व स्मरण व कथा व कीतंन्े ्ौति नदी लते कत 8 
` अपना परिवार परालने ब इन्द्रियों को घ दैने मे जन्म अपना मितत उ 
पर वनान्ञान च भजन व भङ्गे परमेश्वरे उनको ङं सुख व आद 
प्‌ नी होता पदलोग मरनेके उपरांत चन्दमंडलमे हीकर $ 
जा१६ इ दिन वहा रहे पिर संसारम जनम लेकर अपने कमस प १ 

ति $ एय गरा भर 
व १ क व व दक्षिणायन सयं ृष्णप्म रारि ९ 
` ` तष्य चन्दमडलक्री राते देवलोके जातेदै व ह ¶ | २ 
खत अपय कमार भोगकर उनको पिर ससार जन्य तेना प 
वत उका पाना च इनन वृत न ` 
्दतादेव शको रे ६ % यमाण. वना शकर आागमनग | 
दाउ शुङ्ग दोजनिसे रे 


से वद शरीर उस्ना च्टकर फिरे संसासे नम |: 
क्षवे ` / # उप ॐ म ए , पार | न | ०्क 
सिय ९ «^८॥९ ५ दृरकर [पर सास ज 
न + नि, ४ । ज ~क श्र , % ८ @< र ॥ §' } \. , ॥ि 1 | 
[ ॥ ¢ षृ ° द्यो ह केः ८ प्रो न (क) > ने ४" | (1 च 
(५ ॥ 7 इस १ । र नि र शल ध 4 


> = = ` > = ` + 
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हि 
| तीरा स्कन्ध । १८७ 


0 सजसीभङ्कि करनेषालेमनुष्य कईजन्मर्ेमक्ोतेदैष साकी भा 
। कृलेवाला मरने उपरान्त पष्िले बहमलोक भं नातादै अवधि बीते वासे 
| धिरक दूसरे जन्मे शङ्कि पायता है व निश भङ्गे करनेवाले मनुष्य तन 
जोन उपरान्त सीषेवैङु्ण्यामको चलेजातेद सिवाय इसके ओर तीन 
। राह शङ दोनेकी हे सुनो ^ जो ध अपने बणाुसार जा वेदशा 
| सब व्णोका घे लिखाहे कमे करे बरे कामेति न्यारा रद दूसरे जो कोई 
परमेश्वर की पूजा ब स्मरण साथर करे तीसरे जो मरुष्य पसेश्वरकां 


चमत्कार सव जौवेमं एकपा देसकर किसी के साय शता नरस्ते तो 


बहतोगभी सुक्तपदवीको पवते ह जिसत्रइ उसके रसते मिश्री व शक्कर 
व शड्‌ बनकरं नङ्‌ तीनों की उल दै उसीतरह भङ्ग व एूना व योगादिकं 
‰ एथर्‌ पृथद राह होर ठिकाना य पवने सब राहा नारायणजी के 
| चरण सो हे माता गृहस्थ यां जवारी या ८५८ या संन्यासी या योगी 
| यती कोई हो जिन्द परमेश्वरे चरणो मे भीति हे ह शष्षिको पृते 
| 


4 


४ 


| 
1 


। ईव जो मलुष्य परमेश्वरे प्रेम नदीं रलता उसको पिले जन्भोका पाप 
उदय जानना चाद्ये § असत बोडकर्‌ खारा पानी सखुद्का प।कै उसभ 

मीम स्वादं दृदुता है जिसतरद शूकरंको धी. व चीनी सिलाओ तो उषे 
| अच्छा नदीं मालूम होकर विष्ट प्यारा लगता ई उसीतरह्‌ जिष जगद 
९ परसवसी कथा व कीतैनं हरिभक्ग लोग कहते दै उस जगदसे वह अभी 
| उव्कर जद राग व रगं व चुगली य सकं करनेवाली संगति रहती ड 





कहां आनन्द से मन लगा कर वैठतादै॥ ` . `` `. ` 


| रो° दुली पिले पापते,इरिचचौ न सहाय । लेस श्वरे लोर.मोजनकी रविं लाय ॥ 
| तो हेमाताभेरे चरतो ति कतेालेका चित्तता इर कामा 
( गसदी शि होकर उत अपना भला बुरा दिलत है ेतादे ओर्‌ भेन यह 
^ सय ज्ञानः जो तुमसे कहा इसको अच्छीतरह याद रखकर कभी मत्‌ भूलनाः 


॥ स ज्ञानको ईमरण रखने से. द यह विमान बोडे व. करदमजौ व भरे 


 तिोगका टुःस नक रदेगा व कलियुगवासी लोग यद ञान नक्‌ उप, 
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व्व . . ` ुससागर। ` 


के अलपार करनेसे भवसागर पार उतर जागे व इस ज्ञान केभ्रत 
भी सङ्गिपर पहुवोगी ॥ 
हो० इसी ज्ञान उपदेश को करै सुने चितलाय । भवसागरसे पार है अन्त पितौ 
` `: तंतीस्वां खध्याय। | 
कपिलदेवजी का पूष दिशा जाना ब देवहूती का सरस्वती किनारे वैटङर प? । 1 
त्नेय ऋषीश्पर ने कहा हे विदुर यह सब ज्ञान देवहूती ने ए ९ 
कृपिलदेवजीको दरुडवत्‌ करके बिनती की हे दीनानाथ तुद ्ान# ३ 
दशके परतप से युम संसारी माया व मोद कदेमजीक वियोगङ् च ‡ 
सब इट गयाभआप एसे जगत्‌ उन्न करनेवाले त्रिलोकनाथ नाग 
मेरे गर्म वास्या इसलिये मेरा अक्नानद्टकर अव सुमे ६ त 
इच्छा नीं रदी महाप्रलय दोनेके समय ब्रह्मादिक देवता तम्हार प 9 
समाकर नाश दोजाते द ओर दटमाया तम्हारे रूपमे मिलकर रहौ 4 
आपञअ्चविनाशी पुरुष बालकरूप अगटेपरमाण होकर अकेले बरगद 5 
पर क्षीरससुद्रमं शयन करते ह। ब अवतार धारण करना तम्दार केवल 
पनी इच्यासेषे आप जिससमय जेसारूप चाहे वैसा खरूप धारण क| : 
सङकेदौजिसतरह पिले आपने वाराहव मत्स्य व कच्छप रृरसिंह वषा २ 
दिक अवतार अपनी इच्यासे धारण कये व अपना स्वरूप व लत ` 
भक दिलाने ष सुखदेने उपरान्तवेङकर्ठको चले गयेथेउसीतर # ‡ 
भी तुमने पा ब दयाकरे मेरे गभ॑से उत्पन्न होकर सुभे ज्ञान पित ` 
व ज्ानरूपी ओषध देकर रपाररूपी मारी रेग मेरा छड़ाया इतनी % - 
षुनाने उपरान्त मेय ऋषीश्यरने कहा हे विदूर यद सब स्तुति देव । 
पुनर कपिलदेयजी बोले हे माता तुम इस सू्यरुपी ज्ञानको बहू | 4 
जानकर सदा यादरसना व सबक्गिसीपेमत कहना जिसतरद सूयं 
से अन्धकार दरूटनातािऽसीतरहयह्ञानयाद रसनेसेमरप्यकी 
, . धट जग च॒ गुरु व गरह्यण बर साधु व वैष्णव व हरिभक्नो की य 
र अपी बभूव वोरव लोभीविथ्यावादी वचुगुलसे प्रत 
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 तीष्षरा स्कन्ध । १८६ 


ब गुरी बातपर विश्वास न रक्तं उसको भी यह ज्ञान सुनाना न चाध 
अधी व मूलं मलुयोको ्नानं सिखलांना कैसा होतादै जसे कोई रसायन 
सोना बनानेकी राख पानी डाल देषे यहात्‌ कहकर कपिलदेव जी बोले 
कि है माता अब भे गेगा्ागरको जातां दुमे निस वस्तुक वाहना दौ 
॥ सो मंगले यह वचन एनफर देवहूतीने विनय किया कि महारज जि्के 
त्रे सदश तरिलोकीनाथ पुज उत्पन्न दो उसको फिर किंस वस्युकी 
॥ इच्छा रदेगी यह वचन अपनी माताका सुनकर कपिलदेवषुनि पूषदिशा 
॥ ङं चले गये व देवहूती ने मन अपना संसारीमायासे बिरक्न करके रिमा- 
| नादिकं को उसी जगह बोड़ दिया व सरस्तीकिनारे बेठकर ध्यान चरण 
| व स्मरण नाम नारायणजीका अपने से मन से करने लगी सो प्यानं 
कते कस्ते शरीर उसका जले समान बहकर सरखती नदीम मिलगया ` 
॥ व चैतन्य आत्मा यङ्किपदवीपर पर्हचा व जब कपिलदेवजी सुद्र किनरि 

॥ ओेगासागसं पैव तब समुद्रे रिधिपूतरैक उनक॑ पूजा व पारेकमा व्‌ 
 स्तति कसने उपरान्त न्द बेठनेवास्ते आसन दियासो वह इसवास्ते 

| चह बैठकर योगाभ्यास करने लगे जिस कलिुगवासी लागोकी जो 
# ओग व तप॒ कलने नीं सकण मरे दशेन कने से योगाभ्यास कलने का 
पृल प्रा हो सो वह स्थान बैठने कपिलदेव घनिका गंगासागर मे कल 
॥ कत्ते नगर के पाक्त अबतक पतमाने बहुत लोग उनका दशन करने 
॥ बस्ते लकते की राहसे वां जाते ह ब कपिलदेव्नीनि वहां बैठकर जो 
॥ शुकनामादिक ऋषीाश्वरौको सांख्ययोग पदाया इतनी कथा सुनाकर 
॥ शुक्देवजीने कटा हे राजन्‌ जो सांख्ययोग ज्ञान कपिलदेव .सनिने देष 
ह इती से वर्णन कियाथा वही ज्ञान मेने ठुमको सुनाया ब तच साश्थयोग 
| का यदी हे §ि आतमाको अविनाशी ब अपने शरीकानारासमभकरमन 
॥ अना सेसारी मायामे न लगति वभैतरेयंजीने विदुरे कडा मेने कपिल- 
देव अपतारकी कया तुमको सुनाई जो कोह इको सचे मनते कदेव इने 
ह मलष्य संसार बायित फल पाकर अन्तसमय कपदबी पथगा ॥ 
| रे» इमहे भतिसरस करत लीव अभिमान । तनव न दै भोपदी कदम त्यो कान “ ` 
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चोथा स्कन्ध ॥ 





सतीका बीच यञ द्मजापति के तन त्याग करना व पाती गग 
षाचल पर्त के यहां जन्म लेना ब शुवभङ्क ¶ राजा पृथुकी कवा 
|  , पहिला अध्याय । | 
 अनत्रिमुनिका उत्पन्न हना व तप.करना व अत्रिषुनि के यहां चन्रमा ` ` 

 : : ` बदत्तत्रेय ष दुबौसाकानजन्मलेना॥ `“ ..“ ^ 
दो 2. नरनःरायण गिरापति व्यासदेब शुकदेव । वार. वार बिनवो तुरु हरो विघ्न षि व 
मेतरेय ऋषीश्वरने कदा हे विदुर अब हम संसार उन्न दोनेका छ र 

` कहते दै सुनो जदयाजीसे मरीवि नाम बेरा उद्यन्न हआ उसके कराः 
कृलानाम दो पुत्र उलयन्न होकर उस आगे बहत सन्तान हुई ३ 
दाल चे स्कन्ध भे अवेगा अव मे स्वायम्भुवमनु के सन्तानः का 8 5 
ताहू युना शजो स्वायम्भरवमयु के देबहूती आदि तीन कन्या ब उत्ता ' 
पदि व॒ प्रयत्रत नामं दों बे हुये सो देषहूती का विवाह कदम ऋषीश्च ` 
से हुआ था जनकं यहां कपिलदेव भगवार्ने अवतार लिया उसका ° 
मे वणन करका अब दोनों बेधो का हाल सनो एक कन्या काज ! 
दकष्रनपति से ब दूसरी बेीका विवाह सनेप्रजापति से जब सय 
मतु न करद्या तव रुविप्रनपिति केउस कन्या से अतरिनामवेय उ 
इञा ब आत्रे स तीनि बेरे हये ` इतनी कथा सुनकर विदरजी ने # 
ऋष्रमरते कदा महारज तीनां बेदा उयन्‌ होनेका हाल वणन कीनि 
त मेनेयजी बोले दे विदुर अग्निने भी बहयाजीकी आङ्गाते संसार 
करन । इच्छारसंकरमनमे एेसािचार क्षिया कि मेरे पत्रको भी ॥ 
जीव ्यन्न करना हाभा इसवास्ते पिले परमेश्वरका तप करक 1 | 


सन्तान उयन करं जिसमे बह धमस हेर एेसापिवारकर अतर 
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ए बथा | ~+ 
। चथा न्धा १६९ 
। ल रहा व विष्टु व महादेवजी तीनों देवोन जायकर अत्रिसूनिको - 
। दर्षन दिया सो एुनीश्वर ने तीनों दवतां कौ पूजा व स्त॒ति कखे कदा 
। अहा मेने एकं देवता का तप करिया था आप तीन देवतेनि किस ` 
| वस्ते एमे दशेन दिया अन मे अपनी कामना किससे मागृ यह वचन 

नकः विष्ण ने अतरिषुनिको उत्तर दिया $ तू तप समय नाम्‌ कता 

कालता थासो हम तीनों मदुष्य कतां होकर एकं एक काम्‌ उदयति 
` व पलन व नाश जगद्‌ काः करते द ब हम लोगों ने आदि ज्योति 

\ निरंकासकी मदिमाते जन्म पाया हे र यह निरं निरंकार डतर रूपः 

॥ परेखा न र्रर किसी को अपना दशन नदीं देते ब उन्दं कोई आख 
॥ ते देखने नदी सक्ता पर सब काम जगत्‌ का उनकी आज्ञादुपार होकर 

| हयसोग.अप्रने.अपने .कामपर जिसका वणेन उपर शोका है उनकी 
| ररते वरैमान दे. जो तुमे च्या हो सो दमलोगां से. वरदान मागि. 
| तुको देषेगे यह  वचन.सुनतेदी  अत्रि्नि न `दशडवत्‌ कक उनसे ` 
| कषा महाराज मं पुत्र.भाग्यवार्‌ व धमत्मा चाहता.हं तब बहा व रिष्णुः 
| २ महादेवजी अभिमुनि को उनी इच्यापृैक वरदान देकर अपने अपने 
| लोकमे चलेगये व अत्रिषुनि के यहां दत्तात्रेय विष्णु भगवास्‌ कौ कृषा व ` 
ह दबंसा.महादेवके आशीवोद व चन्द्रमा ज्या कु दयासे तीनां ए ने 
जनप लिया उसमे दुवा बडे कोधी आंत लोले उतपन्न हये सो दुवासाव / 
र चन्धमा व दत्तात्रेय से बहुत सन्तान हई क नका नाम संसृत भागवतं ` 
मे शिखा हे इतनी कथा सुनाकर मेतेय. ऋभीश्वरने . कहा द विद्र दाल ` 
 सत्तान दूसरी कन्या खायम्धुवमलुक्राभी जो रचि प्रनापतिसे विवादीगह 

| थी हमको सुनाया अव तीसरमेदी जो दहमृनापरतिसे विवादी धी उतर 
# सन्तानका हाल एनो दकषभमनापतिके उप श्री साठ.ल्क उलन दक 

‡| उने सती नाम कन्या का विषाद मदादेवनीसे हा था॥ ` ` ` 
हन ~ 
। :. . द्मजाप्रति का मशदेवजीसे, ए मानना ब महादेवनीको राप दना ॥ > - त ९ 
1 - विदुर नेहतनी कथा सुनकरमेत्रेय ऋषीश्वसते एवा कि महाराज सतः" 
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१९२. सुलसागर्‌ ।. 


जीने अपना तन्‌ िसतरह त्याग करिया था उसका हाल वन 
ततरेय ऋषीश्वर ने कहा कि सतीजी श्म विगाह होने उपरान्त ए \ 
महादेव बहुत से देवता व ऋषीश्वरों समेत बीचमा यन्न कृले ( 
कै बेठेथेउससमय दकष्जापति वदां पर आये सो सव किसी ने 
उन्दं मड आदर से बेला पर उपसमय शिवजी जो अपनी आ भ 
कियिहुये वीच ध्यान परमेश्वरके मग्न ये नही उठे व उन्न दष 
को दण्डवत्‌ भीं नहीं कियाइस कारण दने कोष करफेकदा इनक ॥ रो 





ज्ञानी व तपस्वी ब सत्यवादी जो फते द यहबात शूट होकरडनक्न र 
शय देवेन महादेव ससाद दमने मूलक नाजीके कमे ११ 
बेटीका बरिबाह महादेवे जो एकं लोकपालके तुल्य किया ये इश्नि। 
योगय नदीं मेरीक्या विादनेसे देवतोंमँ इनकी भिषा अपि 

इन्दं एेसा अभिमान उदन्न हृ कि मेरे दामाद होकर यभ दतं 
नकते भने सती कन्या महाघुन्दरी व शगलोचनी इसत परग 
` अतो$ राजाको जो दिन रात श्मशान परबेदे रहते दै मिह दिया ` 
तरद्‌ कई मनुष्य शको येद पावे यह दुर्वचन कने उपरान्त दकषत 
"पतने उसी समाम सडेहेक्रनद्यादिक देवताव ऋषीश्वर$ सामनि 
जो पूसा शाप दिया आनते कोरयज्ञमे महादेवका भाग मनिकां 

शि्रनी एूसा शापम॒नन परभी डव उत्तर न देकर उसीतरह चुपवाप 
यान परसवे 9 इहे नष दत्ता शाप देकर अपने वर्को रेह 
नन्भगएन विचारा देखो शिषशेकर भोलानाथ हमारे सामी ति 
अपराय ईप बर्मणने शापदियादेइसलियेमे भी बाद्यणएको शाप दग 
बात (भवार $ नन्दीगण ने सब सभाषालों फो सुना कर कहा क ८ 
म व सब बरह्मणोको शाप देताहं क बा्णलोगं दव यण ए 
 ०। अन्त अवस्था का शोचे न्‌ रक्तं व अपनी पूना व पा वत! 
जपका पल मल्क हाथ पेता व रपयातेकरवेवेष विना प्रण११। 
॑ ५५ द ब स जगह भोजन करके घम व अधम का 8 















# ६ क - (# । १ + | ~< न ॥ 
"®. बह शाप नन्द्रीगरणका सुनकर भर॒ छषीरवरने जो उष. ष 
1 





न 1 ((-0. 1(11714155110 8118८811 \/8/81188। (01661101. [19111260 0४ €6810011 


। चोथा स्कन्ध । |  १६द 


92 थे कहा कि दे नन्दीगण तुमने बीच बदले अपराध करने दक्षप्रनापति 
एक ब्राद्मणएके सब गाद्यणों को ्यथं शाप दिया इसिये मे भी महादव 
क भक्क ब सेवकां को शाप देता रि पहलोग मच पीकर पएरलोकका डर 
न रक्सं व अपनं शरार पररा मलकर कारन म बडा वडाचेद कराम व 
अ्रहादेवजी के समान यागेयों का वेष वनाव ब एूजा व पठ करे का एल 
उन्दं प्राप न होवे जव यह शाप दोचुका तब दक्षपृजापति अपने स्थान 
परर आथे व महादेवजी भी यह गडा नन्दीगण व भृश ऋषीशरक्ा 
 देखतेदी नन्दी बेलपर चद्कर कैलास को चले गये व समाधि लगाकर 
। परमेश्वर का भ्यान कने लगे व संब देवता ब अषीश्वरादिक भी उस 
| सभा मःय दाल देखने स उदास व दुःखितं होकर अपने अधने घर चले 
गये व दक्षप्रनापति ने अपने धर पवर यह विचारे किया कि भने देवता 
॥ जद्यणों की समामे एसा शाप दिया कि कोड महादे का भाग यत्ञमैन ` 
। निकालेपर इस बातको पिते यु आरम्भकरना चाहिये जब हम अपनेधर 
गत्तकरके सब देवता व ऋषीश्वर व बाह्य्णोको बुलाकरमहादेवका भागयत्न 
" न्‌ दवेगे तब अधिक अपमान दक्र कोई मदुष्य भी उनका भाग यमे 
॥ नहीं निकालेगा एेसा विवार कर द॑षप्रजापतिने शस्ते बने तेज व प्रकाश 
। अपने यज्ञकी तेयारी करके सच देवता व दैत्य ब ऋषीश्वर ब तपस्वी व 
। गन्धे च किन्नरादिक को नेवता भेज दिया ॥ 
ˆ .. . . तसरं अध्याय। .. 


सब देवता व ्छषीश्धर व गन्धवादिक का अपने अपने विपानौपर चक्कर दक्ष 
. . भ्रजापतिके यद्ग जाना व सतीजीक्रा कैलास पवंतपर से देखना ॥ 
म्ेयजी बोले हे विर जब दक्षप्रजापति के नेवता भेजने से सब रता 
दैत्य व ऋषीश्वर व सुनि व आद्यण व गन्थर्वब किन्रादि अपनी अपनी 
', ल्ियोसमेत अच्चा अच्छा गहना व कपा पदिन वतरेयायैकरनेऽपरंत 
 एत्तमउत्तम विमानोँपर सवार्‌ दोर हसते व सलतेवं गातेव.बजाते उनके 


॥  भ्मनेवताक्रेचते तव सतीजीने कैलास एवतपर मद दवन वनि बेटी 
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भीड़ दिला देने का क्या कारण दे यह बात नकर महाद्वनीकरे ग 
बोले दक्षप्रनापति वुम्हारे पिता कँ यहा धश्च २ लिये सव देवता व, 
श्वरदिक अपनी अपनी शिरयोषमेत वहां नेवता करनजाते ई पाको 
हो सीजी ने मनम उदास होकर कटि देतो भरे बापने ५ अपने गौ 
जीर र लोगोको नेवता भेजा व सुमे व महादेवजीको नदी लकष 
अपमान किया कदाचित्‌ काम काके भीढ्मं शल गय गे सो मत 
पिता व शरु च भित्रके घरउत्व हो तो विना बुलाये भौ वहा जाक 
बर रहल करना बादिये इषम बं अपमान नदीं दता इतिय इं 
` जाकर सबसे भट करके वह आनन्द देखना उचित दे बेरे न जा 
देवतादिककी किया बहा इकटरी होकर आपस करगौ क्या भेद हैमे 
` दक्षमनापतिने सतीको नी बुलाया इसमे हमारे माता व [पताकीना 
` धरई व मेरा अपमान होकर मरती समय तक इत बातका पडतात म 
शवेशा रेषा विचारकर सतीने महादेवजीसे विनय या $ दे फ़ 
यु मरे पिताके यज्ञम सबदेवता आदिकञ्जपनी अपनी क्चियां साथर 
नेवता कएने जाते द कदाचित्‌ मेरे माता घ पिताने काम काजके गी 
भूलकर आपको ष घुम नहीं बुलाया सो मेरा ब उनका एकवासा 
विना इुलाये जानेमे ङु लना नदीं दै श्वशरको पिता व गुरुकं षा! 
जानकृरविना बुलाये भी उतथ्य जाना उचिते वहां पर मेर सब १ | 
अपने अपने पतिकेसाय आवेगी ये बहुत दिनसेयद इन्वा थी 8१ । 
काम्‌ उत्सवका रे बापके यहां दोषे तो मभ ठम्हारे साथ वह्‌ ज 
आप दया क यु अपने साथ सिये इये वहां लिये समसे ४: ५ 
प्र र आचन्द्‌ दिषलाई देगा यह्‌ वचन्‌ सतीक। सुनते ही महादव जी १ र 
हाल शञ्ुता दश्भरनापतिका सुनाकर का हे सती तेरा पिता | 
इता रता दै कदाचित्‌ षह शुभे षरा न मानता तो विनाङ्चा 
जाति जो विना लाये उसके यहां जाड ओर व एमे देलक 7 ~| 
करे ब अपना शह फेर सेवे या कोर दु्ैवन कदे तो इसमें अ ॥ 
 विष्त्रसते कि तौर ब तलवारफे घा महम से भरनाते हे १८ ` 
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। चव जो किसी दुषेचन कृहनेसे कलेजे म पड़जातादै पह किसी तरद 
। न्ख नहीं देता उसकी ओषध मिलना दर्रे इसलिये भे तेरे पिताके 
। यमे नी जाञगा जब शिवजीने जाना अगीकार नहीं किया तब सतीः 
जी विनयपूषैक बोलीं कि आप नही जति तो शुको आङ्ना दीजिये भेर 
| बस्ते अपने माता पिताे प्र विना बुलाये जाने मँ छब लना नहीं है 
| यह वचन सुनकर मदादेवजीने कहा हे सती दक्षभनापति अपने राज्य क 
| धनके मदम गवित होकर मेरी शश्चतातसे तेरा भी अपयान करैगा तब तम 
॑ | बहतसा दुः उठरोगी व तेरा निरादर होनेसे सुमे भी कोष उन्न होगा 
` मरेजानमे तेरा जाना भी किसी तरह उचित नदीं हे नारग्रणजीकी इच्च 





से सतीने उनके समभन पर भी न मानकर फिर शिवजीते कदा मेरे ष्टौ 
। न जानेरमे अपनी साटि बहिनोंफे निकट मेरा अनादर होकर वह लोग 
| शशको ताना मांगी इसलिये मेरे विना गये नरी बनपडइती युभे आज्ञा 
देव तो जल्दी जाऊं शिवजीने एेसा पचन सुनते ही मनमे विचार श्रियाः 
देखो सतीने आजतक कोई काम विना आज्ञा मेरी नदी किया था आजः 
यह जानेवास्ते एेसा हट करके मेरा कना नही स्मनती इसमे मु मालूम 
। शेता इसके पास्ते वहां जने अच्वा न दोगा होनहार भरल चोक्ष 
। परमेश्वरकी इच्चामें किसीका वश कु नहीं चलता एसा विचारकर महा- 
। देवनीने सतीसे का ङि तू जान चलीजा तेरी खुशी इसका फल देसैगी॥ 

 चोथा अध्याय। 4. 
„ सती कां अपने पिता के घर लाना व तन अपना उसी यज्ञम त्याग करना ॥ = 
। . मत्रयजी बोले हे विदुर जब शिवजीके मना करने पर भी अपने पिता 
॥ फ स्थान पर्‌ चली तब महादेवजीने कई गण अपने उसके साथश्स विचार 
८ ९ कर्‌ दिये कि देले वहां क्या दशा होतीहे ब सतीजीका नो खिलोना ब 
६ ` धयं आदिक था उसे भी गणों के साय भेज दिया जिसमे सती फे तन 
( अने उपरान्त ह सब वस्तु देखकर समे दुःख न होवे जब सती बीचः 
॥ श दतमरनापातिके पवी त वह सतीको देसतेदी यड अपना फेरकरः 
६ असते नदीं बोला ह दशा अपने वाकी देकर सती बडे शोचसे 
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मनर कहने लगी कि देखो मने बहुत बुरा कम कियाजो विनि भा 
शरदिदजीके यदयं आई जसा अपने पातका कना नदा माना 
सोसि देखा अत्र कोई पूसा बहाना व कारण होन कि निरो 
ये फिर शिवजीके पास चलीजाङ {सिवाय साता सतीगीके ओग 
क्विथां जो वद्य यतमं आई थीं दक्षपरज।प। तकं बुरा माननं से सतप 
भ्रीतिपूरड नदीं बीती सती यद्‌ दाल देस दुःखसागरमं इबीहुई वीच 
शालाक वैटदीथी जब आहति दनेका समय आपा आर यन्न कएनेके 
ते दक्षते बास्ते आहृतिदेने महादेव जके नामपर पूया तब द्षप्रजापरतिे 
शिवजीको दु्ैचन कहकर उनसे कहा हमने दवता व ऋषवो 
द महादेषको शाप दिया हे कि कोई यज्ञम उनक्रा भाग न निकतेश्, 
बासते तुमलोग मदादेषके नापपर आहति मत देब सतीजी यद्‌ कठरकता । 
छने ब नरीं देखने भाग शि्रजीका यक्ञशालाकी दक्षिण दिशामे # 
कोधके भरगंई जब उनसे बह कोध रेका नही गया तदरन्दीने दक्षश्च 
हे पिता अन्नान तम शिवजीकी बड़ाई व मदिभाणो नदीं जानते बह 
देवते मे अष होकर किपीके साथ शरुता नदीं रखते तुम व्यभ अर 
अज्ञानता से भरेना समभे उनके साथ वैर रखते ह महासालगरए१ ` 
सेते है अवशुएकी तरफ नहीं देखते व शिवजी सब शणो से भरेहुमे कः 
जग॒त्‌ लोगोशञ.दिषलाने वस्ते अपना रूप भयानक बनापे ह+ 
उसको तुमने देखा ब उनके ुणोको नदीं जाना सनकादिक व ना 
उने चरणो का ध्यान्‌ अपने दय मे रखते दै तमार पदवी ए९।१ 
ह जी ऽनसे बराबरी केसो तुमः उनो तीनों लोके ७, 
षठ वीच सभाके बेरे हये दुषैचन कहकर उनका अनादर क, 
ठेसा न चादिये ओर एह क्था कद तुम भरे पिता द्ये परमेँ दण्डा + 
इसी कोम यह्‌ तन अपना जो तुम से उतने इया था ताग 
म कुहरे एषे अधमीं व अन्नान्‌ के साथ शिवजी का नात +॥ 
पये से उनके साय -ग्ययै शन्चतराई करने का दाल मर ॥ | 
सा वन र त .उपगन्तर सतर ने उसी जगह उततर च ` | 
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चौथो स्कन्ध । ९६७ 


। पना योगाभ्यास के भग्निसे जला दिया जब शिवजी मनि जौ 
| । साथमे भये थे यह हाल सतीक देखा तज कोध.करके अपने अपने श्च 
| लेकर वाहा कि जो लोग यहाँ न्दे मारपीट करके यजन दक्षमनापति का 
| विधवंस करडलें उस समय भृगुं ऋषीश्वरने जो उस सभा वेठेथे उन 
। ग्णोकी इच्या जानकर यत्नकी रक्षा करनेषास्ते जैसे खच मन्त्र पदक 
। अगनिङ्एडमें आहति डालापैते अगन पुसुषवयैताल व बीरभर तीन जने 
। उस णड से निकलकर बोले क हे ऋषीश्वर महारजप्जो आह्ञा हो सो 
। परलन करं त्ब भगु ऋर्षाश्विरने कदा कि महादेवके गण यह्‌ यज्ञ भष्ट .. 
। करने चाहते हं सा ठुमलोग उन्हं बाहर निकाल दो यह बति सुनते ही उन 
 तीनोनि महादेवजीके गणो को धक्षादेकर यज्ञशालतेबारहरार्भिकालदिया॥ ` 
। त वाचवा अध्याय ` ~ ` 

| नारदमुनिका महादेवजीके पास आना श सतीजीके तने “त्याग कत्वे 9 

| व गणो के निकाले लाने का हल ` कहना ॥ ‡-. ˆ 


भत्रेयजीने विदुर से कहा जिस समय सतीजीने अपनाःतन त्याग 
| मया व महादेवजी के गण उस सभाषे निकाले गये उसी समय न्प्र 
|| छनि यह-सनः हाल देखतेडयेः शिवजीके पास कैलास पवैतपर पत्रे शिषः 
। शंकर ने नारद सुनिक देखते दंडवत्‌ करने उपरान्त बड़े आदरे बैगल 
॥ कर पूषा को एुनिनाथ कदां से आते हो नारदजी बोले फ महाराजः 
॥ भापको यह बात मालम हे या नदीं भाज सतीने वीचय दक्षप्रनापातिके 
॥ हुम्हारी निन्दा सुननेसे तन अपना चोड़ दिया व मृयु ऋषीश्वरके मन्त्र 
॥ पठने से आपके गणलोग भी निरादर होकर उस सभते निकाले गये 
६ सका ङ उपाय कना चाहिये एसां कहकर नारदः सुनि चलेगये व 
॥ \िषेजीने सततीका मरना सुनते ही कोषपन्त होकर अपनी जटाके बालः - 
|| मोचने उपरान्त जते पृथ्वीपर पटका वेते एक मनुष्य बीरभद नाम महा- 

पी उस जामे उलन्न होकर हाय जोडके बोला जो अत्नाहो सो 
॥ १९ । शिवजीने उसे देखते दी कात्‌ अ भी बहत जल्द नीचयन् दना 
॥ तिके लाजा व शिरउसका काटनेऽपरान्तञअचग्निकरडरेःालकर जोः 
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अ दृद | ¦ षुखसागर ॥ 3 | 
लोग ऽ समामे कठ ही उन्हे बादर निकालदे यह्‌ वचन ६।। 
वीरद्र निपका शरीरपहाढके समान बड़ाथा त्रिशूल बषिडयेनभ 
व परैतकी साथ लेकर वहासि चला व कषणभस्‌मं बीच यज्ञशालाङे पवा 
{शिर द्षमरनापति का कारकः अग्निद्वरुड मे डालदिया व मृग 
की डादी नोच डासी व दूसरे देवता ब ऋषीश्वर व गन्धं च बृह 
किच्र आदि जो उस सभाम थे उन्दं मार पीट करके सवका अगभीङ्ग 
डला व वहसे लोगोको बाहर निकालने उपरान्त स्थान यत्गशात् 
तोड़कर साकल्य आदिक सामग्री यज्ञकौ रैक दी जव शेर काले फ 
शरण दक्षपनापतिका नदीं निकला तब मारे मूक!के उसे मारत 
समय जितने ल्ली व पुरुष दक्षफ़ यहां न्योता करने आये थे सुब दु 
जकर भगे ब आपस मेँ कहने लगे देखो दक्ष महापूखं ने महादं 
महातमा पुरषका जो सब देवतमि शष जैसा अपमान क्यापेषा प्र 
पाया इती तरह सब चोटे बडे दुःख पाकर दक्षको गालियां देनेलगे व| 
वीरद्रन य्तविध्व॑स करने उपरान्त शिवजीके पात आनकः ख ध 
दा तब भोलानाथने मरना संतीकां उपर इच्छा पस्मेश्वर के सपा! 
कोष.अपनां समा किया ओर वहआनन्दूति फिर प्रसन्न चित वेमा 
अपने चेलोको शानं धिषलने लगे विष्णु भगवान्‌ व गह्याज। असता 
. याहिलेषे यहञविवस होनेका हाल नानकः वहां नदीं गयेथे॥ | 
वन्याय ` ~ च| 
शगु भादि ऋषीश्वर ब देवतो का ब्ममाणी ङे पास नाना व ीरद्रका हल रणि | 
 मेतरेय छभीश्वसे कंद विदुर जव वीरभद्रे श्रगु ब देवता अ! 
फो मारपीट करके य्॒तशाला से बाहर निकाल दिया तच सब (५ ४4 
रेते हये हानी ॐ पाएं जाकर अपना अपना यल उनपे का १/४ 
उनका इतान्त सुनकर बोले $ तुम लोगोने बहत बुर काम ५ | 
= अमे बेढकर शिचजं्ी निन्दा अपने कानि सुनते रदे ¶ १६१ 


तै 6 | । ५ 
र का भाग ॥ = न य्‌ १ रभ ९ ~ ¢ ये ह ११७ > र + @ #ि लोगं ¶ श ध 
ब 1 द. क्च ज = 1 > ष्न्द्‌ { य्‌ पच्‌ व पपन छ डि 2, 8 ए 9 
7" भग यल्लुम सं बन्द कृरक अपना अपना अश कमल ^| 
एेवा अधमं करना कदे उचित ` > जीका 

+ + ॥ ७ ऽ १ . | “५८ 8 
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 अप्रन पस बेगला त्ब ब्चाजी शिवशंकरके 


चोथा खन्ध । १६ ह 


वहा पल पाया शुनो महादेवजी सवः देवता ब तीनो लोक के जिं म 
र्व परमेश्वरतुख ह भँ उनश्न ङ नदीं करसक्ा तम सम कोर मेरे 
साथ उन्दीफे शरण मे चलो भिनती ब स्वाति करफे ठम्हारं अपराध उन 
से क्षमा करा यह्‌ वचन कहने उपरांत ब्रह्माजी सब देवता ब अखषीश्वरों 
को साथ लेकर कैलास पवतपर गये उस्र पहापर पत्थरकी जगह लाल 
व पन्ना च हीरा आदिक अनेक तरह कं मणि घ रत्र रहकर वह पहाड़ सो 
रेहसा काश उचा व बारहसो शके षेर म ह ओर पहा बरगद आदिकरके 
अहृत वृक्ष लगे रहनेसे धूपका प्रकाश नदीं होता ब सदा ण्ठी खायाबनी 
रहती ब अनेक रंगके एल एेसे लगे दं  जिसश्ची सगन्ध कोशेतक 
उडती है व अनेक प्रकारके फल बारह महीने वृक्षम लगे रहकर अमृतं 
समान स्वाद देते ह ब वरहांपर तालाब व बावली.व नहर व भरना पानीं 
के एसनेमल भरे हं क जिसके देखनेसे आंखोमे तरवट आजे व ता- 
लाय व बावलीके किनारे अच्डे अच्छे पक्षी महाषुन्दर मीठी बोली बोलने 
बाले सारस व तूती ब कोफिला व मोर आदिक बैठे हये चचह मचाते है 
ब उस जगह देवकन्या व गन्धवे आदि आनकर जिस वस्त॒की इच्चा 
करतें सब मनोरथ उनका सिद्ध दोकर बद शोभा देखने से मन उनका 
मोहित हजाता हे ओर बह लोग सेत॒गंगामे जो धारा हिमाचल पदाडसे 
उतरकर वहां आई दे स्नान करके आनन्द जाते है. सो उसी पद्य 
परर एक वृक्ष बरगदका जो चारसो कोश उचा व तीनसो कोश चौँडाथा 


| उसके नीचे महादेवजी मृग्लाला पर बेटे दूये. जित समय नारद सुनि 
चै सनकादिक अपने चेलो से पसमेश्वरका युणावाद कह रहे थे ओरं 


थागवतप व वेदादिकं अपना अपना रूप धारण किये उनके सा- 
मने रहकर को$ एसी सामथ्यं नदीं रखता था जो दम मारने सके 
५स्‌। समय ब्याज सब ऋषीश्यर व देवतां समेत वहां पर जा पहुचे 
बरह्याफो देखतेदी दण्डवत्‌ करफे बडे.आदर भाव से जब उन्दं 

गि नमस्कार करने उपरान्त 

ऽनके.सामने बैठे ओर देवतादिकं जो नह्ये. साथ गये ये शिवजी क 
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ठे ` सुखसागर । र. 
द्गडवत्करनेपरान्तं यथायोग्य स्थानपर चारो तरफ़ बेठगये ह 
महासाफे मनमे इब शोच वदुःख शता दक्षप्रजापति व तन साग क 
सतीका नदीं राथा इसलिये बह सथ वातको उपर इच्चा परमेश्व 
मक्र उस्तसमय हरिवचामें एसे मग्नथे कि उन्दं इस बातका छु 
नही हुआ कि बह्ाजी वाप्ते क्षमा कराने अप्रा देवतादिकके अ 
व सीरभद्रने ऋषीश्वर ब देवर्तोकौभी मार पीट कियाहे इवास्ते बह ऋ 
आवनेपरभी सव किप से इसविरिघर कहते रदे तब बहाने बहती स 
रिवजीकौ कहकर उनसे विनय किया $ आप सब देवतोके मतिकन 
इस लिय दुम्दाग नाम महदेष इ सा दक्षने आपकी परयुता नद ना 
कृर जसा तुम्हारा अपमान केया वेसा एल पाया सो उसके निराद्‌र 
रनेसे च तुम्हारी बडाई कम नदी होगई जिसतरह कोई मनष्य चनक्र 
पर थूके तो वह थक चन्दरमापर नदीं पडता उसी थकनेवालेके यदप) 
रताहं वह। हल दक्षका हु अव मेर षिनय कृरनेसे दयाज्च हकर अ 
राध दक्षका क्षमा काजेये ब देवता व ऋषीशवर आदिकः जो उप्त स 
मथ चरभद्‌ तुम्हारे बेटाने उनकोभी बहृतसरा दुःख दिया कितनों केष 
ताडडासे केतना कौ आंख फोड़ डाली हे सो वह लोग मी आरे मप 
धवड़ारदे हं इसलिये उनको येयं देकर एेसा आशीर्वाद दीजिये क्षि निप 
पायल शरर उनका अच्छा होकर बह लोग ज्यां कै त्यों दोजप्र अ! 
 दुषषमजापति फर तुम्हारी पाते जाकर यङ्ग अपना विधिषूषक सष 
व सब देवता व ऋषीश्वर लोगभी हां आनङर अपना अपना गा | 
यज्ञम पावे ¶ आपभी मेरेसाथ वहा चतिये मे नारायणजीको भी षिध 
करके वहां ले आउंगा भर यज्ञ कले मे जो साकल्य बच जाती दै 
साङ्स्य आपकः। भाग होगा सो आप अपना पारगे यह सपर बत श्च 
ध नकर शवजी ने दा मे किसी से शद्रा न रखकर अततान१ । 
कदन २1 इव इरा नदय मानता सतीके प्राण देनेका हाल घुनक ई 
४ १ ध. ९ ८९.३४ धवा सो दकषप्रजापति अपनी करणीको पहु 4 स५ ए । 
११५ इतर तन साग करना जिस होकर जो इब परमे" | 
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चोथा स्कन्ध ९० 
इजा थी बह बात दैव जो आङ्ग देव सो करूं नो कोई वका कहना 


| नही मानता वह पीचचे से टुः्ल पावा दै॥ 


सातवां अध्याय ॥ 
महादेव व ब्रह्मादिक देते ङा वीच यज्ञशालता दक्षमजापति के जाना ॥ 
भत्रेयजी बोले किं हे विदुर जब केलास पवेतसे शिवशंकर ब ब्रह्माजी; 
सब देवता ऋषीश्वरोको साथक्तेकर दक्ष पतिक यज्ञशालामें गये ओर 
जो देवता आदिक ीरभद्रके डर से भाग गये ये वहभी दहापर आये तब 
शिवजीने जिन देवता ब ऋषीश्वरका शरीर वीरमभद्रकं मार पीट करने 
धायल दौगया था उनका तन अपनी इपादृषटसे अञ्चा करदिया व भृ 


अषीशवरफे ालडादी के बेरे ङी दी लगाबने सेर उसीतरह जमगयेः 


उस समय बरहयने शिवजीे कडा लो दक्ष्रनापरतिकी जो पड़ी दै इसको 
भी जिलाना चादि तब महादेवजी बोले शिर दक्षा जो अगिनद्धंड 


भं जलगया वह नही तैयार होसक्त कदो तो यजञके बकुराका शर्‌ दक्षके 


धृडुसे लगाकर उसे जिलादेऊँ जव गह्याने इस बातका माना तब शिवजी 
जे बकरे का शिर दक्षप्रजापत्तिके षडसे लगाकर उसे जिलादिया व शिवक 
पाते स्थान यज्ञशाला का किर ज्यों का त्यो -दोगया ब दक्पर्नापतिने 
महादेवजी को देखतेदी उन्दं दंडवत्‌ क्रे हाथ जोडकर आधीनताई से 
शरिनिय किया हे महाप मेने आपकी बड़ाई ब महत्वं न जानकर जेसी 
करणी तुम्हारे साय की वेसा एल पाया व आप अपनी बड़ाई समम कर 


अज्ञानका अपाप क्षमाक्षिया सहे कि जिनको परभेरवरने महत दिवा 
३ वह लोग छोटे ब मूस मलुष्यकी बातपर ध्यान नदीं करते ओर जितने 


` दवता घ ऋषीश्यरब गन्धव व किन्नरादिक्‌ शली अं एरुष दक्षे यां नवत 


करने आये थ वहलोगभी यद मदमा शिवजीकी देलक इती तरह स्ति 


।_ करेगे जब महादेवजीकी भङ्गा से द्मनापति कि यज्ञ करण १2 तवं 


ज्या महदेव व बिष्णु गवाय ने सब देता ब छीरडर तमत उस 
सभा्मयेवकर राज्ञे अनुसार दहते उस यको फिर आसं कया 
9 


-0. ॥५॥८॥11(॥|९511॥ 11881 \/8/8/189| 0661101. 01011260 0 &©810011 





०२ सुखसागर । 


यह सम्पू होतेदी अग्ने यत्चएुरष भगवार्‌ चतुसैजी भ, | 
यन्ती माला ब फोस्तुममणि प फलो के हार गजे मे उत ४५ र प 
कट होकर देन दिया. उनको देसतेही मितने चोर दे का 
उठ सड होगंये च सेनि उस परुषो सा्टंग दश्डवत्‌ किया (4 | 
जापति हाथ जोडकर यत्नमगवानूसे बोले कि हे वैङुरटनाध पो 
आरम्भमे स॒मे महादेवका अपमान इआ इसलिये यत्त मेश प | 
शगया था अव मेरा भाग्य उदय इभा जो आपने दशंन देष सु 
पिया व ्ञभेरा म्दारी शयाते उसी तरह सम्पूणं हआ अम्‌ दक्ष 
एसा वरदान दीजिये क्षि निसमे शुमको किर दुडद्िन व्ये क्षि 


पीपर बाले दे दीनानाथ मेने बाह्मण व तपसी होनेपरमी भ्र 


कोष 


-कोथको वरय नदीं क्रिया इस कारण मेरा यह दण्ड हथा दया 
एसा आशीवाद दीजिये कि जिसमे कोष मेर व किवत | 
जव तके काम व कोष व मोहव लोभ अने अधीन नदीं हेते तक 
-उम्हारी भक नदी रष होती नशस तरह ब्रह्मा महादेव व इनदर गर 
लोकपाल व क्न आदिक सब देवता व ऋषीश्वरोने भी बहृतस 
-उनकगे की तव -यन्गपुरष ने दक्षते कहा तमसे बहुत असुत हाने 
शतो भपमान क्षिया सनो हया व पिष्णु व महादेव तीनो तं 
1 यन एकता जानो नाग जिस पुरुष निरंकार ज्योतिका लोग ज | 
कए अपना मालिक व उदन्न करनेवाला जानते है उसीके ष्याम 
क लान री तव मको नभ्रा होगा जिस समय यह बात गृ 
५, म आद्यशसे उन पर्‌ एलो ढी वषौ हुई ब सव लोगोनि च 
। को पधार व्‌ 0 प्‌ कमक इच्चापूंक व्र्‌दान देकर ५ 
जापति उसदिन से शि तीं ५१६) अपने अपने स्यानकोग +| 
सीते कोष व 4 । आहि बाते हि दे िद्र पदी गरि ज 
जाम संत अगण १ आदिक बहुत से लोग उत्यन्न इये भे 8१ ` 
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चोा स्कन्ध । 4४ 


। लगाकर के ब मुने वह सब पापे चूटकर प्रमपदका पावेगा ॥ 
| अ्राटवां अध्याय । 
्चतीका हिमाचले यड पावती नामे जन्म लेना ब उनका महादेवजी साथ विवाह होना ॥ 
` त्रेय ऋषीश्वरने का हे विदुर अब हम सतीजी की कथा गिसत 
दूषय जन्म पावती का लेकर महादेवजीको मिली वणन कते ह सुनो 
। सतीन तन बोडती समय मददेवजी के चरर्णोका ध्यान इय प रखकर 
| देता प्रण किया था कि अन फिरमेरा जन्म दो तो शिबजीकौ सेवा भरं 
| -कर एकक्षण उनका साथ न ओोडगी सो बह तन चा इने उपरान्त हिपा- 
 -चल पतक यहां पादैती नामसे जन्म जिया जब वह सयानी हई तव 
| दिपाचलमे अपनी कन्यासे पए्ा कि तेरा विवाह किंसक सथ कर 


। भ 


। प्तीको अपने पिबते जन्भका हाल याद था इसलिये प्वती हिमाल - 


स बोलीं कि मेरा विषह म्रहादेवजी के साथ करदेवं उसने कदा शिवजी 


क 


| सव देवति मालिक होकर मेरी कन्या रिस तरह अंगीकार करेगे तवं 


। वाती ने उत्तर दिया किं सिवाय महादेवजी के दूसरे व से मेँ विवाह नदीं 
। रमी बह सॐ अंगी्ार फें तो भरे पति दवे नदी तो वनम जार 
` तप करे यह तन अपना पिर बोददंगी पेसा कके पावेतीने ईष इ्ापे 
षिमहदिवजी के साथ मेरा दिवाह हो बनमे जाकर तप करना आरभ्‌ 
किया सो एकदिन नारदजीने पावैतीके भीति परीता लने बासते बह 
जाकर पूता हे पवैतराजकी कन्या दुम इषं वम म 8 इच्छसे तप करके 
इतना दुःख उयती दो पावतीने नारद्जी को परमेश्वरका परमभङ्गजान्‌ 
कृर दण्डवत्‌ करदे विनय द्विया दे सनिनाय मं महादेवजी (र 
नास्ते इन्डा रक्‌ तप करती ययव = रीत ब ष र 
भगे साप विचर लपे दोक माला गले अर इ ४१ हय 
भसा रतदव नस वक व 
| शने किह करनी चाहा क्यं कती इद गत ता २ ३ ठत 
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सुनकर पिर नारदजी बोलेकि दे पाती दनद व गन्धगरैव केर , 
आदिक अच्छे अन देवतोको तुम किसवास्ते नदीं चाहती हे रं प 
सुनतेही पावतीने ईसकर कहा दे सुनिनाथ मन एकदै दो चार नह 1 
सो एकायेत्तमेरा शिवजी के चरणो म ज। लगा वहां से बहं नित | 
सङ्गा जो दूसरी तरफ़ लगाङ मेरी इच्या शिवजी पूं फे दस ४ 
दना समक नदी दे यह बात सुनकर नारदजी बहत परसञ् हये व क्ष | 
क़ आशीवद देकर बोले तमहं महादेवजी अवश्य भिरेगे तुमक्रिरै 
कटने व भुलावरा देन मे मत अ(ना जव नारदनी ने सची परीति प ॥ 
देखी तब उसी समय शिषजीके पस जाकर पार्वती का मनोर्य ३ प ॥ 
वणन शिया जन्‌ महादेवाने ना क सती हिमाचल पयते षर जम ॥ 
लेकर भरे साध ब्रिवाह होनेवास्ते तप करती द त रैभी भीति सौ 
द्यु अभिक हई शरिये महादेवने दिमावलं से जाकर कहं | 
अपन कन्याकृा विषाह हमरे साथ करदे हिमारलने यह बात रनौ | 
बड प्रतता से मान जिया ब यह संदेशा पर्वती को जहर वीत 
१२८।। जकर्‌ कहा यह बात सुनते दी पार्तीजी बहुत भरसन्न इती | 
स माच न पावती को पने लककर विभिपूषैक शिवजी केस | 
नशी अपी पी र = एषक्षण महादेवजी से अलग न हका ॥ 
५ भ्न क क 9 न नि ॥ अ | 
न १वरयजी बोले द विदुर राना सयम्धदभनदी तीनो कन्य्रक् | 
लमेने त॒मते म पन (= | ॐ त्र गत्ग तना. कन ५५ त) 1 । ¦ 
रे ।।१य्‌/ अव उनके बेटों का समाचार कहता नी | 
सायम्युवमन॒के दो बेटे व प्रियत्रत = परियत्रती द 
सन्तन ९१ ९।.१६ उत्तानपाद व पित्त उतयन् हये सो प्रिती | 
सन्तानकी कथा पायन कन्थ म आयिगी व ० ८ + | 
इसतरह परह & ११ एथ १ अरिगी व उत्तानपाद का ध 
ना इतरा कदाचित्‌ कोई इस बातका सन्देह करै कि खय 
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= क = त वकत कक ऋक ऋ ऋचः पि ++ क जा कः कण्व ॥ १ 
न ग क जकार ४) ऋ ऋ क = [की क 
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चोा.न्ध्‌। , { {8 
। युवक राजगद्ौपर प्रियत्रतने राज्य किया उत्तानपाद किंसतरह राजा ` 
। इ सो हाल उसका इसतरदपर है कि भियत्रत राजा स्वायम्भवमञुकी 
निज सजगदीपर बठउत्तानपाद उन्दीके देशमे सरे नगरका यजा इ्ा 
था ओर उसके दो श्री इनीति व सुरुचि नामी सो राजक दोनाश्ी 
तै सन्तान ऽप्पन्र होकर बड़ी रानीके बेटे का नाम शुष ब चोरी रानी के 
एत्रका नाम उत्तम था सो राजा ददी रानी व उसके बेरेसे बहुत प्रीति वं 
बडी र्न व उसके पुत्रसे कम प्रेम रखते थे.एक दिन सजा अपनी गोदी 
रानी समेत राजधिद्यसन पर बढे हये उत्तम उसके बेटेको गोद मे लिये 
व्यार करते थे उषीसमय धव बेटा बड़ी रानीका, जो पांच वषेका था से- 
लता इख वहां पर पर्वा व उसने चाहा कि दमभी राजाकोगोदमं जाके 
उत्तम अपने भाई के बराबर वैदे सो राजने .धुवकी मातापर कम भ्रात 
रखने ब चोटी रानी के डरे फि बह उससमय वदा बैटीथी धुवको अपने 
पाप नीं बैला यह देखकर बोरी रानीने ध्ववसे कहा रि तने पिले 
जन्म तप ब स्मरण नारायणएजीक्रा नदी किया . इसलिये त ` अभागी 
। उतन्न इ कदाचित्‌ तू पहिले जन्म मँ तप करता तो मेरे पेटसे जपं 
लेकर राजाकी गोदमे बेढनेयोग्य होता सो ठभ, इस जन्म राज सद्यसन 
प्र बैठना बहत कठिने अबभी त जाके पररमेश्वस्फा भजन्‌ वे स्मरण कर 
जब तेरा भाग्य उदयं दो. तब त्‌ मेरे परभ. जन्म लकर राजा$ आसनपर्‌ 
बैठना किसपास्ति करि मेँ पटरानी ह सिवाय मेरे बेटेके दुसरी रानीका पुत्र 
।  राजसिहापन पर नदीं मेटसश् राजा उत्तानपदनभो यह्‌ बात रनक 
| यनकर जब ध्रका कड आदर नहा केया तब धुका यह बात सवरल 
मताश्च तीर के समान कलेजे.भ लगी इसलिये .धुषर वद्य सं शता इया 
अपनी मातकेपास आयाशनीतिरस्री मतिनेऽसे रोते देवकर अपना 
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(८ ` सदेन करता दै धुमको अभिक रेने से पेषी दिविकी लग गधी फ थोड 
, रतक उससे बोला नदीं गयाःजव रोना उसा क्‌ इ तब इव अपना 
प यजा ॐ पास गमे तो यई उत्तम दमारेः 
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१०३ सुखसागर्‌ ॥. 
भाईैको गोद शये बैठे े सो हमने भी चाहा कि पिताक गोद 


` बैठे पर राजाने हमको अपनी गाद मे नीं वेगला तब उत्क ५. 
हमसे कहा तू परमररका भजन व स्मरण पिके जन्ममे न ६ 
भारन्धरीन उन्न हआ इसलिये त्‌ राजा के गोदमें बैठने योगय | 
अव भी जाकर परमेश्वर का तप करके मेरे पेरसे जन्मे तष न 
आसन पर बेठना सुनीति यद बात षुनकर बोली हे वेद रानाकीष॥ 
गानी सच कहती हे कृदाचित्‌ तू पिले जन्म परमेश्वरका तप िवक् 
तो भेर पेटसे जन्म न लेता इसलिये अव भी तू बीच शरण नारायण $ 
जाकर तप पृ स्मरण उनका कर तो तेरा मनोरथ पूणं होगा पटले ऋत 
तेरेपरदादासेभी कठिन काम उयन्न करने संप्ारका नदीं होसक्च गाज 
उन्होने तप ब ध्यान नारायणजीका किया तब पसमश्वरकी कपास उको 
हान प्रा व नानके परताप से बहाने संसारी रचना की व खाक 
मनु तरे दादाने परमेश्वर का तप करफे सन्तान धमता पायाषो क| ` 
मनोरथ मनुष्यका नारायणजी की पासे पूं होता है परमेश्वरा क 
कृरनेसे तेरी कामना भी प्राप होगी राजा सुमे अपनी दासी दएकै। 
नदीं समभते जो बात मेरी सति कृदतीरै बही करते है मँ जानती 
राजक न रहने उपरान्त भेरी सवति तुमे देशसे निकाल देवेगी यह्वा | 
नतद वने अतिलनित होकर नारायणजी के सोजमें धरते निक 
कर वनका रास्ता लिया पर वह मन मँ इस बातक्या शोच विचार कल | 
जाताया भं अज्ञान बालक प्रमेश्वरका पता क्विपतरद पाड जोन | 
शरण म नाकृ अपनी कामनाको पर उसी समय रामे नारदी | 
"9 र शा कि यह बालक थोड़ी बात अपनी ¶0 ग | 
हनं स तत्‌ हार परमश्वरके दने निकल इष । 
परीता लेव कि यह अपनी भति दूने निकला हे सो रातः रि | 
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सोया स्कन्ध्‌। २०४. 


ने लडका स्वभाव छोडकर पनका रास्ता लिया पेषी बात करना ठु 
उचित नदीं ह हम तुको तेरे बापके पास ले चलते हँ रजगदी याः 
जिस वस्वकी तुर इच्ा हो हम दिलबादेवेगे ओर जो तू नारायणजीको 
दुता है सो उनका भिलना सहज मत समभन( बहत से योगीश्वर कं 
तपसखीलोगेने बीचखोज नारयएजी के तप ब जप करके शरीर अपना 
जला दिया तिस्षपर भी उनको नदी पाया तृ बृथा उनको दृटा 
जाता है र इम नारदभनि परमेश्वरके भ्र व सेवक दं तुमको तेरे 
पताके पास ले जाकर जो इख हम करेगे सब बात हमारी तेर बापमा- 


न 


न 


भ „ऋण + मि र "क क भ 


"` ब्ब ॐ = ओः 


द द 2 


दरव - 
र 


^= ब्द ~ कि ~= 


अकी = ~क => भि - ` वे 


क्षि नारदमनि परमभङ्ग नारायणजीके द देखो हम अभी नारायणजी केः 

घज मे घरसे निकले सो पसे महात्मा व दरिभङ्गका दशेन पाया जब मेँ 

4 वीच तप ब स्मरण परमेश्वरके लीन दञगा तब न मालृम ओर केषे केसे 

| श्नच्छे पदा भे भिलेगे यह बात विचारकर शुने नारदजी को दण्डः 

| उत्‌ करके विनय किया महाराज आप परमभक्त नारुयणजीके दे इसलिये `“ ८. 

मेरी सदायता कीजिये जिसमे परमेश्वर कं चरणातक जस्दी पुव जाऊ ` 

। आपो परमेशरकी राहपश्जानेसे मुभे फेरना उवित नदी है जो रास्ता 

। नारायणजी ॐ मिलने का सहज दो वह युम दिषला देव अर मं कषत्रिय 

। काबेटहू अब विना दशेन किये नारायणजी के फर कर अपने षर्‌ नहीं 

। जाञंगा जब नारदजीने देखा कि यदह लडका बीचभङ्गे परमेश्वरक सबा 

| व न्नान सिखलावने योग्य है तब नारद॒नि ने शरसे कदा. दे बेटा तुमे ब 

| तेर ज्ञानको धन्य है हम तेरी परीक्षा लेते थे अव तुफको नारायणी केः 

 भिलनेकी राह दिखलतिष सुन त्‌ यदा से मथुशणुरी मेँ जाकर युना कि ` 

नारे जहां श्रीडृष्णजी िलोकीनाथ आ पहर रहते द शका आसन 

फर उत्तर यह बैठ महिमा व बड़ाई यञुनाजी की वेट से भिक हे 
दुम नित्य यञ्रुनाजी मे त्रिकालस्नन करना ९ बहां नहाने से तेरे सब 

। ¶पजन्मजन्मां तरके दूटजावेगे अर हरसायत जीचभ्यान ना त 


[श्व 
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तेगा ध्रव ने यह षचन नारदजी का सुनकर विचार श्रिया मेने सुना था क 
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~ मुलपागर । 
न य॒ङ्ट जइ!ऊ पहिने मक्त डर्डल धारण कि चन्दर | 
। 





शोभायमान जयन्ता माला व कस्दुभपाय मल्व्मं उल्लः 
कराते दै सो हम नित्य स्नान करने उपरन्त आसन पर बैठकर 
कृ ध्यान मन लगाके रना ओर फल या दब या जल जो | 
उसीते धूप दीय आदिक परमेश्वर को कर देना व बारह अ्षकन 
.नारदषनि ने वको उपदेश करकं क इसी मन्रको जपना पभ | 
कम करके पानी थोडा पीना श्रीनारयणजी दयाज्ञु होक तमे क ` 
देवे ब कामना तरी एरी दाकर त्‌ बड पदवी को पहुेगा हारभ््ा < 
करने से संसार व परलोक. दोना जगदका सुख मिलताईै शुने सह । 
ध्यान नारयणजी व मन्त्र जपने का हाल नारदम॒नि से सुनक 
सन्न रोके कटा आपने बडी दयापे परमेश्वरफे. मिलनेका सहज ¶। : 
यभ दिखला देया भ तो जानताथा किं नारायणनी का घर पीकर : 
या गांवमं न माज्ञम कितनी द्र होगा वहां जाकर उनको दंटता षो ° 
पने स्मरण ब ध्यान करना उनका मेरे हृदय मे बतला दिया अवमे हणं 
आत्नानुसार जप ब ध्यान करे परमेश्षरफो मिलंगा यह बात क्क 
रुव न।रदयुनिको दण्डवत्‌ कशे उपरत मथराको वलागया पना ` 
ने परीते राजा उत्तानपाद पास आनकर भ्या देखा किं राजा बश्च ` 
मता दनं रेते प चिन्ता कसे आपस मे कहत कि हमलोगोने अ 
पाचवषकेषालकका जो कब ज्ञान नदीं रखता तपकरनेका उपदेश दव 
मे भजदिया न मासूम षह बिचार कहां गया व उसतकी क्या गति ह| 
वड बड़ योगीश्वर व ज्ञनिथोको पसेशवर का प्रिलना कठिन उस 
अज्ञानको भगवा क्रिषतरह मिकतैग व राजा अपनी मेरी रानी ११ 
करक कहत थे कि तेने कठोर वचन ककर मेरे बेटेको वनवासं दि" | 
नारद्जी वद्यं पुषे वेमे यनानेदंडपेत्‌ करके बड़ सन्मानसे उनको 
कह पूचा क्र महाराजं अप कष्ट से आतेहे नारदमनिने कहा हमः ह | | 
का कुर! ) रजा भोलेहेम नि मेना न गरी + 













र 
चथा स्कन्ध. ` «ह 


| जो अन्नान्‌ बालक था एसी लग्नौ बति कही किव दुभखित होकर न्‌ जान 
| कदां निकलगग्रा सो इम उसीफ शाक्रे व्याकुलं न मालूम उस बालक 
दी क्या दशा इह दोगी कोई शरव भान्‌ दिक उते सालेगा सुते 
| जड़ी भूल इदे जो श्ीके वश. चकर उसका निरादर द्विया यह बात सुन 
| ङ नारदजी बोले हे शाजा तम ित्तअपना उदास मंत करे सुम्हार ब्य 
| समे रदे मिला था सो मेने बहुत उसको कहा व समया कितूअपने 
| भरर भरे साथ फिर धरतु उसने नहीं माना जब मन देखा ङि परमेश्वर 


४ 
४। 


| ङे तप व स्मरणम इसका सा प्रेम है त्र हमरने.उसको नारायणजीके 
। मिलनेका.उपाय बतलाकर मथुरीकी तरफ़ मेज दिया उसकी अब तुम ङ्ख 
| विता मत के वह एेसी पदवीको पटे करि आजतक तुम्हारे पुरर को 
| आ नदी प्रा हूर हे अर धुवने नारायणजीकी शरणं पर्डी अव उसको. 
। को नही दुःखदे सङ्गा ओर तुमने अपनी अज्ञानतासे श्रीक वश होकर 
| शत्रका निसदर किया नारदजीं ग्रह शात ककर गह्यलोक्को गये व राजा 





च 


| ओ नारदपनिके कहनेसे भेयं इआ प्र मन उसका रक. तरफ़ लगा रह 

| ऊर रज्यकाजमे नद लगता या ओर व मशरमे जाकःर यपुनाक्निरि 

। इशङे आसनपर बेटा व नारदजीकी आज्ञारसार परमेश्वरा तप व ष्यान्‌ 

कलेलगा आदिमे धव तीसरे दिन एकसमय मोजन्‌. कता था एक मीने 
। इपतरह नियम रखकर उसक्रे उपरत सातं द्विन थोडा सनेलगा ङि 
| तीन -महीनेतक वृक्षक पत्ती खाकर रहा चोथे महीने र्म पती लाना भा 
| स्याग.करके पानी.पीकर मिताया पांच महीने पानी पीना भी संकरः 
(|. जितनी हवा यैह जावी-थी उसी आह्ारपररहा व पाच रहीतेतक एक 
|| पेते सदे दये उसी मंत्रको जपकः्‌ प्यान्‌ नारायणजीके खवस्पक्ना कया ष 
| सो रैर लकदीके समत ूद्गगया पलु एला्िद उप्का एवच 
|. ए चमङृने लगा बरे म्न त्र पीदध्यान परेखसे येद बन्द काके 
| रषा लवलीन हा कि अन्तुकरण उसका. शवामकद्रं .खहूपत भुर 
{| सवास लेनी जगह भी न री जम वे इतर तप ५ ८ 
















"वासको रोकसिया तवर तीन लोके चलनम्‌; सा र्न 
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ॐ ` ुससामर 


पवन न चलनेषे सब जीवं इसी -हये तत ह्ामे सवः 
-नागयणजीके पास जाकर विनय किया दे श्रिलोकीनाथं ह ६ ( 
का क्या कारणे श्यामसुन्दर बोले कि वने अपने तं ण्स 
पवनको बांधलिया इसलिये यदं दशा इदे सी थेव हम ना ४ 
अपना दैन देकर इवाको चौड देतेदे॥ ` ‡‡ ` ` ` १ 
5“ . " -"- दुशं अध्याया + ˆ ` न 
 श्यापयुन्दरका षको नारायणसूप धारणं करके द॑ने देना | .. बा 





[ 
| 


_ ेत्रेयजीने कंहा हे विर धीमगवार्‌ यहं बात देतेकि कहने ९ 
निस सर्पक्न प्वान शवे करता थोऽसी रूपे ग॑ह पर सारतर? 
` ॐ संन जाके षणमरं सरद पैर उससमयं धव अपनी भंत ए 

परेश्वे प्यानमे देसा लीनं था कि नारायंटजं के अनेका हत १ 
जान उतने आंत अपनी नह सोली तव श्याचन्दरने खरप ऋं क 
इतके अन्तक व पानम बह सीचिलिया तौ जव वने परो ' 
सस्प अपने इदमे न देला तव घवरकरं स सोलदिया तो ३ 


पड़ा कि जिस मृतिका ध्यान 9 करता त था वहीं स्वरूप सोली ३ 
माइनी. रति भेर सामने सदी हे तम वने उस परह परमेश्वरी प 


तेवर दवत्‌ करिया ब उनके चरणों भर शिर रसकर चइत था 
गाता इर क उसने देता चाग कि जिनी मिप ऋ 
य न गपराजी विन नंदी कर्मे अजानं वातरं 
वच स्ते कृरती विचि व सचापं हाय नरे पोते १३ 
दाप युतागविन्द्‌ उनको ब भसे देलने लगीं ततर नाय | 
शाना अभत धको इनां घनं नदीं द त म. सतति कर । 
विचा रितोदीनाथने दप व दधी रहते जव शलं ्४॥ 
त कालाग हमादिय उत इ्तद डके इदप न 
` क्ष दकए उतो व रा यद हेग तवने दीय जीर | 

ददानाय न ठन ग द दा न हो त 

अपके चर्णोक 'दरीन नदीं पनिं बहयादिक देवतों को ५. | 
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ह | 
ह ` चोधासकन्ष्‌। ,. : ; २११ 
| स्यं नदी दे.जःअापिक्रागुण वणंनकससके ओर आप स्पतिकरनेशी 
| ऊर इच्च नं रखकर अपनी मये उदत्ति.वं पालनः+व नाश तीनों 
| लोक. करते दै यर सष जीवं दयसे लेकर चिरवैयीतक. तीनोलोकृ भे 
ह मायासे उलन हये पर सथर मलिक पल -पसोश्वर त्रिलोकी 
तनाथ आपदे गद्याभी तन्हा भेदको नद पहुचसङ्गे जो ख्व. स्तति आपकी 
वर्णन करर संसारम ली व एत्रका मोहः.बनृषरूपीःशक्ष व दुम्दारे 
व्रणी भङ्किकसयतर्केसमान समभनी चादि जिक्तसेमनष्यकी कामना 
तव पृं दती ओर मे माताब पितासे दुःसित होकर अपनेःभर्थके बस्ते 
यी शणः आया था सो आपने दयालु दोकर-अपने दशन से पुमे 
। रताय फरिया-बहा भाग्य उन लागांकाहे जो निष्काम आपकरातप व जप 
॥ कते है व विना दया आपके फिसीको ज्ञान नदीं प्राष् होता जब इप्‌ 
 परद(पसे शुवने बृहतः स्तुति . नारयणजी -की. करी तक श्यामघुन्दर बोले 
॥हेुव दम तुमसे वहतं भेन ये दे वरदन मांग.यह बात: सुनकर ध्व 
। बला हे दीनदयालु जब तम्हरे चरणोका दशनु-मेने किया तत दसी 
॥ कोन इच्या सुभे भांगनेकी बाकी रहीं केवल पके चरणोमिं भङ्कि व प्रेष 
 चाहूताहं यह्‌ वचन सुनकर. नारायणजी अन्तयामीने का हे धुव तेने 
¶जगही मिलनेवास्ते मेरा तप किया सो हमने तुशकोराजसिंहाप्तन दिया 
॥ अब तमे ज्ञासे नगरम जा र जिसने तुभकरो तानामार था उसके सः 
॥ मने दती हजार वषै राज्य करजो हमे अभागी करतीथी वह्‌ ओर उत्तम 
1 च जुसके पास तुभे रजाने गोदरे नदीं बेयालांथा तेरी सेब करणा बत्य 
४ बेप तुभे गजंगदयी पर वैठालकर 'तप करनेके वासते वनम चलाजविगा क" 
| पततम तेरे भाईको शिकार सेलनेके समय वमे एक यक्ष कुमेसदेवताकानो 
१ मार्डालेगां उसी चिन्ता उत्तम्रकी माता भी वने जलकर मरजावेगी 
॥ वजत शरीर त्माग कौगां तब.इम स्ललोकमे पी उत वलो कमे तमे 
५ न वासते स्थान देवग वद्यं तू महाप्रलयः. तक सिर्न चनद 
॥ वसृ त्राण तेरी परकरिमा किया कोते तर महप्रलयके अन्ते 
एकि दागौ व भरे भङ्की को बराबप नदीं करसक्ना व उनकी कोर 
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, क्िनताव ववार करता जाता था कि देलो मसे बडी भूव ह. 
~< नारायश्जीका, द न.पकर .डिर-अवेयजगदी अंगीकं ं १ 


ए 


च सुखसागर 1: | 


< वा बकी नहीं एतीश्हमसदादमासै कथा नकाः प; 
ग्नां सःद्यल- जानना :जिसपतमयः-भगवीन्जो ने यकाद = 


कों दिवस प्मूय देवताशरभेनि भरन दके नारोचणनी व शर 





९ 
8 
देकर बरहलोक सिधरे तव फिर हवा चलनेलगौ च तीनोलोकेतौ २ 
मैःपवन षहने से शख पाया व व वेहांसे षको चला पर दध | 

8 8 


 . सा मात्म होता कि; देवतोने लाया देकर मेश ज्ञान हरा 8 ' 


 सेज्वक-सवनीन्न दन 


म यह विक्त र होकर नारयणजी के शरणम न रहै या पितरे पीक ° 
समम हो कि वप्त यहवचन संसारम प्रसिद्धे क जव दोप 
. दष ध्यात्‌ प्रमरशवरकेः होता तब: इन्द्रदिकृ देवता उसके मनन्‌: 
 , रुः ऋः डालते इं इपर तरह चिन्ता केता इमा - छं अपेन) - 
`“ तिक्त पक भप उहण सो दक .मालीने जार रने 
राजा उञ कनेक विश्वाप,न करके बते क चुर घतते बहत दी: 
होकर पमश्वरका -तप कानेास्ते निकला था सतह भागा &: 
उमीषमय नारदजीने वहां कर कहा दे जर्‌ धुय दुम्दार के ना॥ ; 
जीका दशन फक्‌ अपने मनोरथको पैव आया सो ठै क । 
हना उतित नही हे चलो :उसन्ने आद्र भावते से अवि ना 
; ( न शनाको दिशाम्‌ होक बडा आननद प्रघसो र 1 | 
` नाजौ सरव ब्र जानी तवया की.ब.बनषुशीक वती 
की धूम धमते. पात चते जप नगरे लोगों ने ् .§ 
परमेरवरते मिल आया उतका दशंन करना बदाएरयदे तव उना # 
व्‌र्ष्‌ धेट व इ अपनी -अपनी तस्यारी करे मति ब बति, 1/. 
न जी गये नव सब वहां पहने तव उन्न 
जो, भपने शरीर रिरे ब" | 
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चौथा स्कन्धे) (११. 


| श्ल लगाये व ज॑य॒ बदाये बैठे ये किया जब शवने दन सीगेको देखा तवर 
। तारदजी.व रजाके चरणों प्र गिरे दरडवत्‌ क्रिया व.रजान बहे प्रमसे 
हुवको गोदमं उटाकर्‌ बातीसे लंगाया व अपने आंपृसे उसके यंहको 
। -धोदिया पिर धवने.पदिले बोधी रानीके पास जिसने उसको ताना माग 
शा जाकर सा्टंग दर्डवत्‌ करके कहा हे भाता तुम्हारे उपदेशसे भ निकलं 
\.गया था सो नागयणनजीके दशन .भिलने से सब मनोरथ भरे शणं हये 
| फिर ध्वने सुनीति अपनी माताको दण्डवत्‌ कसेः जितने गेटे यड एर ` 
बसी उनफे.दशनकेवास्ते आये थे यथायोग्य सबका शिष्टाचार किया फ 
॥ गला उत्तानपाद शको अपने साथ हाथीपर वैडालकःर नांहयण व याचक 


न्यस्य 







= 


कोः दान व दाश्चणा देते व द्रम्य लुते रजमन्दिम ज्ञे आये ष रजामत॑ 


दनवाकर दनान करनेके उपरान्त बहुत उत्तम भषणे व वश उन्दं पद्िनायां 
वं नारदजी वहासि गद्यलोकको मये ब राजाने  लार्खो ख्य 1सलाकरं 
ददी ख॒शी.मनाया व परवास्चियाने भी अपने अपने कर आनन्द मचाया 


ब रनीति वकी माताको परमानन्द प्रा इं इतनी कथा सुनाकर 


॥ मेत्रेयजीने.कहा हे विड़रजिसके उपर परमेश्वर प्रसन्न `दोते हे उससे सवं 
सुशस्टक्त"ोर श्यामसन्दरके विधर्मे 

हैव॒ धुवका चित्त धममें तपर देखकर रजा उससे बहुत प्रसन्न रते 
॥| बे सो दुख दिन उपरान्त शजाने हदय में विचार मिव भब राञ्य करने 





के योग्य हु अब इसे राजग देकर पसेश्वरका-तप कते तो हमार ` 
एरलोक.दनता एसा विचारक गजान अपने भन्नियोतेः पदा जब सब < : 
दविसीको यह बात मली मालूम हहे तब राजाने अच्छा व यूतं पक्र षद्‌ 
"को धजसिहासन पर बैगलं दिया व राज्यकाज उनफी पनरे उधरन्तं स | 
भाप वनम जाकर. तप व ध्यान नारायणेजीका-करनेलगे क धुवजानं 
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 गजगहोषर देठकर सात दीपका पेसा राज्य कियो जिनके ४ ध म ३न्यायते 
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२१४ सुखसागर्‌। 


उत्तम भी ध्वजी आत्नादुसार सब काम करके बडे 
करता था एकं दिन उत्तमं धुवसे आत्ता लेकर वनम शकाः ५, ति 
जमर एक पृगङ$ पीये घोड़ा दोडता हआ कुमेर देवतके पिप । ब 
जा पचा ओं उसके साधि्योने बह स्थान भल व्‌ ग्र स 
दिा तत्र क कुमेर नोक बोले ठम संसारी मुष होक ९४ { 
किंसवास्ते खाये हो इसी बातपर उत्तम भी अपने रज्ये 1 
कु दुवचन बुह्ते इसी वासते एक यक्षने' जो वलयान्‌ था उक्षा | 
डला जव उसके साथिोने आकर यह हाल शवसे कहा त 
कोधवन्त हकर अपनी सेनां समेत यक्षो लड़ने चले व सुर त र 
मति यह्‌ ह्रल. सुनकर रोती ब विलाप करती उसकी लो दू | 
पनम गई सो भाग लगनेते बां जलमरी ओर जिसय गजा 
पनी सेना समेत बीच वन यक्षोके पटे उससमय एक लास ती 
यक नोक केर देवताके अपने अपने श्च लेकर राजा धुव प 
य तव राजाने अपने सेनापतियोसे कदा ठमलोग पहिले भरता 
६/२ यद्धका तमाशा देखो हमको लडनेदेष एसा कहकर ध्वनी आ म 
श्य यक्षक सन्मुख लेगये यक्षेने रजाश्नो देखकर -अयना अना 
नपर चलाय सा वजीने उनका सव वारबचाया ब अपना पतु 
र नाण यकताको मारि उनंमेते ङ्ब मरगये व बाकी लोग 
५ सदेव राना कौ विजय हई यह्‌ दशा यी ते| 
पायल होन मरिजा पे सव इन्त कडा जव दुभ नौ 
वाते व जानेकरा शल हना तब अपनी सेना साथ तेकर 
ममि मे अये व क्मेसे श्रवनी से कहा तू मवु 
वतो इत देता मे ठक मासा वला यत स्वल पतत 
ताव मालिकजनताहंजि अ , 
दरक क्ब पाल नीं स शनक बनाये हये देवता मलुष्य षु „|; 
र ममता पिर छुमैरमे बहृतसे तीर धव मी 
क ५ 2. 41 सी ४ तीरसे काटडले तुष्‌ कुषेरने नं धुवजीसं कृ ॥ | 
^ विद्या 1 क ठ पदा हमं बता किसके वेते ो $" 
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| | चोा स्कन्ध | २१५ 
| दिवा कि जिसके परतापसे तुम देवता हये हो वी मेर गुरुव मालिकरै यह 


बत सुनतेदी जब छषेरने करोधवन्त होकर नारयणशख रुपके मारनेवास्ते 

॥ उदया भ्र शुवनेभी नारायणशख निकाला तव जह्याजीने विचार किया 
॥ @ नारायणशच् चलने बड़ा अनथं होकर संसारीजीव मारे जा्वैगे ब 

॥ श्व पसेश्वरके भक्त व कुबैरजी देवता हें इन दोनेमिं कोई मर नहीं सक्ता 
॥ रेता विचारकः जह्याजीने स्वायम्धुवमसु शव जीके दादा व नारदजीते कषा 

| व मलोग जाकर डके देवता ब वीकरो सममे उन दोनो सलाह 

॥ कदेव उसी समय रणभ्रूमिमे जापर शुभ लड़ रहे जाकर उन्दं प्ेमते 
॥ एकाग जव शुवजीने देखा कि स्वायम्युवमनु हमारे दादा आये तव युद्ध क 
एना चोडकर रथ परसे उतरपडे व स्वायम्बुवमदुको साष्टंग दरडवत्‌ क्रिया ॥ 

|  .. . गर्यारहवां अध्याय ।.. ` क 
नीका इवे देवताते मिल पकरलेना व अपे पो रच्यदेकर वनम तपकरने बासते नाना ॥ 
 भेत्रेयजीने विदुरसे कहा कि जब वने स्वायम्भुवमदुको दरुडवत्‌ किया 
तवर स्व यग्भुवमनु बोले हे धुव तुम वैष्णव व परमेश्वरे भक्रदो सो हरि 
॥ ङ्गक कोष करना न चाहिये कोध करनेवाले अपनेको वैष्णव व साधु ` 
¶ दे तो यह कहना उनकाःूट समस्य कोथ करसे बहत पाप होता हे 
॥ स दे शैव तुमने वेष्णष ब्र राजा हने परभी-कुढ न्याय नदीं किया किस 
मस्ते कि उत्तम तेरे, भको जोःउसकी सरयु आर्थी एक यम्तने माग 
| उप बदले तुमने एकलाख तीसदजार यक्षो घायल के दुःख दिया 
उनम कितने लोग मरमये यह भात तमने अच्छी नदीं किया गजाको 
॥ याय न करनेसे अधमे -होतादै ओर सबकोई अपनी मृ्युसे मते दै एक 
चना इ अपयशः दूसेको 'होजाता हे इसका एक इतिहास हम फतेह 
| 4 कि सारखत.्ादिः कटय संसा जीव बहत उतपन्न हे ब तबतक्‌ 
॥ श्व रसन नदीं हई थीःइतेसिये जव पृथ्वी संसारी जीवेकषि बोभेते पानी 
॥ 1 छने लगी. त जदयानेःएक कया फृुनाम उलन कके ते समम 
॥ कण्ट संसारे जाक टवं रोगी मरय मार्‌ पर बह न्या, 

॥ "हमत न.अगीकारं कके परमेश्वरा तप रने लगी तव नारायणजीने 


॥ 
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3१६ युखस्ागर | 
इत नय इटुस्पीते कहा द नगरम नाक भादा बतो का 
जीवको मार तुमे ङ्ब अपयश न होकः कोई करेगा तपि ॥ 
म को करेगा साप काण्नते मरगया इषीतरह अनेक पदनः र | 
दोष लगे यह बात नारायणनीकीसुनतेदी जव उप कया 
आनकः लोगोको मारना आरम्म किया तव पृथ्वीका बोः का 
सो मने परमश्वरका भजन श्षिया पिर उनकी सृप माठ 
अपराध तेते दो श्रवने यह वात शुनतेदी अतिरंनित होक सहा 
करके सामम्धममदुे विनय क्रिया महाराज सुमते अपराष का 
चचन्‌ सुनकर सवायम्भुषरमयु भसे हे छव तुम इस बाती चिना फर 
इनलोगोके भाग्यमे इसी तरह मरना. ष दुभ पाना सिसाही 
होकर परमेश्वरी इन्ातुसार सव बात होती व नारदपुनिने स 
समम्रया देल धुवजीने स्वायम्ुवमदुके कहनेते युद्ध करना बेड 
-तुमभी अपना कोष क्षमा करो सो ुेनेभी लड़ना बन्द ति। 
` स्व्धुवृभसु व नारदजीने कुबेरे कदा पिले तम्दरि नोकनेग्का 
कं भा इथा मारा था इसलिये तुम अपने सेवकेका अपराध उतत 
कृवा डरे. बातं घनकः `विनतीपृक धुदसे कदा हे नर्‌ 
नाकरि अगराष इ जो तम्र माई को मारा उसके बदवे ने¶ 
` सो हमसे दगड लेकर अपराध उनका मा कर शव बोते अपद 
समको दता आरीवाद्‌ दनिये ससे 8 यमे कोष न देका प॥ 
> ५ बनीरहे उततमके भार्म इरः तरह मरना सिखा¶( 
ऊ इच्चाएवक वरदान देकर आपतपरेः मिलाप करिया, | 
| = भयु व नारद्नी इन दोनी सलाई करके जहासे अयेषे%॥ 
अ $ यह राज्य व धन व सी दपुर संप्री ग्यवहार सक (। 
1 ॥ ¶ रजगहपर्‌ रहनेसे काम व कोष व मोह व सोम श्ण्‌ / 
४ | पश केह ४ लागे विक्त हकर द 


| 
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चोया.खः > १७ 


तै बहत इन्द्र उतन्नः हया था राजगदयीष बैगल दिया ब अपनी की 


पत बदरिकाश्रमे जाकर बीच तप बःध्यरान परमेश्वरे लीन हये इतनी 


कृथा सुनाकर शुकदेवजी बोले फ हे परीक्षित राजा युधिष्टिर तुमरे दादा 
के य्न किप बाह्यणने सानेका थाल चुराया था सो लोगेनि कडा इस 


(8 (4 


व्रह्म दाथ काः दलो यह बात सुनके युधिष्टिने उस बाह्यणएको जए 
-बलिके पास न्याय करनेके वस्ते मेज दिया तब गजा बलिने कटा किं 


निर रजाक्ते देशम यह्‌ बह्यण॒ रहतादै उस जाको दण्ड देना चाश 


राजने इस गराद्यणएको फिसव स्ते इतना दान नदी दिया जिसमें इसको चोर 


करने की इच्डा न होती सो हे परीक्षित शजो के इसीतरह पर धमे रखन। 


चाहिये उस बाह्मएका-विधिपएवेकं दाल महाभारतम लिखा दै॥ 


सारहवा अध्याय 1 
धरवजीका अपनी. दोनों माता सहित ध्रलोक म॑ जाना ॥ 


चैत्रेमजीने षिदुरसे का किं जब शुपक्रा ततु त्यागनेक्रा स्मय निकटः 


पवा तब भ्रीभगवाचूजीके गर्णोने एक विमान बहत. भच्डा व्दा`लाकर 
श्रवते कटा फि नासयणजीने यद विमान तुम्दारे बस्ति भज दिये इपर 
 बैटकर भ्वलोकमं चलो यह बात पुनकर धुगजीने विचर कि सुश्च मेशै 
.दयोदी माता भिषक ताना मासेतते हम पसमेशर्का तप करके इस पदवीच्छे 


पुषे वह गुरुके समान दोकर्‌ मुभे केर वचन कदने नर भोगती है 
वहां भरे अकेले जनमे क्या धमे रदेगा जो मं सुख -करू व मेव मत 
दुःख भोगे प्रवजीः इसी शोचे थे कि गणलोग उनके धिलका इलि 


` .जानकर बोते करि हुम-किस चिन्ताभे हो ्ुषने का जिम मता पिताक 
. तोना मासे से मेने यह पदवी पाया सो दम चाहते है कि नारयणजी. ते. 





कहर उनकी सुकते करवे गण बोले भगवाच्‌जी ने भङ्गा दिवा ४ 51 
दसको दोनों माता समेत दिमानपर बैमल १ भवो सो बह दोन पटिलेः 
मपे वहा पटवेगी यद बात सुनतेदीइपरजी बड़े आनन्दसे अपनी कषीसभत 
दिश्चरूप होकर पिमान पर चटके धवलोक भँ चले गये य दाल दे र स 
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3१८ . सखसागर। | § 
 -बहिष प्रेतोके बापको यज्ञ करातेये सो श्वजीका विमान देह 
:आनन्दके नाचने लगे फिर नारदयुनिने यन्न कराने उपरन्त ध रे 
-जाकर कहा हे शव ते सब मनोरथ पणे इ्ा वने नारदजीके च र 
;गिरके हाथ जोड़के विनय किया हे शुनिनाथ यद सव बड़ एर 
की दय्‌ व छात मिली तव नारदण॒नि बोले कि जेसी छपा तुमापनाः 

-यणजीने किया सी अटलपदवी दूसरेको मिलना कठिन हे यह 

कहकर नारदजी बरह्ललोकको चले गये ब धुवजी खुशी व भनन्‌) | 

रहकर वद्य सुख भोगने लगे इतनी कथा सुनकर राजा परीकषितने 
हे सुनिनाथ प्रचेतालोग कोन ये उनका हाल वणेन कीनिये शुकेन 

बोले हे गजा जब श्रुवजी बदरिकाश्रमको गये तब उत्कल उन प 

"बहत दिनोंतक सातो दौपका रज्य करके सब प्रजाको प्रपन्न खल 

उन्हनिभी एेसा विचारा कि रज्य ब धन व कुल ब परार आदिक पंपां 

सुख स्वप्ने के समान ह जिसतरह जा व मेरा पिता विक्त क| 

-नारायणजीकी शरणमे जाके कृताथ हआ उसीतरह भँ भी इस मरायना। 

से द्र परमेश्वरा भजन करता तो क्या अच्डी बातथी पर धरे 

वैशग्य लेने च धर ोडदेनेके समय मना करमो इससिये उत्तम बात 
षि भ अपनेको बरहोकी तह बनालूं जव .सब लोग जानैगे ष्‌ | 
ा्य करनेके योग्य -नुदीहे. तव. उनके, हाथसे अपना प्राण ब्यक | 
-(मरबरका स्मरण ब तप थच्ीतरह करूंगा एेसा विवारकर राजा स्क | 
बक तह रनक बेपमाण व कने लगा यद दशा उसश् | 
कर वाले वे कामदार ने जाना क्षि यह विक्षि होगया र्य कं ¢ | 
ग्य नादि तत्सव किसीने समत कर वतसरनाम उसके बेम | 
ञ्‌। शवक दूसरी सीसे उतपन्न थाराजतिंहासनःपरंैदाला ऽक | 
शरे समान परमे हने लगाडब दिन इसीतरह बीति नम उह) | 

-निक्लकर्‌ मसर वान बृनक्ा रास्ता लिमा व बनुमें जाने. उपरल्त बीव्‌ तप ब | 


1 
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चथा सन्ध । २१६ 


 तेरहवां अध्याय । 
शेनङा राजा भगके यशं शुवे कुल उत्प होना ॥ ू 
मूतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरोते कटा फि अब हम धरपके वश का 
डाल जो उसके पीये रजा हये थे कहते हे सुनो उसके वंशमें करं पीदी 
उपरांत किं सवरका नाम संस्छृत भागवतमें लिखा अगनाम राजा हा 


 -उसके कोर वेध नदीं था इसलिये उसने दुःलित दोकर माद्य ष ऋषीश्वर्ये 
"से कहा कोई एेसा उपाय करो कि जिसमे भरे लडका उत्पन्न दो ऋषी- 
. -श्वरोने राजासे'यज्न कराके प्रसाद उपक राजाको देकर कहा तुम यह 

'श्रसद्‌ अपने। एक स्रीको सिला दो सो रजा.ने सुनीथा अपनी रानीको 


विला दिया उस प्रसादके प्रतापसे उसके लडका हया उसका नाम 


` जह्मणोने देन खला जब राजाने उस बालकको बहुत इरूप शूद्रके समान 
-देखा ओर अह उसके घुर मालूम हये तव ब्राह्यणो से एदा कि आजतक 


हमारे खलम के लडका एेसा नदीं उत्पन्न हा समर धर्मासा च सुन्दर 
होते भाय हें क्या कारण ह जो यह बालक ेसा ङरूप हा ब्राह्मण बोले 


के यज्ञका शस।द भोजन करती समय तुम्दाथै खीने म्त्यनाप अपनी 


-माता व अधमं अपने पिताको याद किया थाइसल्तिये यह बालक अपने 
नाना व नानी के स्वभावपर रूप व अभागी उन्न इथ हे यह वचन्‌ ` 


` "सुनकर जाको चिन्ता इइ पर इच्छा परमश्वरकी इसी तरहपर सममकर ` 


उम्‌ बालककरा पालनं करने लगे जब बेन सयाना इआ तब शिकार सेः 


 -लने वास्ते वनम जाकर जानवेको जिनका मारना अधमेहे रजके 


मना करने परभी मारने लगा ब नगरे बालकोंकों पने साथ स्नान 
परान बस्ति नदीक्किनारे लं जाकर पानीमें इबाकर मार्यलता कभी वन्‌ 
१ लेनांकर युक वं लात मारे उनका भ्रण लेता था जब वह.एेसा.अः ` 
पमं करने लगा तम वरहकी प्रनाने. जाकर यदह हाल राजासे कहा किं 
एजञमारने हमारे लडकोको षिन अपराध मारडाला राजाने कर प्रजा 


| > सममा इकर विदा करदिया र बेन, अपने. द 
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कवेके2 ` ; भुल्वसागद्‌ । ॥, 


सगा तव एक दिन पर उस नगरको प्रजान जाक यजाते 
परथ्वीनाथ हम एसी अनीति हीनेषे आपके देशं नही वषा ५1 
ने रनाको अतिटुःएी देखा तवर बनकर बहत हाटके सम्या किणे 
को हुः मृत दे ति पर वह न्‌ मानकर रेता रेता अपनी भात 
जाके कने लगा कि जा ए दृषा धमकाकर मेश ङ्ब भस्‌» 
कृते इसलिये मे रते निकल जाङगा सुनीथा उसकी माता # ५) |: 
मशी यी इएकारण वह बेनकी बात सुनकर बोली हे षेय ते स 
इध नेसे मागर उसको वकने देनो तेर दिल बि क | 
नीथा इतर अपने. भेयं देकर जब उसे बदले अपने पी 
अण्न कने लगी तब राजाने बुध्सित होकर विवा च देवो थी 
र देकर स्र राजा भे अधीन रहत भे बाहों तो बेनको उसकी गा 
समत अपने देशस निकालद्‌ं पर इत्मेभी मी दैषी होगी व मरणशच 
` क्षीव पुत्के गोदे फसा रहकर परलोक का शोव नही कता षो श 
। ज्ञोग मलौ भात्‌. समम्वनेसे हुव मानते सो भे क्िव बासते अकरा 
।.. सृन्म अञ्च सों भरे पिबे जन्मङ्ा पाप उद्य ह्या जो पेते भ 
ने भ हं जन विषा उपे पप के मी नरक मग 
कग सता धमं व अधभका मिवार नदीं करती उतश्च मेय शिकत 
न अव एसे अपभियों की संगतमें रहना न वादये इ 
तप कवत न भिता इसे वनम जाकर परमेससन स| 
मन गन श (क गता चह वेसा हो राजाने यह गि | 
वन किमा व आपो राके समय रानी सह| 
दन च त १३५८१ तप व ध्यान परश लीनः इये. $| 
“1 ^ जन हाल सिसीने नही जोनों ॥ - . | 
1 1. शतश) अयाय 
30 तपर रमना वःधीरतः एरिमनन. कते वर्मन ॥ ~ | 
मत्र्य यह समाचार सुनकर बद सेद इध # | 
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षोधा स्कन्ध । ४६; 
बहुत ददने पर भी उनका ठिकानीःनदी लगा व विना रजाके उत देशमे चौरं 
व ठा उपद्रव करने लगे जब बाह्मण व छषीश्वरोने विना रजके भरना ` ` 
 इःसी दला अदर द्सर केीःको रजा भंगक्े ब्रते न पायातव लाचारीरं 

आपसे सम्मत्त करक बेनको राजगदीपर दला सो बेनने रजतिहासन 

 : पृ बैठतेही दादू ब चोधंको पकडकर म्रारना आरभ किया सो उत्क 

गञ्यमरं चय व डाकूका नाम बाकी न रहकर वह सव धर्म कनैवादे 

उसक। राज्य दोडकर एसे भाग गये कि जैसे सापके दरे चहे भाग जाते 

। ईदव.जो-गजा-अपने देशका पेसा-अगक्रो नहीं देतेये बह लोगभी सना 

बेनक .भ्ा्ञा पलन्‌ केने लगे जब बेन षतो दवीपकारेसा प्रतापी राजाः 
हया के निष्का सामना करनेवाला कई दूस संसासं न रहा तब: 
उसने यन्य व धनफे अभिमानसे अन्धा होकर यह बात गिचाग कि द्रः 
- दूवताफे नाप्रपर यत्ञ.ब दान वजप वः तप-आदिकः किसीको कसा: न: 
| ` चये सब को देवता ब पितरकी जगहपर हमारी.¶जा करिया कँ कसं 
| चस्ते डि सवको भजन्‌ ब वस्तुं देकर मेँ पालन करताहूं एसा विचारकः 
। वह परमेश्वरे भ्ल गया व उसने अपने राज्यभसं दिदेय पिठवा दिया. 
| किं कोई मनुष्य येन्न बपृजा ब श्राद्ध ब हीम व दान भादिकं परमेश्वर ङः 
| देवता. पितरोके नाभपर न कर जिसको जो च करना हो सो मेयः 
| पूजन परभेश्वर ब देवता व पितररोकी जगह किया क॑ जो कोई एसा नदीं ` 
। केष्गा उसको हभ दण्ड देवेगे इषत्ह टदा पिटाने उपरान्त रजा बेन.“ 
अपनी सेना साथ तेकर दसरे रजके देशम दिगिजय .वास्ते चला 
। जहा बह पहुचता वहाके राजा अनेक प्रकारक वस्तु भेट देकर उसके: ` 
= भरलेये तेष रजा वेन उने कताः था ङि तुम माग आह्न मानो तों 
| अपनं राज्यभर एसा उपदेश करो क .कोई.मतुष्य ग्ज्ञ व दान ब जप द 
 पेप्ादिक किसी देवताके नामपर न करं जिनं. करना हो सो हमारी 
| शता क बह सब लाचारीसे अपने प्राणं घ धन. जानेका भय सममकरे 
|. परो आह्ञा मान तेते ये जब रजा बेनके उरते सातां दीपमे यहं ब 

॑ । उनाद्कि शुभग -कानाःलोगोनि षि नि जोढ़-दिया तव -भरधमेऽव पव" "` 
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पित जगे हमारी पूजा करो यह वा किसको. अन्खी नदीं वा 


यरे  ¶ृल्सगर्‌।॥ | 

अधिकार होने जाह्यण व ऋषीश्वरोका कमं ब धमे दूटने लगा. `  . 
ब वशिष्टादिक ` ऋषीश्वरोनि. इसतरह पर रजा. केनक्ना अपं ५ ह 
अपने जपय परजाम शत सममा तव सप्सतीके किना बैठकर ए 
एसा बिचार श्रिया कि जि देशम राजा नदीं रहता वहांकी पना अ 
मनमाना पप केरतीह किसीका इर नदीं रखती ष बोर आदिकः ६ | 
लोग सवको दुःख देतह इसकारण धमकी हानि व्‌ पापक वद्धि हेत 
सवे अधर्मी व पापियोंङो दर देने व धमी रक्षा कृरनेवाले राजा ॥  । 
सो यह्‌ राजा बेन देस श्रप्मीं उन्न इभा कि -जिपने समू 
संसारे उठा दिय इसका स्यां उपाय कनां चाहिये रेसा परार | 
ऋीरवरोन अपसम कडा मलोग ने उसको राजसिंहासन पः ` 
द इवासत ए बेर चलकर उते समभाना वाः कदाचित्‌ दमे क| ° 


से उसने अधमं कना बो दिया तो अच्ी बाते नदीं तो उपक ` 
उपाय करगे यह सम्मत. करके भृगु व वरि्ठदिक बहते अस्‌ ठ 
बह्मण नि पर गये जब शजाने दशडयत्‌ करके त 
बेदालां तव ऋषारवर बोले हे राजा हम तुमे एक बात कने प समम १ 
यहं उसको अगीकार केम तेरा कल्याण हे नहीं तो नष्ट होना? 
एनान ब कोनी तदे कहो तव ऋषीश्वोन कहा दत्र? 
हमला को तम यज्ञ वं तप आदिकं कने से क्योःमना ते दे: 
सपाप मरम्योको मकम करनेते मना करे कहते हो. देवतः 


€ 


दमा का यही परमे ङि यहे व होम ब ष्यान नारयणरन धि | 
ॐ यह्‌ पचन सनक राजा बोला ठम्हरि पेद व -णराणमे लिला ३ ॥ १ 
भा न रायणजीकरा स्वरूपे इतलिये तमे मारी आज्ञा मानना ¶ ^ ह 
अ हना न मानोगे तो ठम लोगो दरद दंगा अीशवगे4 | 
को मा तव आपस सममत वा कि ते पाी भी 1 । 
न.न दण ९ त एसा विचर किसी ऋपीरवरन 4५ 
“सकर इ म॑ पदके.देसा राप दिया कि एना" | 
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चोथां स्कन्ध ३२ 


| उसीसमय सरगया च ऋषीश्वरलोग अपने अपने स्थानपर वतेगये नौर 
| नीथा बनकर मातान यह दलि सुनकर बहत विलपि किया ब इत पचारे 
। लो उसकी नदी जलाई कि ऋषीश्वर व नाहरणो सबं साम्य ह 
| इद चित्‌ पस भस होकर इसे फिर जिलादे शी आभयपर अंतंडी 
| निकृलवाकर १८ उसका धुलवा डाला ब्‌ मसाला भाक लोथ उसकी ` 
| । तैलमें रोड़ी जिम गलै सदे नदीं वेनफे मरने उपरांत हिर यज्ञ व 
| | दयमादिक शुभकमं संसाखें हाने लगे पर गने न रहनेसे फिर चोशव 
| ठा भजाको इ" देनेलंगे ब अपर्मियों ने निडर होकर मनमाना पोप 
। कना आरम्भ किया यह यशां देखकर फिर ऋषीशवर व बाह्यणोने आपस 
॑ म बिचार क विना रहने रजके संसा धमं न रहकर सबलोग वर्ण 
| छः हाजार्वेगे ब राजनीतिमें लिखाहै कि जिस देशम रजानदोयाः 
। नहा रजा अधर्मी भर मूख हो या जिस देशम शी राज्य कया जिं 
। ष्यान पा कह राजा हीमे वहां बसने से धम नहीं रहता पेषी जगह रहना ` 
| उचित नर्दहि इसलिये दृसरे रजाका उपाय करना चाददिये .षिना राजाङ्के: 
पना नदीं पवेगी व नारायणजी डी ङषासे वेनभी जीसक्रादै पर वहः 
भने भधमेको न बोड़ेगा इसलिये उसको जिलाना कैसा जसे 
| सापको दूष पिलावे पर यह भक्षक लम रजगदीधी सो बेनके लो ` 
गभी कुल उसके धका अंश होगा इसवासते इस लोमे सेः एक बालक" 
| उतन्न करके राजसिंहासन पर बैडलनां चाहिये जिसमे भां घु पव ब क. 
धेम क र्षा दो सो चलकर बेनकी लोथ देखना उचितरै यह बात आपतत ` 
ग विचारकः भृगु्ापिक ऋषीश्वरेने कि उनको पसेश्वस्ा तपव जपं ` 
| स्नेसे सच साम्यं थी जाकर सुनीथा से पा बेनी लोथ कहां हे यंड ` 
पत सनते 'सुनीयामे छ श्वरसे दण्डवत्‌ किया ब बहुत भरसनताविं : 
१ भनवे उनके सामने ले अट तवर ऋषीरवरोने ऊव प॑न पद्कर रना ` 
१ जंघा मथानी से ददीके समान मंथी भिपतरहं दही मधनेसे मक्खन ` 
रषिताहे उसीतरह जंघा मथ॑नेते एक परुष नयि ब काला स. अतिः क 
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ऋषीश्वरोनि देला कि . यह मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं 8 त | 
 -कहा त्‌ वनमें जाकर भक्षक. रजा द सो बह'उनङ्गी आत्त भे 
जाकर भिहञोका राजां डा उसीके वंशम मल्ला व सुमह दि पे 
होकर आजतक: संसा वतेमानदे ब उस युरषके निकलपेदय ए 
नीथा का बनके शरीर से भादर निकल गया ॥ 
~. वन्द्रहवां अध्याय । , ~~ 
ऋपीशवरो का, उसकी दाहिनी. यजाते राजा पृथु ब रर चेनाम जगी को उतम इत 
.. -मत्रयज्ञी बोले हे षिद्र फिर. ऋषी श्वरोने.वास्ते उतपन्न होने एप 
अहृत सुःद्र इ नीतिमाक् दाहिनी युजा बेनकी मथी तो उक्षे 
युरुष्‌ अरतिघुन्दर ब तेजमान व विशाल शरीर व लंभ्बी भुजा ३ ए॥ 
 -खूपवदी दो मचष्यं उतन्न दये षा ऋषीश्वरे ने उसं पुरषका नापष् 
\, शीकरा नामं. अरुचि रखकर उन . दोरनोका. विवाह आपसमें करे 
. -कहा ठम सातां द्ीपश्ञा राज्य कृरो ब छषीश्वरोने . अपने ज्ञानी 
जाना. यह दोनों लक्मीनाशयणका अवतारं यह बतं समौ 
ऋषीश्वरोनि बडे आनन्दसे पएथुको राजसिंहासंन पर. बेयलने बाद॥ ` 
छुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिम सिंहासन .पर बेन अधी # 
ओ वह गजा पृथुके बैठने योग्य नदी है इसलिये तुम दसस 
नहत अच्छा पृथुके बेटनेके वास्ते लावो उसी समय ऊगेरदवता एं 
सन जड़ाऊ बहुत उत्तम ले्आाये सो ऋषीश्वर व देवतीनि पु 
` . रिंहासन पदबेडलकंर दगडवत्‌ किया व वरुण देवताने इत्र व पवन 
ने चरम्‌ व नाग्‌ देवताने मणि व पृथ्वी ने.खड़ ऊ व सरस्वतीनं ५९५ 
क दार उ मदयदेवने तलबाएवं विष्णुने संदशनचक वं पवत" 
-वलिष्ठ देताने रथ ब अग्निं देवतान -धरुष्ाणं व सं 
अना णृथुको भटदियासीतएह ओर.सब देवताभी उत्तमं उत्तम व 





म 
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च।या स्कन्ध । ३२५ 


्नानकर शजा पृथुकी बडा कित पट्के पिले प्रतापी रजार्थोकी 
। उपमा दी उनका वचन बुनकर शजाने ` भसे का कि अभीतक मेने 
। कोर सा बडाईैका काम नदीं कयां कि तुभलोश इतनी सतुति करतो" 
जिस किसीमें कब गुण नही होता भाटलोग अपने लोभे वास्त उस 
पसुष्यकी बड़ाई इन्द्र के समान कृरते ह ह ब्रातः अनुचितहे ओरं जो 
तुष्य इस तश अपनी बडाई सुनके प्रसन्न होता उसे शूलं समभना 
यि जोर जिस बातका अपने मं गुण न हो ब को दंत उसको देवे 
ती निस्सदेह सभस्ना-चादहियेःकि यह हमारी हसी कस्ताहे सो हे भावे 
। जव हम कुचं अच्च काम करं तब हमारी स्तुति करना.अभी उप रां 
तष्य बडाई के योग्य नीहि नारायणजीशी स्तुतिं करना चाये जिन्दा 
ने मलष्यको उल्न्न करके उसे ` महच दिया ब -उसके थिते शुभ कमे 
| कर तेह ' तब वह स्त॒तियोग्य दोताहै वह मनुष्य कदाचिद्‌ किसीको `एकं 
| प या दश वष भोजन वञ्च दे तो.उते दत माल्‌ दोताहे ब स्वुतियोग्यः 
। भेगवोयजीह जो सबको पालन करे संसार ब वैक्टकाः संख देते द यद 
। चंचन सब किंसीने शुनक राजाकी बडाई की ॥ व 
` ` -सोलहवां अधभ्याय। 7 
""“ मीर्थीका बिदा होना व राजा पृथुकी नन्मकुए्टली का फल परिदश कहना ` ` 
मतरेयजीने षिदुस्से कदा किं मायने शंजाका  व्चेन सुनकर विनय 
। किया हे पृथ्वीनाथ' आप नारायणजीका अवतार हे तुम्हा षडाईं करनी 
भगगाचूजीकी स्त॒तितुस्यद इसलिये अपनी जिह पवित्र करनेके.बास्ते 
| तम्ारी सतुति कसे किंसवास्ते कि हम लोगेन अपना पेद पलनेवासते 
^ कठ्‌ व.सच बहत सीं बड़ाई भोर लोगोकी की हेः भरर आपं 
॥ अन्े.कौम करगे कि आजतक शंसीः रजाने. एसे कम 'ससासम ( नही 
॥ कयि जेब भाटलोग एेसे बचन कके राजा दव्य लेकर अपने अपने.बूर 
(| रलेगये तब ज्योतिषी परिढतोन ना ज्न्मडर्डलीं बनाकर परहा 
| फ {सतह पर दण॑न क्रिया कि यह सातोदीपके रजाः हगे व अपनीं 
" | नादी साम्यम सब पृथ्वीं के रजाभंको जीतकर -उदयास्तार्चसं तङ्‌ 
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३२६. एुललागर | | 
रज्य करगे ष ए्वीको गौके समान ` दुकर उसे. कन्यातुख १, 
त्की. ववर सममेगो अर बाह्मण व ऋषीश्वर व साध्व 
नारायणरूप जानेगे व आर महीने प्रासे पृथ्वीका देन लेकः ४, 
च्रसातमें उनको अपने पास से भोजन कं वल्ल देवेगे ब पि पा 
किसीके दणड नही दंगे जव इन्द्र डाहसे उनके राज्व मँ पानी न 
वेगा तब गजा पृथुके ्रतापसे प्रनाके इन्वा करने के समय वष षौ 
राजा पृथु सो अश्वमेष यत्न यास्ते प्रसन्न होने भगवादूजी के किना 
गे जब निननानबे यज्ञ उनके अच्डीतरह सम्पू होकर सोबां यत एं 
शोगा तब राजाइन्द्र अपने इन्द्रसिन-लेनेके- डरसे- योगीका रुप का 
श्यामकणं घोडा उनका चुरा लेजार्वैगे जव वेय यजा पृथुका षदन्न 
दीन ले आवेगा तब इन्द उससे दार मानकर चलकरनेबा्ते अनेक | 
का स्प धारण करगे उनके रूप धारण करनेका दाल सुनकर कति 
वापी ूतेलोग.भी दसय को .उगनेके वासते अनेक प्रकारका ख ष 
व नारायणी यज्ञशालामे प्रकट होकर रजा षृथुश्ने दशन देवी 
काद्क ऋषीश्वर राजमन्दिरपर आन कर इनफौ ज्ञान सिखलगे 9 
यद्‌ रजा परस्ीको माता, दसरेकाः धन मिद्रीसमान समभ ए 


॥ 
। 
। 
{ 
। 
१ 


` -~ परमेश्वरे भनन्‌ ब स्परणमे लीन रगे एेसा कहकर ज्यो तिर्षसोग ए 


..~ सै दक्षिणा लेकर.भअपने अपने घ्र चलेगये व भृगु आदिक गए 
` ` भ्‌ द्वतता रजको भाशीबांद्‌ देकर अपने अपने स्थानके पधा। 
| सच्रहवा अध्यायः . 
शना शृथु्ञा भना दुःख पानेसे षरतीपर कोष करना ॥ .. 
~, - मेत्रेयजीने कहा हे विदुर जब देवता व अषीश्वर निदा दी ग 
रजा पृथु साव धमं इ नीतिके गज्यद्मज करनेलेगे सो एकदिन्‌ ११, 
ने उनके प्रस अनक तरिनय की कि महाराज आपहमार्रजा ग ५ 
क कारव 4 ८ शा चत जो मरि भूखके मसे 
४५- ब तरते सले दोजाते हँ उसीतरह हम नी ॥। | 
छइश्रना ३ पः मरि शसक जलता अन्न व स पकलीग | 1 
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ए 
(॥ चाथा स्कन्ध २२५७ 
॥ हौ शजा बेनके पाप व अनीति करनेवे पृथ्वीने सव अन्न व फल अपनेमे 
॥ बुरा लिया.जो अन्न हमलोग थवीप .बेते ह सो नदीं उगतां ब जो बृ 
॥ पहितैसे-उभहुयदं उनमं एल नदीं लगते इसलिये हमलोग अपने लके 
॥| बालों समेत लानेविना मरते सो आपको धर्मासमा गजा समम कर अ- 
॥ पना इग्ब कहा कोई एसा उपाय कौभिये किं जितम पहसेकी तरह अन्न 
॥ ब फल पृथ्वी से उतपन्न हृञ्ा करे यह बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी प्र 
१ क्रोपः करके धनुष्बाण अपना उठ लिया ब बाण साधर्‌ कंहा कि.अभी 
१ एक तीर मारॐ-एृथ्वीको इकडे टुकड़े कर डाल एृथ्वी .राजाको एमे कोषे 
॥ प देखकर उसी समय गोरूप धारण करके इरती व कपितीं ` इह सामने ` 
॥| भराई चौरं जाने अपने ज्ञानते परिता लिया कि यह गोशपी पृ्वीहै 
॥ तिस पर भी यजने कोधवश होकर धमं व अधमका विचार न करफे जब 
1 एसे तीर मारनेकी इच्बा ङी तब गोरूपी पृथ्वी हासे भागकर सब लोकन 
॥ प्र दोड़ी गई इ रजा भी धलुषवाण लिये हये रथपर बैठकर उसके पी 
१ सुरद जाते थे जब उसे किसी जगह अपने प्राणका बचाव न दला तब 
॥ एनाकै साभने खडी होकर बोली कि हे पृथ्वीनाथ आप नहीं जानते वेद . 
१ राघ्मे गोका भारा बडा पापै शजाने जवाब.दियां शाद्लमे एसा 
तिखाहे कि जिस किषीसे संसारीजीव इः पावें उसका मारा पापनं 
| होदर धर्म सममना चाद्ये बरह्माजीने जो अोषष व अन्नं संारीजावाके 
 पलनहेत शरक विया उसकी तेने बिका लिया रानाकां यदी धमे ह 
मजो उनके भ्रजाको दुःख देवे उसे मार्डालें यह बात पुनर्‌ शिर गो 
सी प्वीने कहा हे राजद जब सुमंको हिरण्या देप पातालम सेगवा 
॥ भोर वासते रहने जीवोके जगह नदीं थी तब नागयणजी बारह अवतार ` 
॥ पारण करफै य॒म पाताल से लये ओर पानीपर स्थिर करके सब ज। वक. 
# मेप बाया कदाचित तुम युम मार डालना बाहतेहो तो सब प्रनाको ` 
। कदं खसोगे राजाने कषा सममे इतनी सामथ्यं हेकि तरे मारने उपरति 
तोल व नागयणजीकी कृपते महापरलयके प्रानीपर प्रजाको .“ 
मो नें यह बात सुनकर अपने इवानते मालूम किया कि रजा” 
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दे भ्रतापी व. एेश्वरका अवतार ह जो चादेगे सो कगे अव ^ 
इसके शरण गये मरा राण बचना कठिन हे देसा विचारकः पृथौन ष 
विनयू॑क कहा क द ए्वीनाय आप कतापत्ष पोसन ् 


प = स 


तार सब कर सकते दँ जो आह्ञा देव सो मेँ करं ॥ ` 
:  ..“ ..„ , अटारहवां अध्याय । 
:  रालारा सब अश्न ई भपय, गोरूप पी को दुदिकर निञालना |. 
 . मैभेयजी बोले दुर गास्पी श्ध्यीने राजासे कडा क परहा 
` ' मैनेबेनके अधमे करनेसे-अन्न व-अषध आदिक इसपास्ते अपने कष 
सिया छि बेनङ़ शन्यमें संसारी लोग -दोम व दान करना बडका 
भ्न अपने स्मे लाने; लगे ब देवता ब थग्निक़ा भाग देना 
बद्‌ करदिषा इरिपि.अधमीं लोगोका पालन करना मेने उक्िन॑ 
जाना अब तुम्‌ धमात्मा राजा अवतार लेकर पदिलेकी तरह अतव 
उन्न हना. वाहते हो तो ठम वेदक भत्र पद्कर साथ योगीष्याीे 
गे समान्‌ इहो जो इब ने गु करलिया दै ओर नि चीकौ 
बा तुमक होगी सत्‌ मस दूषकी तरह निकलेगी ब पदादोका ब 
वमः भरे उप बेटिकृनि लाह जराप उते उगकर एक तरफ पदी 
ती पती बहतसी साली होजावेःव श्ननेकं जगह वी नीची ती 
ग इहेके समागहे उसे प्रकर बराबर करदीभिये तब भरे उपर सर 
भागमते दक सेती आदिक ्यापार कके बड़ा सुस पवग १ 
इतन होगा ब दात बीतने रत्‌ भी वासते पीने जीव ब ६ ५ 
रि सम जगह प्रानी शे राजा पुमे यइ वचन सुनते व ¶¶| 
पठपकर नाके पहाडको जो बीच जगह वेकेये उ ठकः उत्त | 
पररिया सो तीन तरफ पवी साली दोग व जिसनगह गदे ९॥ 
ए वेट पाहि रक अपने षले क दिया तो ह | 
५ एयर हो जनिते रजन हूत जगृह नगर व किला व गव ^| 
जा उचित जाना तैयार कराके बं माक नसाया भर्‌ ज, ॥ 
. ५^& ती छवो ` दिक्करी ८ = 194 | 
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चाथा स्कन्धं । ४: ) 


। बजीर्षो को सुखभिले तब गोरूपी पथ्वीनैःप्रसन्न रोकर कंटा-हे पृथ्वी 
। जाथ अब सुभे दहो पर इने का वरतेन च बडे सूरतः वस्ते निकालने 
॑ अनेक वस्तुखोके जुदा लदा बनाओ जिसमें सब पदाथ मेरे निकल ` 
| परहिते यशु व इवास दिक ऋषीश्वरने गोरूपी पृथ्वी को इहा तां 
। उससे वेद निकला बाद्यशोने प्रसन्न होकर कदा ₹हमलोगोको यही चा- 
हि फिर देवता व गन्धव व देय व राजा पृथु्ादिकने उश गोको दुह 
कर अनेकं प्रकारका एल व अन्न ब ओंषधञ्नादिं सम्‌ यस्तु प्रयोजनकीं 
ठस्मैसे बाहर निकादीं पर इनका बतेन ब बलंडेकां स्वरूप पृथक्‌ पृथद्‌ 
बनाया था हे विदुर पृथ्वो कामधेनुगायके समान है इसलिये स किंसीने 
अपनी इच्च पैक गोरूपी पृथ्वीसे दुहिकर सबतरंहकी वस्तु निकाल ली 
व देवता व ऋषीश्वरोने पृथ्वी को आशीवाद दिया कि पाड व सधु 
दरदिकका बोर ते कं नहीं मालूम दोगा परन्तु अधमा व पापीव 
साधु व रह्मणके दुःख देनेवाले जब तेरे उपर अपना चरण कंसगे तब 
उनके मास्ते इःली होगी उस समय नागयणजी अवतार लेकर अधमियी 
को मारके तेय बोमः दृर करेगे यह बर्दान देवता व ऋषश्वराका सुनकर 
 पृथ्वी-अपना निजरूप-परकेः रजो पृथको.जाशीर्वाद देकर अपने स्था - 
को चलीगई व संसाशेजीव अन्न वं फल उरपननं होनेसे भ्रसन्न. होकर अपने 
कृमै व धर्मम लीनहये अर नगर बं गामे सुखपूवेक रहकर राजा पृथुक 
अशीवाद देनेलगे ॥ ` ` . 
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उन्नीसवां अध्याय्‌ । क ^ ` 
राला पृथुका सौ अरवमेषं ह्न करना  . अ ५ 

भे्रयंजीने विदुरे कडा कि जब. सब प्रजाः राजा, पृथुक व आनन्द प 

| सुसं इट तव राजाने ऋषीश्वर व नाधणोको बलाकः सो अमष त 

सकस किया व बहयावैमं स्वायम्भुवमरुके स्थानपर नि र 

` लगे.सो .राजा- एके, नीति- वधै करनेसे ~ वीव दृषद्‌ दही.की.नदौ ..- 

सरमे भ्रकट होकर बहने लभी व रत ब वं मात दत न र अ. 
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, `“ रोकने सबह्बा नही रता परनदुइन्रजो मेर 


२३० । ` शलघ्रागर्‌ । 


उनके राज्यम कोई पना इःती व दी नदीं था जब रात ष | 
अनुसार श्यामकणं घोड़ा बोडकः सेना अपनी उपके साथ ₹ 9 
वह घोड़ा सातो दीप मं किरकर चला आया किसी इ र 
देसी सामथ्यं नहीं इहं जो. रजा पृथका घोड़ा बाधि सै सु 
उनके आधीन रहकर अपने अपने देशका पेषा उने दै 
$सीतरह राजाने नि्ानवे य्न सम्पृथं होने उपरान्त सधां ष श्रा 
करे श्यामकं षोड चोड त इन्धने चिन्ता कफे विप क 
अत सम्पूणं हने राजा पथु मेय हन्द्रासन बोन लेवेगे सति 
घोडा लेना चादिये जिम सो यन्न सम्पूण न होमे पावे ठे निकष 
इन्द अपने पते बोला छित्‌ जा यह घोड़ा किसी तरह पकड 
परास ले आव जब इनका वेया वासते पकड़ने षडर भागा मर 
पाथ बडे बड़े योद्धा देखकर उपे घोड़ा धरे नदी सका व इषा 
जाकर कहा कि मेर सामथ्यं नहीं जो घोडा पकडसदूं तुर वह 
पडला यह वचन सुनकर इन्द्रने विचारा कि राजा पृथु बे पा 
अ बलवार उनसे सन्मुख लडक्र्‌, हम घोड़ा लने नदीं सके श 
करके घोडा लाना चीहिये.परेषा धि त्रासनेःउपरान्तं इन्द योगीश ख ॥ 
कर घोढेके पास गया ज्¶ राजाफे नोकरेने योगी सममकर उपको $ 
जाने मना नदीं किया तच्‌ इन्दः उस पोडेकी बाग पकड्कः भक 
“ भाग॑से अपनेलोक्को लेवला जब राजा मलुष्यो ने जो उद्नेशी षाण 
नदी रसते धै यह हाल देता तब रजासे जाकर कहा कि महए 
तुष्य यागीरूप नकर रोड आकारं उडालेशया यह वचन ए 
` शज्न ब्राह्मणि पूवा कि तमलोग अपनी तञानदश्िं । वि 


बोगी कौन भाजो बो हमार शेगया.ाहौने देवद 4 
द रजच्‌ घोड़ा हार नद इषडपते अपने लोकम सिपेजातादे ® 
समूणं होते हान मे ूटनवैगा यह वचन सुनक एना 











न 


भाहताद इतरिये घोड़ा अवश्य गवाना चाहिये यह बाप न 
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चोथा स्कन्ध | २१६ 
|| कर शजाने विजिता अपने पुत्रको आह्नादी कित्‌ अभी जाकर घोडा 
॥ ते भाव व अच्रिषुनिको उसके साथ करदिया जब बह दोनों वदामि उडत 
। य हन्दलोक कं पास प्रवे तब ऋषीशरने घोड़ा लिये जाते देखकर 
॥ -िनिताश्वको दिखला दिया राजदुमारने इन्दरको घोड़ासमेत देखतेदी 
7 सखन्त नाम बाण धतुष परं धरर जेतेचाहा कि इन्दरकी याती मरै वेषे 
॥ इन्द्र अपनेप्राणके इप्से घोड़ा वहां घोडकरञन्तथान होगया विजिगाखने 
॥ धोडा पृथुके पास लाकर दाल भागने इन्दका कद दिया जब इन्द घोडा 
। दीन जानेसे बहत लजित हआ तब अपनी मायामे अंधियारा उन्न करं 
ह ॐ कवार धोखा देके घोड़ा चग लेगया पर विजिताश्व पृथुका वेयु 
॥ जाकर छीनलाया जव शने कनेर घोड़ा चीनजनेपर दुगाना उसश्नानं 
# ओढा तव रजा पुने ऋोधवन्त दोकरं अपना धतुष बाण इद्रे मारने 
ए बस्ते उठाया उसरमय यत्न करनेवाले ऋषीश्वरेने राजाको समस्या ङ्ग 
॥ रै पृथ्वीनाथ तुमने सौ अश्वमेध य्नका संकर कियाहे कोष करनेसे 
 संकलखभें विन्न दोगा व इन्द्र अभृत पीनेसे किसीतरह मर नर सक्ता जब 
। ऋषीश्वरोके समनेसे राजाका कोष शान्त नरी हआ तव बह्ाजीने 
। नारद॒नि संमेत यज्नशालाभे आनकर राजासे कहा कि म इन्दे मारने 
दी इन्दा मतकरो तुम्हारे दाथ उसकी शृ्यु नदीं हे तमे इन्दरासन सेनक 
इन्बा हो तो उसको इन््पुी से निकालकर वहाका राज्य भोगो व मुङ्ग 
| कौ च।दना स्खतेहो तो सोवां यच मतकरो जितने य्न तुमने किये दै उन्दी 
ह| स्के करम परमेश्वर तुमको दरोन देकर पृक्षिपदवी देणे ब तुम्द 
| यत्त करका हाल संसाईलोग सुनकर शुभकमं करगे व इनके युलावर 
| देनेका समाचार पाकर कलियुगवासीलोग पासगड रगे जन नदयाजीके 
| समभानेसे राजा पृथुने कोष अपना कषमा किया तब बहनी नाएदुनि 
(| समेत अपने लोको गये तब राजा गाहमणोमे बोले मे इन्दलोककी इक 
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| ॥ सः, ९ ; ग्निकटमं = (~ -ल-/ । इलदेव त ` जे | " 0 - ऋषी श्वरे 
| मे गनपद्कः पो ति षा त नहयानेनागयणनीरै 
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अदद  शुषसाग्र 1 


महाराज एक इन्दे सामने दृसग कोई सौ यन्न कने न 
श फममङ्गका संकर छा होना न चादधये इ आप सवा ॥ 
है जैसा उचित हो वेषा कीजिये यह वचन सुनतेही परेश  ॥ 
, नथ ब्रह्मां इन्दको अपने साथ गूर्द (र येटालकर पणोहति रा नौ 
समय उस यज्शालामं पधार उन्हं देखते ही राजा पृथु व व बरा 
ऋषीश्वर से होकर बेडटनाथफ़ो दरडवत्‌ करके स्तुति कले ्ो॥ 
बीस्वां अध्याय | "3 
राजा पृथका सब राजाश्को पने मकानरर इलाना॥ | 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित नाययणजी राजा पृथुके सुतिकषै 
रसन हकर बोले हे राजा तुम्हारे सौ यज्ञ सम्पणे हये हम तमो 
प्रसन्ने ख वरदान मांगो व तुम इन्धका अपराप क्षमा करे स्पे 
बातका विरोध पतरक्खो किसवास्ते फि आताको आतसमापे शष्ुाश्षं 
न चाये सव दोटे बडे जीवों मे आत्मा एक होकर शुभ व अणु 
कृरनेसे भला व बुरा कदलाता है सो तुम दया व धमते रक्‌ पना 
पालन करो वहे सनकादिक ऋषीश्वर आनकः ज्ञान उपदेश कर| 
गचन तिलोकीनाथसे सुनकर राजा पृथुले विधिपू्वक.उनकी पूना क| 
दय जोड़कर विनय किया हे दीनदयालु मेँ किसीके साथ शहतावङ् 
लोकं या दूसरी वस्तु लेनेकी ङब वाहना न रखकर केवल यदी बह 
ङ हारे चरणो भङ्गि व शरीति भरे. दयम बनीरदे व दह ¶। 
शण शमे दशहनार कनो समान सुनिपडे. ओर. आप लक्मीजीत॥| 
भगे भङञोको अधिक पया जानते दै जिसने तम्हारी भककर एत | 
वह मनुष्य संसारीमायमोहमं नदीं पैसताःसो घे कमरे बरणोी | 


बले र, (| । 
क हि ज त प 
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१ चाहिय बह ही वचन सनते नारायणजी प्रसन्न होकर बो९.६,। 
ठम भर पए भको दमाय सब इचा पं होगी ज तरिलोकीताध | 
कहकर वेट पारे व ब्रह्य स्थानपए्र गये ओर राजा यह रमूं ॥ ५ 
0१ गरह्मण व ऋषीश्रोको बहत व दक्षिणा देकर शा ^| 
= प्रति रसकर साथ धमे 
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चोया स्कन्ध ` शङ, 


 शज्यमे कभी ब्रह्मण व ऋषीश्वरोने किपीपरं कोषे नदीं किया कंसब चेटि 


बे सुख ब आनस्दसे रहते थे कुड दिन उपरांत राजाने विधाया कि मारे 


राज्य भरम सव खोटे व बड़े चवण परमेश्वरा भजन वं स्मरण करे 
 हृखिथा खनते ओर अशभ कमोसे रहित दोकर साधु व माह्मणकीं भङ्कि 
कृसे तो अच्छा हाता एसा विचारकर उन्दने सातो दीपके राजां ब 


छरषीश्वर व ब्राह्मण व महासा व सरो वणंके लोर्गोको नेवता भेज दिया 


क क 


सो थाड़ दिनीम सब लाग रजा पृथु यहां आनकर इक्र हये रजा नें 


उनका सन्मान किया कि सब प्रसनन रोगे ॥ 


इक््सिवा अध्याय्‌) | । 
रजा पृथङ सव राजा से मावद्धनन अपने अपने राञ्पमे फैलावने के वासते कहना ॥ - 


मेत्रेयजीने भिदुरे कहा कि जघ राजा पृथु सब रा्जोका शिष्टाचार 


(ध 


 खिलाने पिलाने ब नाचरेण दिखंलानेसे कृश्चुके तब सब राजा व भजा वु 
` ऋषीश्व्को संभमें बेगलकर बोले कि एक वस्तु हम ठमलोगेपे मांगते 


० 


। हैँ पर दबाव करके नहीं कहते तुमलोग दया के अपनी प्रसन्नतासे हम 


को देव तो हम तम्दारा बडा उपकार भानेगे यह दीन बचन सुनकर समब 


| राजा्थने हाथ जोड़कर विनय किया हे पृथ्वीनाथ हमा तच उ धन 


छी व पत्र सब तम्हारे उपर नेवदावर है जो आज्ञा देव सो कर तब गजा 
पृथ बोले मेँ चाहता कि ` साते दीपे जितने मनष्य चेटिवर्बडेष्लीव 
पुरुष चाश वंके है भङ्गि ब पूजा जप च स्मरण नाम नारायणजीका किया 


॥ करं जिस रजके देशम प्रनालोग जो धमं या पाप कसते द उसकां 
॥| चटवां भाग राजाको पहवताहै सो परमेश्वरा भजन ब स्मरण कनाषः 
| भङ्गि व प्रीति उनके चरणोमिं रना व अवतारो की. कथा वः लीला सुलना 
| चारों वणेको अवश्य चाहिये हर्मिजन ब भक्कि करना किषीवणे बस्तिः 
1 | ३ एथ नदीं बना चारो वणं भ जो कोई सचे मनते स्मरण व भक्गि ॥ र ; 
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क पिपा 





` क सममे कहा मतलोकमे रज) षु पहः भरम उत्यते आ 


३३४ हुलसागर्‌ । 


ऊ वक म ओर ओर धमं वणं ग आश्रमके प्रसिद्ध ये अव हां 
यह हे कि भरे समयमे परमेश्वरका नाम्‌ लेना ब उनकी भक्षक 
हवेमा तुमलोग अपनी अपनी प्रजाकर इसीतरह क्‌ धम 

राजानो बडवा भाग अन्न जो सेतमं उपजताहे प्रजाते लेना रे 

हमने अपना चवा शा पनाक चाड दिया उसी सबलोग हषो 

दान [या ९ (सिवाय उस ।२ [जस ।कसाक द्रव्यक चाना ट 

भर यदापि सेनाकर गुभकममे खच कथा करं हम इसमे बहत पत्म 
धुन धमे मे खच हो व दूसरे काम आने उसीको सफ़ल जानना शि 
च दार्माक्ते करेनपत मनुष्यकं स्व्‌ कृमरना पृष हकर मरने उपात्‌ 
वद्ु८ मुख मिलता निस्तर्ह अभिनि काठ रहकर उपाप प्न 
विना नद निकलता उसीताह परमेश्वर सबके हृदयम रहकर सिना 
किये ३ क्नान प्रा हुये दिखलाई नही देते व परमेश्वरका जडइुत ्री। 
व॒ चेत-यणस ब्रह्मण होकर नारयएजी जितना ब्राह्मणको भोजन । 
लानेसं भ्रषनने होते ह उतना यन्न ष होम अग्निम करनेते प्रसन्न नदी 
सा भ उ-ह। बह्यणोकं चरणो को धरि अपने मस्तकपर चदटाताहू निन 
सेवा करनेसे मनुष्य तुरन्त अपन। भनोरथ पाताहि जिस भनुष्यते बह 
भरसनन ६ उक्तक। समभन। चाहिय कि परमेश्व? इसमे रजी हं ब निष्प 
जाह्यए कोष केर उते परमेश्वरक। शञ्च जानना उचितहै यह भात 
2 स ब्रह्मण व शछषीश्वरोने गजाको आशीर्वाद देकर कहा | 
एसा धम।मा शज। हमलोगोने पाया तव दुःखे हमरि दूये १8 
राज।अाने अपने अपने देशमे अङ पथकी अत्तानसार षमेका | 
करदया जव शना पथु षम।तःॐ उपदेशते षव ससी -मदुष् ५ | 
2।पमर हशिविर्णोकी भङ्गि षे ग्णग्ठ नाप पफपेश्वङ) कन लगे त त ॥। 
लोकें यह समाचर भनक एकदत एनकादिष्ध ऋ पीश्वरंनं १९... | 


१६ र] पदेश #--. ॥ 1 ॥ । 

जनकं उपदेश सं रमिमिजन व भाग र कलग १५. | 
धृष्‌ भ बलं लोग 2 तार्थ © ्ः जति ॥। 
भमत सवलाग कृताथ होगे सो हमभी उत गजा देखने जतिः“ | 
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चोथा स्कन्ध। १३१ 


कहकर बह चये भाई पएृथुते भट कने बस्ते शजमल्दिरपर भये रजा 
उन्दं भाकाशमागे मे सूयं के समान आते देखकर अपनी सभासमेत उठ 
हद्‌ ह भा व दरडवत्‌ करके बड़े हषे व सन्मानसे सिंहाप्तनपर तैटालकरं 
चरण उनका धाया अर विधिपएवं़ पूजन करने ब च्रणा्रृत लेने उपरान्त 
[थ जोड़कर विनय केया महाराज मेरे पिले जन्मका पुरय उदय हया 
जो आपन्‌ । बना बुलाये अपना दशन देकर ममे ताथ किया यह दीन 
रचन युनश्र सनल्शुमारजी बोले हे राजा परमेश्वरसे तरी भङ्कि सुनकर 
हम तॐ देखने बास्ते आये रजाने उनकी अतिदया अपने ऊपर देखकर 
पं हे द।नगन्धु संसायं मनुष्य जन्म ब भरणसे किंसतरह दटतहे सनत्छ 
भ्रारने कहा हे यजा तमने जगत्‌ भला करने बास्ते यह बात पडी है 
सो उसा उपाय हम बतलाते द सुनो जो कोई मनुष्य तसु पाकर अन्त 
करणम श्यामष्न्दश्के चरण व स्वरूपा ध्यान व जिदह्वाषे स्मरण वं 
इरिवच। रखकर कनोते उनकी कथा व लीला साथ प्रीतिङे युना केरे बह 
रुष्य अ्राबागमनमे रहित दोताहे ओरं प्रीति परमेश्वरे दद्‌ दोजानेषे 
फिर कप नहीं होती ब साध व महात्माके मिलने मे दोर्नोकरो लाभ दोना 
2 संसापीमे अपने शरीर व घर ब श्री व पुत्रको भपना सममः कर उनते 
। रीति श्ना यदी दः्खकी फी जानो व परमेश्वरे चरणो का ध्यान क 
। नेसे जान्‌ प्रा्च होताहै व काभ कोष मोह लोभमें चित्त लगानेपे ज्ञान 
| नीं रहता यह बात विचारकर्‌ मतुष्यको उचिते कि संगते अलग रद 
| कर सन्त व महात्मोकी सेवा या करे जिसमे उसका फस्याण हो पिवाय 
| इरे दूसश कुब उपाय सुक्गि होनेवास्ते नदीं यहं ज्ञान सुनकर राजाने 
| `बिनय क्षिया हे तरणतारण महागज आप जिसतरह इया करे यदा 
¢| अये उसीतरह दयालु होकर पेखा आशीगौद दीनियेःकि जिस्म सब भरना 
+| अशी हसिभक्ग होजायै ओर यहं ज्ञान जो आपने शमे उपदेश क्षिया इसके 
$| दते ते कौनसी वस्तु दे$ं कंदावित्‌ अपना शिर देडं तो बह जानक 
# [~ रब नहीं सता य जब मेने शिर ऊकाकर भपकों दण्डवत्‌ कपाः 
॥ केष शिष्देनेमं कुद्ध बाकी नदीं रहा भर सव धन व राज्य पना म्‌ बरस 


((-0. (5111 ©118\//8॥1 \/ (06 [10111260 0\ €681001 


नि नि 


ऋ-ॐ 


र 


स = 








=£ , । 


२३१ शलसग । ऋ 


व वैष्णवका सममकर उन लोगों से जो बचता है उसको 
लाताहं इसलिये आपको थ दे नदा सक्ता तुम्हार ऋणीहं सो 
करके कोई एता उपाय करं जिस्म इस ऋणसे उण होजाडं स 
जीने का हे राजा जिसतरह कोई किसी का ऋशियां हो वप 
ऋणका कहे 9 दमने तुर बाड देया तो वह उण द्ये जात 
तरह इमनेभी अण॒ बोडकर ठं उच्यण करदिया सनकादि पे 
कः ब्रह्मलोको चल्तेगये ॥ ॑ 
5 बाद्रसवां अध्याय । | 
राजा पृथुका तप फरनेबाक्ते अदवि अपनी क्ञीसमेत बनो नाना ॥. । ` 
म्ेयजी ने कहा कि हे विदुर सनकादिकके जाने उपयन्त रजा 
उस।तरह साथ धमं व प्रजापालनके बहत दिनतक सज्य किया एष 
सदा साध च ब्राह्मणी सेवा व हसििजन करे कथा व कीतन-नारण़ 
जीकी सुना कते थे ष सातो दीप मगवद्धनन . होता था -जव रत्री। 
असचनाम सीत विजिताश्व आदिक पांच पुत्र उतपन्न दये.तव रन 
कुयदिन उपरान्त बिचार किया किं देखो यह रज्य व धन सदा लि 
रहकर मरने उपरान्त साथ नदीं जाता इसलिये उत्तमे कि मै इने भि 
होकर वनम परमेश्वरका भजन व स्मरण कर जिसमे मेरा परलोक म 
ृथुने यह बात वितारकः रनगदी रिजितारव अपने बड़ के जो ¶ 
तीस रर्णोका निधान था देदी व मन अपना संसारी मायते पिख 
` अरेचे अपनी स्नीसमेत वनम जाकर बीच तप व ध्यान परेश 
इभा राजा पशु चले जाने से सब प्रजान बंड। सेद किमा ॥ 
५८ तद्वसचां अध्याय । | 
ना शुका साय .योगाभ्यासःॐे तनु स्याण करना ब अरुचि उनद्ी जीका भी 
ज स. ह हर. राजा शुने. बीच. वनके जाकर ५ १५८ ५ | 
ध्न तापा व बरससातर्मे बीच मेदानके बेटेररे जाड पानोके > # त | # 
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चोथा स्कन्ध । व 


|| . कर वैकुण्ठ मेँ जाना चादिये यह बात ठान के मध्या समय शंजा पृथ॒ते 
॥ बीच ध्यान आदि निरकारज्योति साथ योगाभ्यासके वैठकर बरह्माणडकी 
शह प्राण अपना निकालदिया तब अरुचि उनकी श्रीने यह हाल मजा 
देखकर पिले बहुत शोच छया फिर मनको भयं देकश्उटी अर वनभेसे 
लकड़ी बयोरकरं चितां बनाई ष उस पर लोध जाकी धरकर आगि लगा 
दिया ब अपने पतिका. चरण देखती हृदं सात परिक्रमा उस चिताकी 
। -िया ओर हाथ जोडके बोली करि महाज में तुम्हारे षिना दमी जगह 
` नही रदसङ्गी घुम अकेली गोडक कहां चले जहां आप जाति दं वहां 
 अकोभी अपने साथ सेवां ब टहल करने वास्ते लेचला. जिसमें तम्दारी 
सेवा करने से मेय परलोक बन यह वचन कहने -उपरन्त यनी. भी उस 
विता कूदकर राजा के साथ सती होगई उससमंय एक विमान बहुत 
। अच्चा जडाऊ जिसमे मखमली बिदोना विदे व मोतियों की भार्लारि 
लगी थी वेकुरसे वहां पर आया -सो राजा एथ अपनी क्लीसमेत.उस्षपरं 
| वेटकर वेट चलेगमे ॥ 9 
| चोबीसवां अध्यायं 1 
देबतोका पृथी स्तुति करना ब. चिनितासव का साथ धपके राज्य करना ॥ 

॥ ` मेत्रेयजी बल. विदुर जिस समय रजा पथु अपनी श्ीसमेत विमान 
| परः वेठकर्‌ वेद्धणठको गये उससमयदेवतालोग उनी स्वति कफे आ- 
#/ पम कहने लगे कि देखो आज .तक इस तरका रञ्य बः प्रजापालन 
#| वत्तपस्या फिसी शजने नरीं किया भ्रोरं न एसी पतित्रता खी अगवि के 
| समान इषरी हागी ब शजाने अपनी राजगदीके समय एसा भम्‌ बदाया- 
“| ॐ सातां  दीपमे ससारीलोग रिभ होगये अर बह इषलिये राज्य्‌- 
|. काज करते ये किं जिसमे अधिय प पोपिर्योकोःदणड देनेसे परय परा 
{| शेष सजा पृथु जो नासयशजीका अवतस्य क पको धमं उप- 
करने व पृथ्वी पर नगर ब गाव आदिकं बघाकेरं जीवको सुख देने के ¦ 
4 कर मेत्रेयजी बोले कंडे 































(|. रस्ते शरीर धारण किया था इतनी कथा = सुनाकः व ५८८ 
| विदुरःजब राजा पृथुका मिजिताशव बडा केव सर्जगदीपर बे तम उसने - 
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३३८  सुखसागर। छ 


अपने चार मायो चारो दिशाका राज्य बाट दिया व निज - ५ 
' पर आप बैठकर साथ धमे व प्रजापालनके राञ्य करने लगा से 
भी सव प्रा सुखी. तीषी हेतनी कथा नार शकदेवजी बो 
तित एकबेर वशिष्ठजीने तीन तरह की अग्निको एकं जिस | | 
हवन केह प दूसरी रसोई बनाबनेकी व तीसरी जो काष्ठ री ३9 
दिया था कि तुम मतयलोकर्मे जार बीच तच मलुष्यके जन के ॥ 
उस शापसे उन तीनों अग्निने संसारम आनक? गजा विभितासे 
. शिसारिढनी नाम ्लीते जन्म लिया सो राजान पावक पुमान वशु 
` उना नाम सक्ला वह.लोग थोड़े दिन संसारमे रहकर तन बोन 
शं र अग्निदेवता होगये ब गजा विजिताश्व के भ्सृति नापत्॑| 
जीप रिथनं नाम वेय उदयन्न होकर विवाह उसका दविभीनी ना 
अग्निक कन्याते इभा सो इिधौनके उसी शली से रीन 
आदि बः बे उन्न हये पराचीनमरहिपङे यहां सत्यवती नाम सर 
अतिसुन्दर थी दश बालक ए रुपके जिने चेता कते ह जमेश॥। 
उनका दश लढककी तरह जदा जुदा होकर रूप व ज्ञान सका एकप | 
१सवास्ते दरशोकाः नामं श्रचेता खला एकको बुलाश्नो तो दशौ बतं 
म एक जो काम दे वही दशो के एके वीमार होनेते दशो मवि 
नब वतम बह दशो अलग अलग होकर बुद्धि व भारूप व क॑ 
उनपे बहत क्नानववा हृरै॥ ` क = व ^` 
य  . . .परशीसवां अध्याय । न 







क 


























जीने हनी < मादेव व भचेत ङा संबाद ॥ | ह 1 
जीने इतनी कया सुनक मेय ऋषीरवरे पवा जो बा | 
दादेव इ चतत दई थी पड पर्न कीजिये परत्रेयजीः | 
प्र चेतालं चे गग हि. ६ { द्ये त्त्‌ ५ | \ ८. 6.) 

तुपल्त | 1 भर प र वनम ० वी [कृ रपर मे ॥ श्वरकाः 

"ल तुमलीग नमं जाकेरपरमेः 
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~ क्कि ॐ 
जब न [} =! [ घुने ॥ 
० ` उन 
न्ना ८ दी ) {1 ५ ॐ परहिते \ ९ ॥ ^> ५ कं > > ऋष्य 87) ~ 
। ५ (4 4 ॥ । ौ , ५५ ॥ & 





चोथा स्कन्ध । २३४ 


| इ दर्शन दने उपरा नारायणी .सृ्टि संसासे उतन्न .कएना ्रचेतालोग 
| यह पचन सुनतेदी ध्रसे निकलकर पश्चिमदिशां, सणुद्र के निकट चले 
| शये उनको वहा ` एकं स्थान बहत रमणीक तालाव के किनारे दिखलाहई 
। दिया सो उन्होने वा बैठकर आपस मँ विचार. कि हम नदीं जानते 
| नारयण जी कौ व ओर किषतरह उनका तप इ स्मरण करना चाहिये 
| हलोग इसी चिन्ता में बेटे कि उसी समय इद बोली रतुष्य की 
| उनको सुनाई देने लगी तब उर्ोने आपस्‌ में कदा यां कोर दिषलाई 
१ नहीं देना यह कौन बोलता है यदी चचां कररदे थे किं महादेवजी उसी 
/ तालाब मे.से निकृलफर वहां आये .उनके साथ देवतालोग स्तुति करते 
| व गन्धर्म गाति ये जब प्रचेतालोग उनको नहीं पर्दिवानकर उसीतष्ड 
7 पेटेरहे त्र शिवजी ने का हे प्रषेतो हम महादेव होकर तुमलोगों कों 
| हन सिखलाने बस्ते यहां भये हे कि भजन. व स्मरण नारयणजी 
#। का इसनरदसे करो जिसपर उन दशन दुमको श्राप हो अओरमे जिस 
| तरह परश्वरको जानतां उसी. तरह नारायणजीके भङ्ग ममे प्यारे हे 
| सो मेँ ते हसिमिक्त सममकर तान्‌ सिखलाताहं र वचन सुनतेदी प्रचतों 
। 
¶ 
ए 





| ने बडे हषैमे  सडे होकर शिवजीको दण्डवत्‌ किया व बड़ सन्मान से 
| वैसलकर विनयपूवैक उनी स्तुति कृरनेलगे तब शिवजीने दंमरगुद्यस्तोत्र 
{| नारायणस्त॒तिका प्रचेतोको सिखलाकर का तुमलोग नित्य भरातिमकाल वं 
#। सन्ध्यासमय ओर स्नान स्ने उपसन्त यह स्तोत्र पकर नारायणंजीगी 
| सुति व चतुर्युनी सवरूपका ष्यान किया करो परमेश्वर तर्द जद्दी मिः 
| लगे सो हे प्रचेतो मै दिन रात यही. काम रखकर हरिमक्र व क्नानियाका 
| दशंन.कषिया करतां ब जो लोग अपने. अङ्नान से परमेश्वर के भजन व 
५ स्मरणम वाहना नहीं रखते उनके ज्ञान सिषलाकर सो जनमतक कृताय 
| कदेताहं वीव धूमं व वणं अपने जैसा ना्यण व त्री ब वेश्य व गूढे 
| राले षेद व शासे सिला द दद्‌ हकः दा क॑ कर पाष ब धपे 
„| दे निकट न जाद वे मनुष्य सौ जन्मतकं महादेव टकर किर चतेनी 
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1, , सुषसागर। 


-बातकाःडब प्रयोजन नदीं रखते महादेवजी यशज्ञान प्रचेत) + । 
कर कैलास चलेगये॥ . | } न पतेको| | 
 . ` उब्बीसवां अध्याय । ह 
. ` -नारदनीका भावीनवहिष प्रचेत वपते भट करना ॥}' 
दोहा ॥ साधन यङ भनेकृसे सुरे न एको काम । बिना भक्ति मगवरन्ती धाय 
. मेत्रेयजीने का ह विदुर भ्रचेतालोग साधु व वैष्णवी ॥ | 
मेश मिलने का उपाय महादेवजी सुनकर आनन्द 
‹ तोत्र ब करने ध्यान नारायणजीके लीन हये जब उनको दशा । 
हरिमज्‌न करते करते बीत गये तव परमेश्वरने प्रसन्न दोक द्म 
बड़ हते उन वरदान दिया तितपर भी बे लोग संसारी या १ 
समक उसीतरह परमश्रका तप व ध्यान कते रदे व भवीम 
उन पिताने बहत दिनतक संसारी सुख व ज्य . भोगकर यहा 
चार र किरनय वरदवय भगवारजीकी दयते पाकर यहधन पंपा 
भे सच कना अन्छ नीहोता उत यङ्ग व दानादिक भ लवं के 
पना परलोक बनाना चादिये रेसा.िचाएकर -शंजोने इतना व| 
कूला चार्म कया शालञातुसार मध्यदेशः मतसरढं जति 
| क य करना उचित था कोई जगह विन यन कियेः र 
इ र यजाता मन विर्न होकर वस्ते पुत्र. इन्द्रलोक व ख| 
. क 1 य हाल उसका देखकर नारदजीने विराग दो ए 
पलो कते मीतिजाया चाहती देवतया 
11 | 
तिता नाद शनि लवी भागः परजा वाहि 











बडे हषे ४ क - क ^ < [म देखते ॥ -* ऋ) 4 
से > ४ ए, न दण्डवत्‌ ४ शन्‌ 1 3 ० + "व वसे व + $: १ च ४ ॥ 
हे ठपतःदतमव्‌ करने व आदमावते केतन उपरान्त हष 
ुर्ष्ने ह. र प्रह यज्‌ परं भ | भग्बि 4 ठ , द्य ब ह || 5 | ॥ ५५ + ॥ ॥ ९ \॥ १ 
शुन कषा के हइश्या जो. आप एत१९ | 
रषे इया करे एमे दशन दिवा नारी च दोहे रती 
१ 8 1 ति ¢ न "4 # | [4 हि| , 8 \ & ` ं । ९ ॥ 1 ॥ [; ग, ४. दजी ; द ने 9 . . ॥ । + प ॥ , ९ 1 गि | | । ४ 
बिह तेर्‌ बड ्‌ भ क्कः. ` य -) त च ॥ (4 [र्‌ ॥ [+ ५, । | ^ [) ४ 
त: (४ 1| ।. | 
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चोथा सम्प । ३४४६ 


कर यजा हृ ब तुमने इस भरतण्ड कमभमिमे यज्ञ आदिक बहुत धै 
कम रिया जाक इच्दा करके रास्ता चले उस रिकिने पवना चा- 
ष्ये ब कदाचित्‌ चरति चलते रास्तमं आयुदां परी होजावै ब अपने 
स्यानपर न पहुचे तो उस राह चलनेसे सिवाय थकृनेके क्या लाम दोगाः 
यह वचन नारदञुनिका हुनतेदी जाने बड़ा. आश्चयं मानकर कदा 
देषो वेद ब शरणमे यज्ञ व दलि कसनेका बडा पुरं वैन कियाद उससे 
पिकं दसरा धमं नदीं लिखता षं नारदजी. एसा कहते दै इसका क्या 
भेद्ैःरजा यह बात विारकर चिन्ता करने लगे ॥: ..  . ..> 
& सत्ताद्रसवां अध्याय । ~. ` : 
राजा भराचीनबदहिषका जीवक स्वरूप देखना जिनको मारकर प्रज्ञ एवन किया था॥; 
नारदजीनेःराजाके मनकीःबात-अपने त्नानते सममकर क्चिर क्रियां 


कि जबतक गजाको ढं डर न दिखलावेगे तब.तक मन उसका यङ्ग 


कृरनेकी तफसे फिर नहीं स्रा रेस विचारकर नारद.शुनिने अपने योग 


बृलसे जितत प्श राजाने यत्भं मारे थे उन सर्बोफो आकाश मे रजक 


सामने लाङ्र खंडा करदिया जब वे सब जीवं जाको घूसने लगे तत्र 
नारदजी बोजे हे गजा यह सव जानवर तमको श्या देखरहे हं जपे राजा 


ने थआकाशकी तरफ आंख उढाकर उनको कोधे अपनी तरफ धरे देखा 
। वैसे मारे उरफे कापता हआ नारदजी से बोला हे सुनिनाथ मने इन सुतर 
पशं मारकर यन्न हवन किया सो ये सब किसवास्ते मु कोधे 
। देसते्ै थाप पा करके इसका कारण वणेन कीजिये जितम मेरा.इर त 
| सुन्देर ्रूटजापे यह वचन सुनकर नारदजी बोले हे एजय्‌ जिसतरड तमने 





। व ॥ 


, इन जीवों को मार के यत मँ हवन किया उसीतरह तमको भी यद सब्र 
|| पय॒ .एक एकं जन्ममे मारर अदला अपना वेगे यह पचन सुनती 
| गजाको हस बातका बड़ा शोच डा कि जितने जीव मने म म 





प्रन. जितने 
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मको यह मत दिया था कि यत्न करनेसे . उत्तम दूसरा धरम नह ( 
आप छे इमे इर दिललाते ह सका कारण किये उस सुप ५0 
निकट एक जरा मैना ब एक .पिंजरा तोतेका सखा शा ष | 
नारदी बोले हे राजर्‌ यह तोता पनाते बारम्बार कतार ए ॥ 
प पिन निकादे तो र वनदे टकः नमे परियो से 
फं व मेना कहतीहे हे तोते भी बाइतीदं कि कोई. युम इ ग 
नाहर निकालदेता तो अपने सायिरयमं जाकरखुशी भनाती सो दोश 


परमे एकदूसःसे कहते पिले तुम उड़ पर उड़नक्ी सामथ्यं नदी 
जो दूसरे को पिजत बाहर निकाले यह बात सुनकर राजा बोला 
नाथ यह दोनों भाप पजर मे बन्द ह किसतरह एक दूसेको निकर 
पके नष उनमें एक .पिंजरके बादरं हो तब दूरे के निकालनेका गप . 
नारदजी बोले दे राजस्‌ इसीतरह तुम्हार परिहत व उपरोहित ष मन्तो - 
भी सेसाररूपी पायाजालके पिज मे पड़ रहकर क्या सामयं रो ६१ . 
तुमह इत संसारसूपीजालसे बाहर करस यह वात नकर गजा सममा , 
आजतक एसा ज्ञानी षुफको को नहीं मिला जिसका वचन एन॥ . 
ज्ञान प्राष होता एसा पिचारकर जाने विनय किया महन श्र 
/ ट एसा उपाय बतला जिसते इन जीषों के दाये वकर | 
पाऊं यह बात सुनकर नारदजी बोले हे गजर्‌ हम एक इिहष क| 
 कहतेहं एनो एक एंजन नाम यज्ञा अिन्नात अपने मित्रे इ ॥ 
रखता था उ किसी दूषको यह बात नहीं मालूम थी व अक्त सा 
से राजाके सानेप्रपदिरते व सुख व आरामकी सुभि लेताथा एकतमया॥| 
परनन अपनी इच्चामे भित का साथ बोढ्कर किती दे. 
जानेबास्ते इच्छा करके चला सो वह पूवं घ पर्चिम व उत्तर तीनो ^ | 
म दृता व रमता हा बहुत, दिनतक ग्धाङ्ल रहा इच्वाएव! ५ । 
सथान छनेयोगं उते नही मिला ज बह दषिणदिशामे पव ‡ ५ 
कान ङ्गिलेके समान बहुत अच्छा नवदखाजेका दिसला दिया # 
वार तरफ़ नहर व बाग व फल र एल व मेवोके इष रक्‌ अनर" 
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वोवा स्कन्ध । रण्ड 
| दनी गीटी मीठी बोली बोलनेवासे दैठे हये वहवहा मचा रथे हां सबं 
॥ तरहका ख देखकर राजा परनन उस मकानमे रहनेक धाते इन्वा करके 
॥ भीतर चला दारपर पर्टुकर क्या देसा कि एकं युवती खी महाघन्दरी 
। अनेक भकार भषण च यश्च धारण किये वहा टहल रदी ह ओर दश सर 
तिया उसके साथ सेवा ष टहल करनेवास्ते थी व उससे थोड़ी दूर आगे 

। एक साप पच एणका दखानेपर बेडा इआ दिललाई दिया राजा पुरंनन 

॥| उत क्नीको देलतेही उसके रूपपर मोहित होगम ॥ 

| - अट्ादेसवां अध्याय । 

# . राजा पुरंजनक्रा उस ज्ञीसे विवाह करे सुख ब विलास करना ॥ 

६ ` नारद्जी बोले हे भाचीनव्हिष जब राजा पुरंजनका बिच उस सरीपर 
मोदित होगया तब उसके पास जाकर प्रमसे हे सुन्दरी तुम देवकन्या ब . 
॥| हमोके. समान किसकी बे व ज्ञी होकर स इष्यते या दलती हो 
|| इ्हारी आंस बाणते मन पररपोका षायल होजातादे ओर यह मकान 

॥| दिनेबनाया ओर हे कोन रहताहे यह मी वचन सुनतेही ह सी मुस 

॥ ककः बोली हे राजद्‌ मे अपने माता व पिताक नाम नही जानती कि 
| किसकी वेदीहूं ब अभी तक मेरा विगाह नदीं इमा इसलिये पुेशादी करने 
॥| री बाना व नदीं मालूम यदमकान क्षिसने बनाया परप यस तीह जो 
॥ जे भेेसायविवाहकरवद भी इसङतेमेरहेभओर यह साप भरे दखाजेपर 
॥ खा करने फे वासते रहतादे यह वचन पुनते राजा पुरंजनने बहत भन्न 
॥| दोकर कहा अय भराणप्याी सुमे अंगीकार्‌ करो तो मँ तुमते व्याह कलमे 
| वृत भन्न तुम्हारे साय विवाहं करके इस स्थानमे रहकर भोग व रास 
|  फह्गा बह सुन्द ईंसरं बोली हे राजस्‌ तुम्हारा एषा सुन्दररूप देखकर 
{| भेन स्री मोदित न होगी जब इसतरह दोनोसे बातचीत इर तवं राजा ` 
५ भजन उसके साथ किलेमे जाकर गन्धर्वं विबाह करके भोग इ विलास ` 
४ पने लगा व राजां एेसा उसके साथ वेश्य होगया कि दिन रात उसकी . 
॥ ५ रहकर विना पे को काम नदीं करता था जब एरंननके उस ` ' 













( ॥ ४९ .बत त बे ५) छ पे उत्पतन = ऊ ~ न नम विवाद य ने ५९ व ४ ५ 
"| “भ बहुत बेदी व पेटे उत्पन्न इये तब रजा उनका विवाह करनं उपरन्द. ` 
॥। ध 
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9.9: धखतागर 4 6 
एक दिन विना पू उस सीकर सपर सवार इअ ब शिकार सेलने 3 | 
वनं जाकर तपे पं मरे इसलिये रानी कोधे भरकर मेसौ ५ 
पिके कोप्वनमे प्रदी जब राजा रिकारमं दोप कले धा | 


च| 


होकर अपने मकनप आया तव उसने पनी पीने उपरान्त दषे | 
शनी का हालि पब सो उन्दने कहा न मालूम आज कौनसा इशत | 
को उन हा जो गहना व कपड़ा उतारकर ए्मीपर पड़ हं यह प | 
ुनतेही यजाने १३ इर ब शोचमे दोडेहये शनीके पास जाका रै | 
एकार जब बह मारे कोधके इ. नदीं बोली तव गजा बह बिन |' 
उसका चरण दावकर कहने लगा हे ्रणएप्याी तू किपवास्ते पुमे न |` 
बोलती मेने कौन पर्त तु न देकर किस बातमें ते कहना नही माना 
जो इतना डुः उती ह ते यह दशा देखने से मेश कतेजां प्स |' 
दे ते मी सौगन्द ३ जद्दी सच वतलादे तुमे किसीने दवन कपे | 
तो भी उपरको दंड देख यह वचन सुनतेही रानी कोधमे बोली यह फ़ | 
तुम्हार कसूरदे जो बिना मेरे एय शिकार सेलने चलेगये ये इषीकए |+ 
उदासहं तञ राजा एुरंजन रानीके पांवपर गिरर हाथ जोड बोला षषः 
चूक इदं जो विना पूते चला गया अव तेरी आज्ञा बिना नदीं जा 
भे अपना दास समभक्त इपवेर मर अपराध क्षमा क तेरे उर नोर 
बर दाताहं ठम अपनी यजसे यु बाधिकर जो चाहो सो दण्डको | 
जब्र एसी विनती करने रानी उठी तव राजाने अपने हाथते उपक एष |} 
भाक शर्की शरि माड दी व उसको गहना व कपड़ा पिना क |} 
हन मग ति्‌ य परमन ग | 
ननन डा अनि भए सा चना बन ९ | 
ला नेर नां चिषिल देनी दाका 
बनाम रद वेध त पत्‌ नाए एन बोले प | 
¦ स्तेय जान १ पति दूटनेबाप्ते सब्र जगह जात लिप | 
`. भक ने गी म भे सय प्या करो जव ग्रे न 


| 
{ 
{ 
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| चोथा स्कनप । कः 
| ष कोष करके एम शाप दिया तुम एक गुदसे अधिक किसी 
| ह दी रकः दिन रात्‌ फते षूमते रहो अद्‌ पड़ते ९ 
| # धि ९९ पडि पिवाय कदी 
| षी तो ठन्दाय "` ^, 0 जव उन शुको एसा शाप दिया तत 
भे ह्‌ उपाय जाया क द्‌ जाक प्नादगन्ध्ी दिन तेजा 
|ॐ क तेना वह निरय एक धष पकड हुते भोग कनेक 
| इते दिया करेगा यड वचन सुनतेदी बह कन्या प्रचार गन्धे जकर 
क दायी बदिन हने वासते भां गन्धव बोला बहुत अन्वा तुम 
| शो रिः प्रन्वारने ननाम ङःनीको बुलाकर कहा तू इक बासते 
| ए पष्य युवा १ न्द्र टद्शव तो हम इसका व्याह उसमे कर 
|शीकथा एुनाकृर शुकदेवजी बोले हे राजर्‌ कदाचिद्‌ फो किसीको 
| छर चीन अपनी खुशीसे दे आर बह नले या धन पाढर दानव 
| (ल न करे वह भवुष्य पीते दुः पराता है घ परश्से शयी 
| षि इष बस्ते नहीं रक्सी जो मदुष्यक्रो अपनी शका हाल मालुम 
| षा ते वह अधमं करना बोडकर पिक्र होनाता इषसिये अपनी , 
| यह बात परमेश्वरने शुष सक्ती दे ॥ 
| उन्तीसवां अध्याय । .. 
। प्वारका अपनी सेना लेकर पुर॑जनके मारनेके बास्ते जाना ॥ 
\ गाजी बोले हे जस्‌ जव जरानाम ऊुटनीने जाकर प्रज्वार गन्धे 
| क राजा पुरंनन इतके मिवाह कने योगय है तवः पजवाएने तीन 
| पढ गन्धव इ तीन सो साठ गन्धविनी सेनाक्नो साथ लेके रजा 
| ५५३७ बास्ते जाकर उसका] शिला धे सिथा तब षड. ५ | 
एष फणकम रहता था गन्ति युद्ध कले लगा उन ५।तर 
४ ध हना जव बह साप अकेला लते लड़ते थक्‌ गया तच न ५ 
|| पे लगा देखो मै इतने दिन शड़ते बद्र प्रमेय -साप भग 
। गाप र एसा आसक्कहै जिसने कुरभी मेरी सहायता नरी क जब ` 
|». शाचे काने व लड्नेसे वह सांप कगया र एक खलल एष मः 
शषा तभ ्किलेमं आगिं लगाकर भीतर चलागषाः 


> 


4 
भी 
५ 
। 











` व्र वार गन्धं उस 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 2118801 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 






 ॥ ण 











तो बहत कथिनिदै उसी चिन्तामे राजा पुरंजन जल कर मरगया सो | 


` आनकर उसे पहिवाना कर यह वही परजने जिसने मेश साथ 


म अ्रनिननातनाम तेर मिव सो तू मेरा सोथ बोकर धरे निकल अप |\ 


सिये सषषे तेने स्लीका तदु पाया इस मरनेका शोच चोड़के पुरुष ततु भि ॥॥ 





ल भागि करने जन मयाङल दोक अपना भ्ण बचाने न 
तव अपने इटम्ब की रक्षा क्या करेगा उस समय पुरजनने उदात हका 
पिया कि किसीतरह मेर परण बचता तो अच्छा था एुरंजनीका वचन ` 


0 =: 


देशभ यजा विदर्भी वेधे हआ व कारण ज्ञी होनेका यहद कष मर 
हमय परंजनीभं उसका ष्या लया था इसलिये श्लीका तलु परायाष 
पांचाल देशम मलयध्वज राजसे जो बड़ा धमात्मा था व्याह उका 
इ्ा सो बहत दिनतक उपने गदस्थी का घुस उठाया व सात केष ` 
३६ पते उत्पन्न इये ॥ ॑ 


 तीसवां अध्याय । 
राजा मलयध्वजका मरना ब पुरञ्लनका भविह्ञात अपने धित्रसे भैद.करना ॥. ` 
नास्दजीने कहा हे प्राचीनवरहिष्‌ मलयध्वज बहत दिन रज्य कके 
गस्य मुनिे ज्ञान सीलकर संसागैमाया से विरक्त होगये ब रानगी ¦ 
अपने देटेको देदी ष सीसमेत वनम जाकर बहत दिन हस्मिजन. क्के 
जव श्रीरं अपना त्याग फिया तब रानी चिता बनाने ब लोथ शनक 
इसपर स्सने उपरांत दाह करनेके बासते तैयार हृद पर मोहवश अगि नं 
लग फर अतिविलाप करने लगी तब अविज्ञात उसके पुराने मित्रने व्च 


ॐ ¬ - -->.3 












पुरुषे श्चीका तदु पाया यह दशा उसकी देखकर अविन्नातने दया 
जब खीसप परनसे पा त ङि वासते इतना रोती हे भोर यह 
कन था जो मरगया युको तेने परिवाना या नहीं तब रानी बोली" | 
एमे नही पर्हिवानती ष यह मेश पति मगयाहै जिसके शोचे रे 
यह बात सुन कर अनविज्नातने कहा त्‌ पूर्वजन्म पुरंजन नाम परुष था ष रो 


१.एक्‌ सके संग भोग व विलास संसा सुल लिपटकर समे ग्रलग 









र समोर र हम्‌ [ हि त॒म दानं । मच । । वर्त ( 1५ 
भर हम व तुम दोनों मनुष्य दंससूपी 9“ . 
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चौथा स्कन्ष्‌॥ ` २.९. 


[ (ताता . ना प्रानसरोवर कै किनारे कै रहनेवाले है सोते संसारी मोहर 
| ४ क तट होगया यह जीव मेरी मायासे चौगसीलास योनिम अने ८ 

| ता तठ पाता यह वचन ` षुनतेही जब ज्ञीरप पुरंनन को ज्ञान 
| तं हा तव उसने पतिका शोच ोड्कर लोथ उसकी नला दिया व 
तकी आ्ञावुसार इस्मिजनमं लीन होकः बहे शरीर बोदनेऽपरंत 
| त पाया व अविज्नातसे जा मिला इतनी का सुनः पराचीनः 
| {ने नारदजी से पूजा किं महाराज मे संसा जीव इतना ज्ञान नही 
ता जो इस कथाका अथं समभसङ थप दयालु होकर वि्तासपूै 
वा हल वणेन कीजिये तव मेरी सममः म आवे यह वचन सुनकर 
ही बोलते हे राजा बह एुरंजन जीवं ओरं अ॑विज्ञ तनाम्‌ मि परमेश्व 
(प पममना वादये जो इस जीषकी शषा सब्र जगह नरक ब गभौदिकरे 
हते एर िसीको दिखला§ नदीं देते ओर यह जीव परमेश्वरका सरण 
|॥४ान घोडकर संसारी सुखमे $सने ब अपने ज्ञोनते जेमा जसा क्रे 
(ताहे पैसा वेसा जन्म बोशसीलाल योनिम पार इच्यापूवेक उस ततु 
| एषी नदीं होता उसीतरह पुरंजन.मी अवि्ातं का साथ बोडकः चोरा- 
| योनिम बहत दिनतक भ्रमता रहा जिसतरह यह जीव मरुष्यका 
| १ पर भ्रसन्न होता उसीतरह पुरंजनभी क्रिलेको देखकर बहुत खुश 
[थाप जेते उस किलेमे नवद्वासथे वैते मनुष्यतवुमे कान व नाकः 
|¶ नष चिद इन्दियो के दै ओर शरीर मदुष्यका रंथके समान हे जि 
। र रजन शिकार सेलने गया था उस रके घोडे इन्दो 
ना राहिये जस्रं मन आदिकः इन्दा दौडी हं प, परप्य 
| ध १ मतुष्यके अदंकारको यह सांप जो परजने कितं दाने 
| धा त सममना उचित किस्त कि मत्य बाई समयभी अपना 
9१ री बोदकर तद हम मदग क अपने र 
पतन कंपो ओर यह चात नरी जानता && सवके पालन कलवा 
(पेम ` ५७ दना वी 
(नाच पुष्य की बुद्धिको वहस = एरञ्जन १९१ इ ॥ नी 
। ` पादिये जितरह मस्तेदमतक बुद्धि मडष्यकं साथ रद्र अपन" 
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शद : धुलतागर।: 
इन्वा ऽते काम कराती ह उपीतरह पएरननने भी उप ले | 


पहकर आयुदा अपनी भरिता व जैसे अज्ञान मचुष्य अपनी बुद्धि काक | | 


सि 


ॐ समान परेश्वर भरिलोकीनाथ उत्पन्न ब पालन करनेवालेको | 
ब एकी बरोपर वशठास न रनेते अन्तम दःल पाता हेते द |: 
भी अविननात अपने मित्रका साय वोडने ष इद्धिरूपी खी का संग कतेपे |. 
बत दुःसी हा था ब मिपतह मुष्य परिश्रम करने परभी अना | 
` मनोर न पाकर प्रतातादै उसीतरह एरंननने मी जलने व मरने प || 
चिन्ता की थी व मतुष्यके तटे काम कोषलोभ मोदादिक जो भगहा |: 
ह उको ुरंननका पखिार समफना चाहिये निसतरह बुदा ममेव |३ 
खबर कालके यहं जाक देती है क उसको मार लेव उसीतरह जरा |1 
इटनीनेभी पुरञ्जनकी उदा देखकर परज्ार गन्धते उसके मारनेके वते ए 
कहा था ओः बह कालकन्या शयु होकर प्रज्वार गन्धर्वं को अन्त समयक |# 
विपमञ्व्रजानना चादिये व उसफे साथ नो तीनसौसाटगन्धर्धे उनदैलि | 
व गन्धिको रानि जानकर'वही कालक सेना समो. जिसःदिन ¶ | 
श्रे बीतनेते आयुदो पणे होने उपगन्त काल मारलेताहै ब निपतह ` 
बुदाई समय इन्द्रियम सामथ्यै न रहकर लोह ब मांस शरीरा सूषनात | 
€ उतत पर्वारगन्धवकी सेनाने जाकर पुरंजन का किला जलादिष 
थ्‌ ष मृते समय जिम बीजम मर्यका ध्यान लगा रहता है मले स. 
. । तत परता है सो पुर॑ननका चित्त मरतेसमय पुरजनीर्ः लग | 
क र) अववा होने अपने पतिक आहर ए | 
था जीवकी र्कि नहीं होती तवतक क्षी 
ह चोरसी लात योनिमे जन्म पाकः दु नरी टता जव वह अरि | 
बत नाम मित्र नो ईवते दके गर न्दता जन्‌ ता 
ते भःकरदे ष उप महाल र मरप्यते कपी सा ^ | 
ध ५६ब उस महातमाके ज्ञान उपदेश क्नेते मचुष्य हिधा |. 
“तन इनक अज्ञान धोडके इस्विरणों मे श्ीति करै तव इशवरका मरना 
। व ननम व मरते ददे भसत पुन अगिजञत 98 | 









भर्म ॥ 
५ 

। १ ॥ 
ि 


>. 


` ` "वा 











चौथा स्कन्ध । श 


| हित व महातमाका दशन व सत्संग मिलना कषिनेव मनुष्य पिना 
| पत व सेवाकरने दरिमङ्गके संसारर्पी ालते निकल नही सक्ना सो 

| दिनतक यजगहय पर चढत संसारी सुस भोगा व बहुतपा य 

| दधन कके यश पाया अच्‌ तमद उचिते कि मन अपना विक्त कक 
(वि परति लमाकर परमेर्का भजन वस्मरण कपे जिसमे णडा 

| (तीक कने ब जवतक संसायं मह घोड़कः हरिचरणोमे भङकि नकरोगे ठव 

| ्रावागमनते दूटना बहत दुल्‌ हे सो हुम परमेश्वर की थाव सीला 

| कक सथुव महत्मिति सत्तर करेगे त तुम्हार अन्तःकरण शद्ध रोगा . 
| वघ दान व यत्न करनेसे संसारीलोग थोडेदिन देद्लोकमे सुख भोगकर 
| # जन्म लेनेसे दुःख पाते द अर बिखर होने व भङ्गि केसे वैडुटक्र 
व पिलतादैसो हमको भङ्गि करना चाहिये यह वचन सुनतेदी रजाने हाथ 
#िइका नारदजीसे का महारज यह ज्ञान आपने बहत धच्ञ बतलाया 

| एञरगीतक हमारे बेटे जो तप करनेबासते गये नहीं पिरे वहलोग आं 

| बरन जगदी देके भे वनम जाकर . परमेश्वरा तप ब ध्यान करू ॥ 

| इकतीसवां अध्याय । 

` गा्ुनिक्ा एक बाग हरिण समेत अपने योगबलसे पराची नबहिषको दिखलाना ॥ 

` फेय ऋषीश्रने कहा हे पिदुर यह बात शुनतेदी नारदजीने आसय 
गक भरारा देखो मेने इतना ज्ञान जाको भिसलाया पर यह विर 
अने योगयलते ए बाग आकाशम तैयार करके ओले है राजय्‌ हमको 
हा अचम्भा मालूम देता नेक उपर तो देसो जपे नानं अष 
डर देला तो अकाशकी तरफ उसे एक बाग बूत अच्च कल ^ 2 
शाह चारदरेका दिलला दिया अर एक दणि जंग। १६६ 
का देखकर कूदता व चोकं मारता जवःउस बाग नकर धातव न ॥ 
प ग त पर्‌ बिया स समभ शिका साय तिथे २ 
„. -कदृभेके बास्ते बागे पवा व उने एक र द्रिषर जाल सं ५ 
` द्पाजेमे छुतेको ललकारा ब तीसरे दार रागि लगाकर च 
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243 `  : सल्षमाग्रर 


दीप्र आपःधतुपवाण साधकर सड़ा हा ओर ह हरिण य | 
देखने परभी इ इर न मनर घुशीपे पत्ती ब एल साताथ्‌। गजा 4 
ग दतिया व हरिणको देसकर भोला हे घनिनाथ .ए$ बाते » | 
आरवी दितलाई देती ह & वां वर पर इत दरिएके मेका | 
निकट पषठचा तिसपर भी यह हरिण अपने मरनका भय न रखकर 9 आनन 4 
शवक चरता हे इत चरने से हमको कया ण होगा यह न नर | 
नाश्दजी शुसकराकर बोले हे राजा तेरा भी तो यदी हालहै दा अर | 
तरी सब इन्रोफी साम्यं जाती रही व भरतयुका दिनि निश पवाद | 
पिले जो एमे युमा अवस्याकरी आशोथी सो न रहकर अव इुटापरा अकि | 
दानति दिनरत तेः बदन का लोह व मांस इतरह घला जातादे भमत 
णाती आशिक गमीति जलकर्‌ कख बकी नदीं रहता ब मृत्यु तुभे पक्र ।: 
डुर? समान रपदे आनकः मनेक दिन व्यापारूपी घलुखाण सिये || 
सामने सड है उसके हायते तेग उवाष नदीं हयोपङ् अर त पा 
भावामादके नाले ए सिच हे क यह सव हाल श्ंसोतेमी रेवन ` 
द अपने मले ड्ब इर दी होता ब संसारी घुल व रजगी क 
षणा हमको अबतक लग 8 = 7८ १ ९। च॑ घुल ब राजग क |' 
। । (६ यहेज्ञान सुनतेदी जब राजाके ेम षे ` 


दोगये ९ 
1 तह भय मानकर एषा सपा § मेय शरीर जलाना बह 















= दमनके चरणो पर गिरफर बो 4 
वदी य कते सर फते ०१५१२ भरकर बोला महारान 
गर्म ५२१ निशानी तोते हम | 
तरफ़ बरला गया ५4 मनन च धिप मो बेहक बद्दी || 
बहापे चलेगये उसके ष दवीय पवा भौर नारी 1 
जये» त (नो उपरत नारयणजी प्रचेत तप | 
त तप्र तृर ५ गिं = -. पतभजी ५० रूप द शं टे कृ | 
शन मग भन दव | 
वहागन हम यह वरदान मांगते स्ति करं न 
{ब महामाका सक गते जि चमाया संमारके न पतं पाए | | 


९९ क दयकृर + ५ ॥\ तुर - ट चर्‌ णां हमार [ म ५ 6 1 ॥ ` 
र ठार चरणो मे हमारी मङ्कि बनी रे खाप | 
यर. 10111165 @-0. ॥॥५11(॥<511५ 88811 ध 1 206५1101. 0101260 0\/ ©6890111 १ न ई. 






| चाषा स्कन्षे। २५१ 
| द्रितीकीनायन इन्वाूयक उन्हे रदान देकर का तुमलोग गृहस्य 


| [र अन्तसमय सक्षी पाञ्चोगे जय रेता ृरदान पार अपने रको 
तव रस्म क्या देखा कि नगर व गाव जो बसाथा वह सब उनडक 

त तेगया यह दशा देखकर भतन कहा ्िवनके देवते ने हमारा रज्य 

दी ऽ नई दिया सो योगकी अ।रनसे उन्दं नलाया चाह जिसमे 
त भ्थिका फल पा पेमा विचारकर जव ्रेतोने बनदी तरफ रोष 
दध तव दह वन जलने लगा ओर वहा फे देवता भपना अपना 
ष लेकर भमि ब बहयाकं पास जाकर यह हाल कहा तंव चन्म गहय 
| शरह्तुमार ्रवेतोके पास आकर बाले तुमलोगोने इसिभङ्ग हकर दश 
| ला वषै परेश्वश्का तप कियाहे दुं बिना परध देषा कोष कलना 
। त बहिये इ वनसे सब आषीश्वर उ मुनीश्वर व पशु व पक्षियोको भोजन 
। ति अनेक जीवों कौ र्ना हातीथी इसे जलाने से तष्हे बडा पाप 
छा ष तुभने संसार उत्पन्न करनेकी इच्छासे परमेश्वरा तप क्षियाहे सो 
तग निम्लोचनानाम कन्यासेजो वृक्षो की बेधहे व्याहकयेउसपे वुम्हारे ` 
एत सन्तान होगी यह्‌ वचन चन्द्रभाका सुनतेही बनके देवता वह कन्या 
पतेम पास ले आये व चनद्रमाके सममानेसे ्चेतोने अपना करोधक्षमा 
गाओर्ग्निपनकी मग तबभरवेतालोगउस कन्या गन्धवेविवाह 
ऋ सीपमत माहिष्मती अपने वापकी नगरमे पहुचे व राज्यकाज करने 
|, 4 १4 चन्दम प्रसन्न होकर अपने लोके गये सो उसी कम्यते प्रचेतो के 
भनम्‌ वेद उतपन्न हरा जिसने परमेश्वरका तप करके मथनम्‌ कलनेपे 
ह जीव उतपन्न किये जब ङु दिनो उपरांत प्रचेता लोग अपने वैको 
, परमेश्बरका तप करनेवास्ते पश्चिम दिशा को चले षे त रं 
| भगे नारदजी भिते सो उनके उपदेशसे प्रचेता लोग परमेशस्फा भजन 
ष (6 श भण करके साथ योगाभ्यास्के तञ अपना ढोडकर गोलोक चते ५ पचे 
त, कथा विदुरजी मैत्रेय अषीस्वरते एुनकर हस्िनाए ध 
५ घो निन्दा सुनतदी तजी सती निजदेह । लाखन गारीदेत अव पति त्याम्‌ 13 
(ॐ. पये असकन्धस्ो कै सुतै चितलाय । लै हान सुख सम्पद्‌ पाप परा बिलाय॥ ` 









न आका म + आनि = 9 = ~ न - 
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पांचवां स्कन्ध ॥ 


चतः 





व सव नरका ऋ हल ॥ 


डो° शेषशारदा बिनयकरि गोविंदपद्‌ शिर धार । यष पचम सकन्धकी कथा कहौ विता 
क० चदे गजराज चतुरंगिनी समाजसंग जीति क्षितिपाल सुरपालस सनत ३ै। 4 
त्रिवा्पार पडि तीरथ अनेक रि ञ्च भौर दान बहुभापिसो करत रै॥ 
तनङालमे नहाय इद्धिर्योको वश लाय करि बनवार विषय वासना तजत है। 

षोग ओर यद्ग जप तपको अनेक करे पिना भगवन्तभक्ि भव ना तरत है॥ 


पहिला अध्याय्‌ । 
परीकित का शुकदेजौसे सना भियवतका हाल एना ॥ 


रजा परीतितने इतनी कथा सुनकर शुकदेवजीसे विनय किया महा- ॥ 
वा ६७ तीसरे सकन्धम काहे फ स्वायम्भुवमतुङे वेया रित्रतर |१ 
[तसं उपदेशसे बालापन भे विर होक वन मे जाके पसेश्वरकातष १ 

। र फिर गृहस्य होक राज्य भोगनेऽपरत तपकरके सुक्रपदषी पाय ^ 
। त हनेपर किर वह किपवासते गृहस्थे फसा जव ` ॥ 
तमत वहनी रहकर सी व एत्र व धनको अपना जानता | 
नाती वह भिः ( भर ज्ञान परास होनेसे संसारी मायां मिपकी १ 


। 

‹ 

ः 

| 

रजा भरियन्त ब जदृभरत व सारतोदीप ब नवसगड व चौदर्ोरन, 
। 






| दूमकर मायाजालमें फसेगा यई |! 
नं - शकदेवजी इिवरणोका ध्यान कप ले हेराना |१ 
जेत ज्ञानी हने व इस तरह पर हे फि राजा परि* । । 
तयकष राजङाज रता | 

दिकके नदीं फैसा कुव दिनों नीचमोद राज्य व धन व धतरा | 
`“? नह फसा कुच दिनों प बोढक वीनतप व धयत | 
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व्र म | 
ञ्म्‌ तानी ६ 
| १ - पर तप करने म ते भिवानी 
1; दि धा तब रजा खायम्भवेः 
| ह एह जक ्रियत्रतसे कदा हे बेय तू राज्य व पिवाह्‌ करे सन्तानं 
न कर उपने उत्तर दिया हे पिता व्याह करने व सन्तान उतत होने 
वीचमोह व धन व परिवारके फषकर नखं प्ता इसलिये म 
त्राह ¶ संसारी सल नहा चाहता सभं परमेश्वर स्मरण व ष्यान्‌ 
| मालूम होताहै जब भरियत्रतने स्वायम्धुवमुका केना नही माना 
| ह इद्रास होकर बे थे.कि उसी समय्‌ बहयाजी सनकादिक ऋषी 
क्ष देव्तोकी साथ सिये. दंसपर चद्कर वहां आये जब स्वायम्भवः 
प शरियन्रतने उन द॑श्डवत्‌ करे आद्रूवक बगला तव ब्रतयाजीं 
१ का है प्रियव्रत तू व्याह करना व राजगहीपर बैठना क्यों नहः 
किर कता नारयणजी की आज्ञा इसतरह पर है कि शत्रियलोगः 
[लक सो तुके उनकी अन्ना मानकर संसारी जीरवोको बना चादियेः 
|पताह इमं नारोयणजीकी अज्ञानुसार संसारी सना कते हँ उसी 
| एतम उनकी आज्ञा मानकर राजगदीपर १ ब व्याहके त्र्यो 
(ए क जिसे हम देखते है कोर जीव उनरक आङ्गासे बाहर नदीं रहता 
ङ्ब भके भाग्यमे लिला वैसा होगा श्याममुन्दरने नितेजो कामं 
| ६ उफ सिवाय बह दूसग फाम नदीं करसक्ता जिसतरह बेलक नकः 
एषी नाथकर जिधर चाहे उधर लेजावै उसका कब वश नरी चलता 
7१ सम जीव जड़ व चैतन्यकी गति समभना चाहिये किंसीको एसी 
नहीं है जो परमेश्वरी आत्नाम तिलभर धने बदाने सके श्त 
| भी भङ्ञठुसार सव कामं करना उचिते ष दे परित्रत गृहस्या- 
|, ०५ इरा नहीं होता जो मसुष्य काम च कोष व भह्कार ष लासव्‌ 
। व इन्योको अपने धीन रसकर नके वश न होत्रे उसको बनं 
| दोनों जगहका रहना बरवद व जिने उनको अपने बश 
य उसको गृहस्थी बोडकर वनम जावैठनसे क्या लाम दोगा कि 
पाद्‌ पने साथ रतताहै जबक, दुष्य काम ब करोधादिककोः 
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३१४ ~.  वृसागरं । 


भ्रपने वश्य नहीं करता तवतक परमेश्वर उसको नहीं मिलते ह | ष 
तीन छण देवण च पितृशण इ ऋषिण रहते नवतक इन तीनो 
उचत नदीं होता ततक उसे विङ्क होना न चाहिये व जब मनुष्य ` 
शल भोगकर उसका स्वाद देखलेताहे तव फिर उस सुखी बह =" । 
नी ~ । १ह चाहूना 
नदीं रता सो ठम पिले राज्य कफे फिर वैयग्य धारण करना जव 
तरह सममे ते श्रियत्रतने रवाह करना व.गजगद्दीपर बैठना अंगीश्न 
किया तव बहयाजी व स्वायमभुेमयुने बडे हसे पियत्रतको माहिषं 
एरी म लाकर राजगही दी शुकदेवजीने कहा है परीशचित इसतरहसे गं 
रियत्रत रा्यसिंहासन पर बेट इर्चिरणों म ध्यान लगा व्य क 
लगा जत उतने तबाह अपना बहिप्मतीनाम विश्वकमांक केकि ` 
त्व उसस्लीसे र दश ॐ व यशवतीनाम कन्या उतर 
होक उनमें तीन पत्र बालयती होगये देद पदश्र परम पष तसः । 
नीनामसे जो देवति प्रमहसा स्सा 
संसा व दतर ज्ञ सान्तनीनामसे जो देवने जाकर जा प्रियते 
दियाया उत्तम व तामत व पवतनाम तीन दे इयर होकर वोद मनः (१ 
न्तस उनी € काते उत्पन्न होकर चोदय मतः | 
त९' उन गिन्ती इदे सो प्रित्रतने हारे प॑त साय ध्व माः 
शा वषेतक साथ पम व परजा 
व वीत मनाको पुरे समान सुख दिया वहध्वे 
का पराकम बं रन उपरान्त शनौ 
छेः पवत की भो प्न स आरदोपर ने भ दिन ष रा होक ॥ 
की ओट म जाने से शतरि होजाती है तो: + 
पाव तपे व तप ब दानादिकं शग क सा त्रिक प १ | 
इक कते अष होत इ शुम क॑ गे पतर होकर भियं (१ 
समान भाश बना यमि इमरि राज्यम आर्गोपहर दिनके 
शना परिय्रतने | एेसा स एक पि तीतो अच्दाथा यह्‌ बात विचारक | 
रे भारते पह उन ू्के समान तैयार कराया मि 
शोगा भर प्रतत पते रा र याला दरि होनार्दं ॥ 
शणो नित लगाये रतावा जब ानान१५। आ पहर न गाय | | । 
क पवक परिकिमा कके गाने उप॒ रप बैठकर सातवे वा! 
फन श्य क्षिया तव.उस रथे धने |, 
























| 


 पचब्‌। स्ङृन्धु | क 


प्न य प्वपर सात सव सातो दीष रट होगय 
। (र लास योजने पेरेभं होकर एकं प हंगो 
त चिव ओर भरतसरडादिक्‌ इती दीपे रहकर चारो ओर इव 
कपष सरे पानीक दूसरा पाकदीप दो लाल योजन भ र 
[हते वारं दशाम उलके रसका सण हे तीस शासलिदवीपर 
र योजनके धर मं हकर उसके चारों ओर मदिरा सषु मर्ह 
(# इब भट लास योजनके धमे होकर उसके वौगिदं षका 
हाद पांचा कीचरद्ीप सोरह लात योजनके भेम होकर उपक 
(त दूषका सण ई जटां शाकद्वीप बत्तीस लास योजनके धे 
(म्फ चारो दिशम भव्टेका समुद भराहै सातवांपुष्करीप बोट 
एगोजन के धमे होकर उसके चोगि भीटे पानीका समुद भराहूा 
षो पलेश्वसकी महिमा से इतनी बड़ी लम्बाई ब चोड शूगोलकीरै 


पान मतुष्य क्था सामथ्ये रखता है जो स्तुति उसकी करसकै सो 
| प पएत्रतने एक एक द्वीपका शज्य अपने वेदो बाकर यशवती ` 


















र्य 


॥ तको मेदना न चाहिय तव उन्होने पिरबना रथका बन्द किया. 
0 का कहकर शकदेवजी बोले हे पवित इन सातौ दीपक राजा 
॥ 97 परियत्रतथा सो उसने इतने बडे राज्यको मूढा समभः.कर एक 
('पतीनाम अपनी च्रीको रथपर बालके कहा एक इतिहास हम्‌ 
# भः नो एक बालक अत्नान द अपने धरते निकलकर किसी ` 


॥॥ 9 स्थान पर गया सो उस ऋषीश्रने दया राह उस बालक को 


यपर कि उसे देव्टि होकर पृथ्वीका गडा घन ब सोकोस 
॥ $ दलाई देने लगी सो छबदिनश्पयन्त उस रके गाता ब 
॥१ दे पहं पकर जब उसे पकढके घर लेजानेलगे = तब बह 
|“ ए जाने से.यह गुण मेरा भूल जागा एता. पत्राकर बह 


४, 


= > थ 9 
न 
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५६ :धखक्षागर 1: । 
पने घरं नही जोताथा पर माता व पिताने दठसे परपर ` लोकं (व | । 
उस्तका करदिया तव वह लडका सव यण अयना हलकर समाप जं 
ैसनेसे पेमा न्ट इञा कि बमा दाकर अपना पे? पालनेलगा नौ ८ 
कृथा सुनक र्हिष्मती बोली बह एसा ण अपना वोडका गृह 
` जालपे क्यो फसा तव परियत्रने कहा पदी दाल तो हमारी ह 
नारदनिका ज्ञान चडकः संसा जालमे पते द यह वनन एन 
बिष्मती बोली कि महाराज अव िर्क दोना चाहिये भ्रियततनेनेपेय 
बात खीकी सुनी वैते राज्य बय देकर संसारी माया बोडदी व सोप 
दनम जाकर दरिमिजन के यक्र इअ जो लोग अपनेको परेश 
शरणे तेनाते ह उनको षंबदेताहै॥ * `` =. ६ 

` . दूसरा अध्याय । 
भिय्रतके ददे अग्नी का राजा होना व पुचित्ती अच्सरा से विगाह करना ॥ `: 
इकदेथजीने कहा हे परीक्षित ज रजा प्रियत्रत बनभ तप कलेब ˆ 
चलेगये तब अग्नीध्र उनफे डे वेने राजग पर बैठकर भिचा § | 
) पिले परमेश्वर तप ब स्मरण कर पीेसे भ्याह कर जिषमे सनात || 
^ धमासा उलन्हं व वेद व शाघ्मे भी एेसा लिखादै कि चौर्बपि वक्ष | 
अपृस्थातङ स्का परतंग न कना चाये एसा बिचारकर बह घरे निक्त |' 
सड ई घ मन्दराचल पहाद्पर जाकर एक रमणीक स्थानों केम 
परमेश्वरा तप केनेलगा जब बहत दिन उसको करते बीते तव एना 
हनवन अपना इनद्रासन चीनलेनेके उरते पएैचित्ती नाम अप्स महाषुदा 
कं नोपित भग कनेवास्ते भेजा जब वह अप्सरा अपना सान, 
9 4 [गप जगह पर अस्नीभ वेढा हआ तपं कसारा ‰ 
^ उततके गाने व नाचने ष बाजका शब्द ५ 
देकः बोस 4 (| क्‌ आलु खुलग्हई तब बह उसके रूपप्‌ ५ 1 =| 
वहं १ समान उसे पुने लगा इ सुनि तम किस वनम वा 


०.७ 


डा २" १ २ पु होतेददहरे शिरे बाल बहत 1 | 









बतियेमिं दो अनार देसे उवे कया दिबलादेते ई व पूषैकिती ^ | 
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4.4 


पचवां स्कृन्घ्‌ | द्‌ १६५ 


कषयो थी उस सुगन्ध पर भवर गूनतेहये देखकर रजा बोले 
0.4 ग्रे ल वेद पद्नेबासते आये व नाचरती समय धुषु 
6 ` हतक कहनेलगे एम वेदौका खर बहुत अच्छा उचारण कते 
[समै अगर व चन्दनादिकं सुगन्ध लगे देकर बोले तम्र 
| त नदीकी मद्री हसीतरह पर होती ह जो ठम अंगम लगाये हो 
हकते मेय स्थान भरगया उञ वनम इसी रूपके सव ऋषि व 
| हते दै मे तमार स्थान देलनेकी अभिताप सो शाक्रे ये 
|तायदेव व मेरे जानका्ीमे तम लक्ष्मी या नारयणजीकी मायाच्च 
वैष कर अपने नयनोंका बाण चलाके एम एते हरिणिको मार्‌ 
हने पसेश्वसने बड़ी इपा करके तुम्हार दशन दिया सो तेर मोहनी 
1 एफको बहत प्यास भालूम देता है इलि अव भे हारा पीब 
| बरोदा जब यह बात राजाकरी सुनकर एवैचितीने जाना कि भर 
; | अतिमोहित इरा है तब ह एसकरकर बोली हे नस्‌ हमारे 
| नमे इसी रूपके सव ऋषि व सुनि रहकर बह पसे कन्द मूल हेते 
[निक लनेसे मतुप्य सदा तरण व रूपाद्‌ ब कोमल ना रहता द 
| हम अपनी राजगदीपर चलकर डु दिन मेरे साथ रदो तव अपना 
| तमै दिसं यां पहाड़ पर मे तम्हारे साथ नदीं रदस्षो यह वचन्‌ 
| एकी रजा तप ब ध्यान परमेश्वरका बोडकर अप्तयसमेत रानम्‌(दर 
| एषतेभाये घ उसन्ध संग विवाह करके दशहजार वषेतक भोग व विलास 
.|भष्यिकाज धर्ूर्वकं क्षिया जब रजाके नाभि इला्चादिकः नवृ 

| ६ पित्ीथप्तरसेऽतयन्न होकरजन्भतेदी अपनी माता रष 
|१ भिवार्‌व सलवाव्‌ होगम तब परवेचितती उनका विबाहकएके र 

॑ ६ रजाने जम्दवीपमे नवभग करके एक एक हिस्षा र 
| पो अपने नव मेको वाददिया ब आप्‌ ष प 
| ५ सरा करनेलगे सो भरतखणएड जिम बहस - ` ` ~ 
| कने पाया व राजाको पूषविततके वियोगका पस 1) 
। “परण शरीर अपना त्यागदिया ब गन्धे तच पक सतस न" 
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२५८ , शखसागर। 


तीसरा अध्याय । 
राजा नाभिके यहां ऋषभदेवजी क। अवतार लेना ॥ ` | 
शकृदेषजी बोेदेपरी्षित जबराना अग्नीध्र तपकएने वनम बला | 
त नामि आदिक उसके नव बेटे अपने अपने सरढ्मं साथ धर्मं ३५ | 
वलन रज्य काले लगे ब दिन उपरत राजा नाभि दे केने | 
¦ 





देवी अपनी स्रीपमेत सन्तानकी इच्चासे वनम जाकर ब | 
; हृत दिन पर. 

शवरका तप केया फिर रानीसमेत अपने धर आनक बाह्मण व कऋषीश्ो || 
की इलाके यङ्ग कनेलगा जय यज्ञ अन््ीतरह सम्पू हआ तब नारव 
जी सािलीमूरत मोदनीूतने शंस॒ चकर गदा पड धारण कयि क्षि | 
कट णडल वैजयन्ती माला पहने तापहारिणी चितवन मन्द्‌ मन ` 

स्नाते इये अग्निङएदते निकलकर अपना दशंन दिया उनदै दसत 
गजा नाभि व छषीखर आदिक जितने मनुष्य यत्तशालभे वेमे द. 
त्‌ कफे लड़ होकर उनकी स्तुति कएने लगे व देवतोने आकाशते म 
प्र ध बरसाये व राजाने हाथ्‌ जोड़कर भिनय क्रिया हे तरिलोकीनाष ` 
नि व इ पृ कनके वास्ते दयालु होकर द्शनद्ि ` 
र मि ॥ सभ्ये किजो एम्हारी महिमा वणन करसकै हिणौ ` 
मिसे „त चाप्‌ पदाय मिलते दै सो रुमे देसा वरदान दीने 
त ८ मेय मेरे उन्न हो यह वचन सुनतेही यङ्नमगवाब्‌ , 
रसकृर तप व फ नि पिष तमने मेश एसा पुत्र होनेके बासते वाहना | 
रेवन पर सो हम आय तेरे ष अवतार लेके यह क 
याष जेते रभा था" बाहए घ ऋवीश्वरोको दिशा देक श 
राद य्नकामेरदेवी अपनी रानीको सिलाया वतेते ` 
ग्रहा तव तहाजीने देवो स । "पन रनकौ सिलाया वेतेउक 
आनकः कहा हे गनरं सत गभैसतुति कनके वस्ते रजमन्दस 
हे यहां प 1 श नो नपि 

प च म सब दवता ग्‌ सतुति 
गनी भे गर्भे अपने लोकको चलेगये तप दशवे महीने पलरह्म पस्ेश्वसं 
 रनीके गर्भ अत्‌ लेकर अपनी विलीमपत 1 0 ` 
| „^ न। सृतीसूएत्‌ चूतृथनीगूरत 0 | 
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पाचिवां खन्ध । ३५९ 


| कट सा नतत वनद भनमाता पने कुभि वेन 
| प्रा गले मे डले राजा नामि ब मेस्दषीको दैन दिया कते बह 
आनन्‌ व परसन हकर दण्डवत्‌ करने उपरान्त सतुति उनकी कले 
र शप दवतन अपने अपने विमानपर वैटक्रं आकाशते उनएर पुष्प 
: षिव अप्रोने नाच देसलाकृर गन्धर्वोने गाना सुनाया ष बरह्मन 
| ऋषमदेवूजी उनका नाम्‌ सखा जब ह्यदि देवता दरहमत्‌ व 
\ हि फके वहासि अन्तधान हागये तब प्रह परमेश्पर बालकरूप 
| ने लगे ॥ ई 
ग्‌ चथा अध्याय । 

ए | ए नामिका सहित ज्ञी के घनम जाकर तप करना ब छषभदेवजीका गरदीपर वैऽना ॥ 
| शुकदेवजी बोले हे राजच्‌ जव ऋषभदेवजी छत्तीसगुएनिधान आदि. 
| ए मगवार्‌ने रजा नाभिके यहां जन्म जिया तब राजाने उन्दै परेश्वर 
प भ्रवतारं समभकर बड़े हषेसे इतना दान ब दक्षिणा ब्राह्मण व याचको 
|्ेदिषा कि उसके राज्यम को मनुष्य कंगाल न रहकर सब धनवाम्‌ 
| षे ब रजा ब रानी ऋछषभदेवजीकी बललीलाका पुष देखने से अपना 
(म पफल जानकर मरे प्रसन्नताके कपड़ो मे नहीं समते थे जब ऋषभः 
रमी स्याने होकर गजगदीपर वैठनेयोग्य हये तब राजाने अपने मंत्र 
| पनाको उनसे प्रसन्न देखकर विचारा भब इनको राजगदीपर बेमलकर 
| ए परमेश्वरा भजन करना चाहिये एसा बिचासतेदी गजान अ्याति 
| १ शुभणदूं पंडकर ऋषमदेवजी फो राजपिंहासनपर बेगलदिया ष 
= | न्ीपमेत बदीकेदारमे जाकर तप घ ध्यान परमेश्वरा कए्लग 
| ७८ उपरांत योगाभ्यासे साथ अपना तयु बोढकृर भवसागर ५ 
| ५॥ व ऋषभदेवजीने साय धर्मं ब प्रनापालनके एसा राज्य कि 
4 रज्य मरं बाध व बकरी एक धाट पानी पीतेथे ओर कोई भना इःी 


$ | ्ै 
५ } 















# 


| तो न थी देवता उनकी स्त॒ति देवलोके कियाकरते थे जब राजा 
| पम्‌ घोदे व बड़े गहसे उनका यश ब भ्रताप्‌ छुना तव डाहसे भरत 
| नके ग्यम पानी नहीं बरसाया जब ऋषमदेजीको हाल मालूम 


५, । ६ 
5 ५ 
त 
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- ९६० सष्ठसागर। | 


इ रहो इन्क अनातपः दैक अपने योगुबलते रेता क | 
कि उनके राज्यम जिससमय ्रनालाग्‌ पानी च्‌हतेथे उसीसमय नारणा | 
नी हपासे जल बताया जयन यह मदिमा च भताप ऋषभे ५। 
देषा तव उन परमेशरका अस्तार जानकर अपना अपरा 
केके वस्ते जयंती नाम्‌ अपनी कन्या उनको विवाहदी सो ऋषे 
जीके उमी खसे सो पुत्र उन्न हाक उनमें नव बालकं विक्त हेगरेष 
वनम जाकर परमश्वरका तप व ध्यान कएनेलगे उन्दीको नवपोगीला 
कहते जिन्होने राजा जनकको नान उपदेश किया था उसकी काग | 
वे स्वधम आवेगी व नव बालक नवसरडके राजा होकर भरत नाम 
वेय उनका अपने पताकी निज रजगहीपर बेडा व इष्यासी के बहौ || 
कं समान्‌ षेद पद्ने ष त्प कनेलगे एकं समय छषभदेवजी ने सकन 
को यज्ञम बेलक अपने पुत्रको यह ज्ञान उपदेश क्षिया हेवेये संपा 
नितने जीव जड़ ब चैतन्य देसतेहो एक दिन सवका नाश होक वह ` 
नरायणजी अविनाशी तप स्थिर रहेगे ब उन्दीकी शक्ति शीसं रहने 
व १ किते ९ सो तुम लोग उसी परमेश्वरा ध्यान हृदया ` 
कर्‌ ससार स मोह तोड्केज्ञानी व महातालोगोंका सत्संग से 
। ध ह इग कले ते मध्य तन्त नट होने 
। भता त्ब तक ऋ शल तक ऽतातत स्वरे समान मूला नही 
 मायासपी पेसी तं कठिन है जगत्मे द्य व श्री दो र । 
हनदोनोपि सम सार जगत्‌ वैधकर न्ट होतादै जो महष 
६।नति अलगरे बह इस मायाजालसे च दपर इन दोनो ' 
व संसारी मोह ब ~ दटसक्ताह पर इन दानत वव | 
इसका ^. ताना सदन नदा । 
कृरना यही जड़ गि कहते दे एनो सन्त व महातमाकी रंग ` 
„न १ ए९२२वर चरणो मं परति होना कठिनं म 
संगति कले त षरे षरे म कठिने साघु ब महास््ा 
= त क स ५९ धर मनुष्य का मन पिरक तं | 
लगजातादे वाय के ए या भन (र होकर परमेश्वर ¢ | 
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पाचवां सकम्प । < 


" | नानो धां नरक ष माके दो दाने ह सन्त व भालकी 
(वते कना माषका दार है परखीप्रतंग व चोर व लारी ब 

व मचपका संग काना नरक का द्वा समना बादिये। 

„व वाचां अध्याय । | 

६ | रपमदेवजीका श्मपने क सिखललाना उ सन्त पहात्मोङे लक्षण कहना ॥ 

श | श्रषभदेवजीने कहा हे षेधे जिन सन्तो ब महातो संगति ष सेवा 

र | कते मोका दार खुलजातादे उनके लक्षण सुनो मन उनका सदा 

| हा हकर किसके दुर्वचन कदनेसे उनको कोष नही होता भीतर ष 

र | नका समान रहकर हृदयम कपट नहीं होता व हपि्कोसे अधिक 
ं |#१ एते है रत्र दिन हरिकिथा व वाता कएने सुनने मे उनको सन्तोष 
7 | हेर भालस्य नदीं आता अपने धर व पणिं अतिथिके समान 
| (क फैवल अपना पेट भरने व अथं निकालने से प्रयोजन रसते लोभ 
 |1हनि दोनेसे डु हषे ब चिन्ता नही कसे तिथिका एक लक्षण यदै 
| निषतह कोई परदेशी फंगाल दूसरे भाम या नगं पहुचे इ एक दिन 
। | प्रे धर भोजन करके दृसरे रेज वहसे चलाजाय तो भोजन देनेवाले 
। |१मे ब मोह उत्पन्न नदीं होता दूस लक्षण अतिथिका पुनो जैसे 


प ^ ख9 = च ४९ ¢ =, जस 
! | ए किसी मकानमे खोता बनके दाना पानी खाकर वहा रहते द पर उष 


५ 
| 


| गिरते व बनाने व जलज नेका ब शोच उन नदीं होता तीसरा 
| र अतिथिका यह है फ जिसतरह सैरेका फल उपरे एक हकर 
हिः 
| 

4 





= 


भीतर तीन चार फक अलग अलग रहती ह उसी तरह अतिषि 
| ता गृहस्थ भी परक शची व पुत्रका मोह रसकर अन्तःकएत 
| भपना शद जानता पसे चिर गृहस्थको भी ना किपी जीवको 


ह 
1 
॥ 


| (नही देता साधुव महातमा समना वाहये सो तुम ब्राह्मणको बहत 
| उततम जानकर दयापू्वक प्राक पालना करे इतदहक शान 
| ता चमदतोकी फांसी मँ नदी वाानाता ऋषमदेवजीने यह बान 
1  ेधेको समकर दु दिन उपरान्त विवाय क्षि अन्तसमय्‌ यह 
| ११ प्रिर भरे साथ न जाकर सव मेर संग बढ दग इसकिये 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 66810011 





पुखसागर। 













९६२ | 
पटितेसे इनफा साथ बोडदेना उत्ते देसा विचारकृर भत नाम्‌ ५ 
बे कटे को राजगदी पर बेगलादिया ब आप विरक्र होकर जडे | 
पनालिया व पहाड्पर जाकर परमेश्वरका तप्‌ ब भजन करनेतगे लक 
नडभएतका यह दै कि मल व मूतर करनेपर भी नियम व आचार स्नान 
दिकका ङु न रक्ख ब भोजन व वश्चका उद्योग बोडदेवै कृ 
कोई भोजन सिलादे तो सतेवे नहीं तो निरिचन्त बैठे रहकर थत 
कपडेतक की सुधि न रक्ते सो ऋषभदेवजी ने यदी लक्षण रर स्नान 
करना ब पूजादिकं सब चोडदिया तिसपर भी उनका रूप देखकर ` 
देवकन्या मोहित होजाती थी ब चालीस कोसतके उनके मल वण ` 
की सुगन्धि प्टैवती थी उसीसमय अष्टपिद्धिने उनके पास आकर अपे 
अपने गुशोको वणन करिया पर ऋषभदेवजीने उनकी ओर भस उः ` 
कर्‌ भी नदी देसा ॥ | 
 उठवां अध्याय । 
भद्मियो को ऋषभदेवलीका चलन देखकर सरावगी षम का भरट करना ॥ 
रजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे युनिनाथ ऋषभदेव जे ` 
नारायणजीका अवतार थे मन आ्तिदधिका अपनी ओर सीचफ एर 
।्क क्या नहा करदिया जो मतुष्य काम कोष मोह लोम मन व इन्धि 
1 अपनं वश न रसता हो उसे अष्टसिद्धिी ओर देखने से इरप 
सदकाहे सो ऋषभदेवजी उन सको अपने अधीन कियिये उन्दने किष | 
वासे अटरि्िकी भर नदीं देता यह बचन घुनकर शुकदेवजी बेरे | 
राज्‌ यह धवल काम ब कोधादिक बडे बडे बलवानोंकी इगि 
पनत वश भे नही रहता उनम एफ कामदेव रेषा बलीहै जिसके मदं | 
त दाकर अपना मला व बरा नहीं समाता ओर यही काः | 
4 ॑ १ व ध्यान बड़ बड़ योगी व ऋषीश्वरो फे वित्र लकः हना | 
मोत 6९१ केत मन च॑र नहली व पोर ण 
वि 1 ता इसलिये मनका विश्वास न रसना वाटि 
“वर ल्ली अपने पतिको लावा देकर दूसरे पुरक 46 |: 
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पचिवां स्कन्ध्‌। ९६३ 


दै ऽसीतषड यह मन व इन्दा अष्िद्धिका ङं पाने चैतन्य 
कम की इच्छा करती ६ यह विचार ऋषभदेवनी ने उनकी 
[नी देता था निप कामदेवको रोकना न पे जडभरतसूप रहने 
| [शक्षके अदुसार धम रलन व पटूकेमं करनेका प्रयोजन नदीं रहता 
तिय हृत मदु्योने चलन _ऋषभदेवजीका देलक स्नान करना ष 
६प्ट्ना बोढ्‌ दिया तभी आओसवाल व सरावगीका मत जो लोग वेद 
| {शह्वफर नदी मानते संसारमं प्रचार इआा वही लोग जैनधमीं कहला- 
| § मते उपरांत अवश्य नरक भोगते हँ व सो ऋषभदेवजी उसी भ- 
शपे ग्नि लगनेसे जलकर परमधामको चलेगये ॥ 
सातवां अध्याय । 
। भ्त नापर बे ऋषभदेषजी का राज्य करना व वने तप करनेवास्ते फिर जाना ॥ 
शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित भरत नाम बडा वेय ऋषभदेवजीका 
| भो नकी जगह गजा हआ उसने धमपूवक राज्य करके प्रजाको पत्र 
। पान जाना च बिवाह अपना पंचजनी नाम विश्वरूपकी कन्यामे कया 
| १एना भरतके उसी श्नीमे धभ्रफेतु आदिक पांच प्र बहुत सुन्दर व 
| पी हये जब राजाने बहतसे यङ्ग करे फल उनका परेश्वरको अपण 
| भरिया तव उन्द इेश्वरकी चतुधुजी मूतिका दशेन भ्यानमे दोनेलगा 
| पह दशहजार बै राञ्य व घुस भोगकर संसारीव्यवहार भृटा समभा 
| १ क्क होकर जगदी बेधैको सौपदी ब आप वनमें एलहाश्रम नदा 
| #निरि जापर नारयणजी शालगरामरूप से रहते दै बैठकर मगमतभजन 
| फनेतगे बह पत्तकी डयम कन्द ूल खाकर जेते आनन्द कते थ वेसा 
` | ५4 पन राजगहीपर नहीं मिलत। था .वेदकी आत्नाचसार ब्रह्मण व 
` । करो नित्य पूजा शालग्राभकी कप्नी उचिते एक दिन रजा भस्त 
६ [1 ह्म नदी किनरे वेह सयं देवताका ध्यान के थे सा एक 
(५ गभैवती अपने गोलसे शूटकर जैसे हां पानी पीनेलगी तेते शे 
(भ ध बोला उसकी बली सनते ही हरिणी भागी तो नदीका सेत्‌ 
| ^ पमय वचा उप्तके पसे गिरपडा सा शह ववा अपना जीता बड 
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२६४ षुखसागर | 


कर इसी जगह मरह राजा भरतमे यह दशा देकः विचार षि 

यह बा यहां 'डारहनेते फोर जानवर इसे लाले या मोेभरल वृ ध 
परत्र तो यमे पोप शेगा परमेशरने उका बो मेरे उपर अल 
रिषे रता कनी चाहिये एसा विचारक राजाने धम व दया 
उत बको उठालिया व पानीते धोक पनी इदमे ले अभे व गौ 
द परिलाकर उपे पालनेलगे ॥ ॥ 

आठवां अध्याय । 
इस चेका सो नाना व राना भरतजी का उसी शोथं ततु त्याग करना ॥ 
शकदेबजीने का ह राजा जब उस वेके पालनेते अभिकं गो 

हा तव भएतजी अपने हायते हरी घास बीलकर उसको सिलानेग ` 
भने पास सुलानेलगे जव दिशा करने व स्नान करनेवासते कही ब 
जाते तव उपे अपने साय रखते व पूजा व तप कसे समय उतको अप 
पात॒ चठ रहत य प्रतिदिन भरतजीने इतनी प्रीति उस वेते बा ` 
उनके जप ब ध्यानमें वाधा होनेलगी ज वह वा कष बलाजाताक्ञ ` 
रके वासे बहत दास्‌ होते यै अनायाप एक दिन बह वबा दका ` 
वनम चलाया व अपने गोलमे प्रिलजानेसे फिरकर कटीपर नदीं बाप ` 
र भूतन बहत दरटनेपर भी उसे न पाया तब बडा शोच कसं 
को (१ एमे बड़ी इक हरै जो अकेला चोडदेने से वह भा 
न » पह चला जायगा तो किसवास्ते उपे केता 
पह वा भेर पा ब (क 
इता थाव प्रथवी उसे द पचा डाएनेसे एुनीश्वरोके बालक समान्‌ 
बतलादे जय व | देस उटलेगर है सो मेरे वको 
न्द्रमा तुम उस वदे क शच व विलाप ह कते रात्रि होगहं तम क है 
करके बतलादेव भि क, अर्य दते होगे जहां मेरा वबा हो हमा 
 इताहिनैसा ५ ह मिलनावे नदीं तो मेर प्राण निकलने १ | 
 भेरतजीने बवे ् प वास्त पनं एने मेका भी कोरे नहीं करता वैत चिन्त । 
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पाच स्कःध्‌। न 


। याव उसी र मरगये सो मते समय ध्यान व प्राण उनका 
| वेम लगा था इ ह बह ततु बाङ्के इरिणका जम पाया ॥ 
| नवां अध्याय । | 
तजी हरिणका तलु त्याग करना व एक न्ास्मण के यहां नम्‌ लेना ॥ 
| शदवजीने कहा हे रजा भएतजी हरिणका जन्म पाकर बने इने 
त पल्तु हरिभजनक प्रतापे वहं अपने पूवेननका उत्तान नानतेभे 
एरिमे अपनी अज्ञानता सममकर मनम्‌ का देस मेने इरिचरणोकाः 
त द्ोदकर जैसी प्रीति उस चसे की वेसी अपनी ञी व पुत्रे कभी. 
क की थी व उसके मोहम फसकर एषा नष्ट इ किं मतुष्यते हिणः 
कतत पाया भरतजी पिद्ली बात शोचकर किसी हरिणी आदिक. 
परीति न करे कहते कि न मालूम इनकी संगति कलेस फिरमेरी 
र गति होगी यह बात सममकर भरतजीने किसी. जीवको दुः देनाः 
[ही घास खाना बड़ दिया जो फल पत्ता सूषकर गिर पड़ता था उत 
रः हरिएके तलु भी पेश्वस्का ध्यान ब स्मरण कसते ये इतनी 
छया सुनाकर शुकदेवजी बोले कि हे रजा शये मत्यको प्रतिक्षण 
एता चाहिये न जाने किस समय प्यं जावि व एक क बेस 
| 7 कने मेँ एसे महात्माकी यह गति दद दग कोन गिस्तीमदैजो 
पेशसा ध्यान बोडकर मायारूपी जालमे फतेगा उसके य 
|| हेगी सो भरत उस तलु दिन रत हती बातका सोच के थ 
| | दौ यह शरीर मेर शरै तो मवुष्य तदु पाकर परमेश भजन ह 
| | ॥ एह ङु दिन विताकर एकं रेज नदी पार उतने लगे सो बह रु 
„ | | १ सनेसे निल होगये ये इसलिये सोता नांघते समय पूलहाभ्रम नदी 
= | कर एक माद्यण अथरमंण वेद पद्नेवालेके एत्र य नाम न 
६ जब सयाने हये तब पूं जन्पका इृततान्त याद ‰ ५९९ 
न ते ओर दिनरत पसव धयान लग दे अपने पिता 
पेष्‌ भी पने मे जी नहीं लगाया तथं उस बरह्मएन अन्तत । 
पेजो विद्यास्‌ ये का दे वेद मेने बूत चाह क भसत कप 
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३६९  इषसागर । 


भाई कब पदै पर उपने पटने मे चित्त नदी लगाया इपङरण पस; | 
सो म लोग मेरे अन्तसमयकी बात मानङरं पषा उथोग करना कि 

गँ वह पकर चतुर होजाये जब बह बराह्मण यह कहकर मसा 
इते दे ने भरतकरे पदूनेवाप्ते बहुत उपाय शया पर नदीं षदा 

प बनकर सा चन पड़ा र कोटं सिलादे तो साना पिले! 
पीना नदीं तो डु शोच न रखकर दिन रात्रि परमेश्वरे ष्याम ममे 
रहना इतपमय भी एषा चलन रखने से जडइभरत कहलाते है भरत 
भाद्योने यह हाल देखकर उसमे अपना मन मोड करलिया एर भोजन 
उसको देदिया कते थे जब उरे देला कि यह कोर कर्मं घर गृ ` 
का न करके था साता त उप्ते अपनां सेत अगोरनेवास्ते वैगलक्न ` 
कहा तुम देवाकरे जिते इस सेतका अनाज कोई न लेजावै ष पश 
भी ताने न पे जङ़मरतने ब रसवाी उसकी न दी वहां आनन्द | 
बैठक परमेश्वरा स्मरण व ध्यान करनेलगे एक गजा भीलोश्न जोम ` 
देशम रहता था उपने मान्ता मानी कि हे भद्रकाली भेरेकयहेते 
भे मुष्यस्न बतिदान कुर्द बदाडं जब भद्रकालीकी पपे उक्करेए्र 
उत्पन्न हृ त्र उसने एक बालक बलिदान देनेवास्ते मोल लेकर पतन ` 
क्षिया जब वह बालङ़ अपने बलिदान दियेजानेका दाल सुनकर भा 
गया तव राजा अपने नोकरोते बोला फ ब रुपया देकर एफ महष 
बतिदान देनवासते द ले भवो जवर वह लोग सोजते हूय रात्रे सपव 
5 सेनप्‌ ६ त उन्दने वहां जद़भएतको इष्टुष्ट देलक? बलिदान 
देनेवाले परड़तिया ब रसती गते पे बाध राजाके मन्दि लेगयेबह ` 
शना जड़भरतकनो देलकर बहे हर्षे बोला फि तुष एसा अच्छा मतु 
विदान देनेवासे लाये हो क्गिजो अपने मरेन ङ्ब इरन रत 
भिता मवत किदन 
न जानतेये & ब्ा्मए सिव 1 त 
मान क चर एकरा बिदान देना होता या नदी सो इस 

“° "त जद़भएत का क्षोरं बनवाय ष उबटन व पुलेल सग 1 | 
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परचिवां सन्प। ६७ 


( | वि कशया ब बलिदान देनेवास्ते उपद्मो नया कपड़ा व गहना पहि- 
रथा व अव व गसस्म्‌ भलकर्‌ बहत अन्छा भोजन उते सिलाफा ` 
। (भी श मनम कटा कि जते भेर माता व पिता 
` | तते शमे ने एसा. पदाय नद्य सिलाया था माज बहू 
ौ | प्रा वयजन्‌ बह लग रीतिषे क्िलाते हें जव भोजन करने उपधन्त 
तके गले उत्तम एरका हार पशटिनाकर खक्ासीे सामने सड 
ॐ | पा तब बरह्मणोने राजक हमं नेगी तलवार देकर का मारे जते 
[जने संडग मारनेको हाथ उटाया वैसे जड़भरतने यह बात शिचा 
| 8१ अपना उष्ठके जगे शुका दिया ङ पूरी व मिठाई खत समय मेने 
| श्रता ह कैलाया था अब तलवार सानेके समय गदेन सामने से यना 
। पित नहीं है ब भद्रक्मलीने उसको शिर मुकाते देखकर विवाय ये सव 
 बरहमण पसा ज्ञान नदीं श्खते जो गजक बलिदान दनेसे मनक व इष 
हण दशिभक्के दुःख देनेमे पेपान दो जो नाएयणजी सुभे डतर 
| ए स इसकी र्षा नहीं करती तो शु पाप दोगा किपबासते क को 
| एष्य अपने साभने फरिसीको धिना अपणप दुःख देवे तो उसकी सषा 
| भनी चाहिये नदीं तो देनेवालेशनो पप लगताहै एसा विचाएर भ्र 
हीने बडा कोष क्षिया ब सद्ग व सप्पर हाथमे लियेहये चिाकर एषा 
गरि वह शब्द्‌ घुनतेही राजा अपने पुरोहित समेत बहिर दो$र एषा 
[त हेगया कि तलवार गिरपद़ी तव मदकालीने ऽसौ लडगते राजा ब 
| प्रहिता शिर काटलिया ब दोनों क शिए गंदके समन उगालकर्‌ इष 
| ते नाचनेलगी कि जिसमे जड़भत प्रसन्न होकर एमे शपा व दया 
ध देस तो मेश भला हो व इनके दःखी होने सेमेरा कल्याण न हागा 
५ लीक वृत्य करनेपर भी उपीतष माषा क्ये लर र 
पसीने स्तृति करे उनसे का हे महदेव आप पा करर भय प 
| पा फे कितवासते श्चि जव किपीश्च भक व सेवक दूषका अपर 
प तथ उषफे मालिकका नाम धजाताहे सो भप एसा विचार > 
| यह गजा भदकालीका मङ्ग था यह मेर डा शत्ुहै अ& 
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6 १९६८ : बुसागर । | 
- आपसे महात्माको इः देना बाहा व राज्य व धनके मदे अन्धाश्च ` 
हद नही परिवाना जङृमरतने यह भजन उनतेही शुक 
-आलाका कभी नारा नही होता इसलिये अपना शिर कणे ते मेन 

इता पर तेर भज हत पाप के बदले नरक भोग करेगा इस बात शोर 

रेह जहत दा कहकर बहास चले आये इतनी कथा सुना शु 
देवजी बोले हे राजर्‌ ठम निश्चय करके जानो कि जो मदुष्य मनर 
.पना परसश्वस लगाये इताह उसे को दुल देने नदीं सङ्ञा॥ ` 

|  दशवां अध्याय । | 

राजा रहगण करके णदभरत को भपने सुखपाल पँ पकड़कर लगाना ॥ 
शुकेदेवजीने कहा हे राजा दूसरा हाल जडभरतका घनो ए लि ` 
 -शजा शटगण सिन्धुषुवीर नाम अपने नगरसे शिविकापरवद्कर कपिर ` 
= -षनिके पास ज्ञान सीषने जता था रहे एक कार उसकी सवारोकाग 
` -शेगया उपीञओर कीं जड़भरत भी परमेश्वरे ष्यानमे आनन्दे के ` 
दरे कारेन जडभरतको इषटएष्ट देखकर पकड्के शिका लगादि ` 
जडइभर आनन्दपूवेकं राजाकी पालकी उटये चलेजाते थे ब इष अः ` 
मानका च्‌ शाच उनको नहीं था पर धरतीको देखते चिर अद्कि 
` जीवे दषने से चाते हये पांव रते ये श्सलिये जव कथ्वर शिक ` 
हिली तम राजाने कोधे कहां की ओर देखकर कहा कि ठमलेग 
पालक क्यो दिलति हो कहार बोले हमारा दुब अपराध न होकर ` 
नया कार शितरका हिलाताहै यह बात सुनते ही राजाने नद्मषपे 
णहा € कह वू हष दिसलाटे देताहे अभी इतना रास्ता नदी चव 
जो भकगया अपने प्राणका इर न रका मसेकी इव्च[ रखताहे 9 ` 
` पालकी हमारी अच्छी तर ड इनक 
ह इ नद लेचलता जड़भरत यह पचन ईन ` 
डप दरदा घ कुद उत्तर राजाफो न देकर मने कृहा देखो इस शील 
वमातपार दत ष सुस मितताहै व परमामा इन दोनपि किलग श्छ ` 
सदा एक रीति से हत ड जः ण [ इन दानक ष 
कफे बोला कदे कद ६ ननं जडमरत चुप हो रहे तष फिर ५ राजा ववत | 
"प्ल द्‌ टमारी बाकर उततर क्यों नदीं देता यदव 


 -0. ॥॥111011;811 8118\//81 \/2/8/185। 2100. 01011260 0 66810011 


















पचा स्कन्ध्‌। दद 


| अभरतने विचार किया क यह अपनेको बडा हानी समभतं 
त ्रमिमन शा चाद्ये एेसा विचा जड्भत क 
| क्ष हेरना दमन का 15 त्‌ बहृत गह नहीं चला व यकाया जो ` 
(व हवा किलाह ष इ" पानेते अवश्य मादा होगा कयो एसा कं 
| कता कि जिससे जन्म व मरणसे ्ूटनाे ब आपने कंहा दुल 
क मोय दिलाई देताहे सो हे राजा परात्मा जिसको जीव कहत 
# एदा चैतन्य रहकर न मोय होताहे न दुषैल सदा एकसा रहता ह 
मित्‌ से दुबला को तो षह एसा सृ्मरूप हे कि किसीफो दित- 
| नदीं देता च मोग समभे तो उसके विशदरपमे साग संसार ब चौ. 
हं लोक वतमान है आर यह शरीर नाश हनेवाला कभी एष्ट ब कभी 
| हित इता है जिसने इस अनित्य शरीरम रीति लगाई उसे इन बातों 
पवार करना चाहिये व जो तुमने कहा वृ मसनेकी इच्चा वता सो 
पै निकट जीना ब मश्ना दोनों व्याकर होकर बिना पत्यु आये फो 
| मरता ब हे शजय्‌ प्रकाश परमेश्वरका वीच तयु भेरे ब तुम्हारे घ सब 
र एकसा हे इसलिये स्वामी व सेवके सम जानतां ब तुम्‌ हषी 
|गरतफ़ गजा हो मरने उपरान्त हम व तुम दोनों बराबर होजा्ेगे ईस 
| धि एम यह सामथ्यै नदी है कि जो आत्मा अबिनाशी एुरुषको दु 
| हष मूटी कायाको वाहो सो दण्ड देष इल घ सुस हृष विषाद 
फो देता व परमात्मा तुम पृथ रहकर दुःख व पृते छु प्रयः 
१ गं रसते यहं वचन सुनते दी जब राजाको ज्ञान प्राप इया तच्‌ वह 
भने तरपा व जङ़भरतको दण्डवत्‌ करके बोल। फि महारज भेने 
क पैसे रहनेते तुमको नही पहिवाना सत्य बतला इम 
५१ या कोई महापुरुषा अवतार होकर अवधौ तरह अपना 
1 ५५ दो आप पा करके अपना भेद मूतलाइय व मुभे ज्ञान 
म भवसागर पार उतार दीजिये महदिवके निथूल घ यमराज 
प १ सू व अग्निञ्यादिक किसी देवताका मय न्‌ मानकर बाह्मण 
| "पे हूत इततह सो अपराध मेश क्षमा कीजिये यई गात सुनकर 
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2.99 पलसागद । | 


नङभरते का हे राजा यह जीव अपनी रणीसे कभी देवत 
कमी आदमी व भदुष्य तुमे कमी गजा दोताहे कमी मिलाप | 
इत शरीर शी सममकर पारमा जिसे जीव कते है उन स्ते फ | 
जानना चाहिय इतना हान कहन उपरान्त जद़भरतेने अपे एतै चन | 
ह्न सब इतान्त गजा शगणसे वणन किया । = 

 , .` . ,. -ग्यारहवां अध्याय । 
लहृभरत करे राजा रहुगणको हान उपदेश करना ॥ 
जदभरतने का हे रजा भक्ञानता मयुष्यक़ी देखो बह अपे श्च 
ते जिन ल्ल व पुत्रादिकका इन धुनकर इल पाता तिसपर भीष | 
उतश्च उनकी रे नदीं शिता व भट सस्य बोलङर श्रिसी प्रहे | 
दश कपया कमक उन्धं लागा पालन करताहे ब हः चोर व ठग श्र 
पहर ममुप्यके सि रहकर इततह उसके शुभ कमकरो इरे १ 
भिसतषह रपे चौर व ठग धनपात्रके साय लगढ्र अवसर प्रेमे 
लेते दं ष चुडा धम्म रहने से लने पीने पर भी बन्ादिक काटल 
निके घरं चूहा न दय उपशम वस्तु नष्ट नदीं होती चौर उन क्छ 
एकं चर्‌ मनक समप जिस वलायमान होनेसे मुष्य ककम क़ 
नष दातादे दूसरे पांच बोर व ठग कामं कोष लोभ ब मोह ब इन्र 
जिनके अधीन होक! अशुम कम करमते धर्म मुष्यद्धा प्रीण हनत 
+. ५ | किं इन बहो चोर ब ठगगोक्य शा श 
न हवि जब जड इुगणमसे 5६१. 
जाने कर उन दणडवत्‌ क्षिया त 8 ग ^ 
| ` बारहवां अध्याय । 
ध एना रमण मतुष्य तनु स्तुते करना ॥ 
गजा शटगणने जइम्तते लना ज्ञान सुनहर विनय क्रिया महान 
मचय से दूसरा बोला उतम नदीं हेता नितसे ठगहरिेते म 
व ज्ञानी सुमे दशन पिला व जन्म देवते 
सुममना चदि स मव॒ष्यक्घा दवत्‌ घ ते 
| कृदुनित्‌ देवता परमेश्वरा तप करै तो सिवाय 
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पाचवां स्कन्ध ¦ द७। 
पती उनको नह भिलता भरतसण्डक्न भतुष्य मिष अर्क 
| कर पटौ फल उसकी भा होताहे इसि भे भहु्य तत 
तति उत्तम जानकर द्रुडवत्‌ करतां जड़भत यह वचन सनक 

जा यह सब वातं मेन तुमे कडा उसद्न अ तेने समभा या 
[एना बोला # महाराज भे संपारीजोव ति सूं ज्ञान हं इसलिये 
(न अन्बीतरह नह सममा अप दयालु होकर वितताए १ किये 
समम सङ्गह यहं वचन सुनते ही जड़भरत सकर बोलते हे गजस्‌ 
बत कठिने एसा ज्ञान यक्ञ व पूजा व तप करे व ्रिङ् होने ब बनके 
ते वप॑वाग्नि तापने ब जले बैठने व दान देनेते नदीं पष होता यह 
। (का केसे मनुष्यको इस बातका अंहकार्‌ दोताहै फि मेने एते शुम 
| (ये हँ मेरी बधबर दूसरा कन दगा शुभ कमे दरनेएर भी अहंकार ` 
(लेते पह नष दोजाताहे ब जबतक्‌ अभिमान छोडकर सन्त व महाक 
। [एर पूर अपने मस्तकपर नहीं लगाता ततकृ यह त्नान उपतको नद्य 
। | प विना इपा परमेश्वरे सन्त ब महासा दशेन दुरभहे वहे 


6 + 


या च बनके वीच नारायणजीके शरण जाकर हरिभिजन करेलगा 
एको अभी तक अपनी रजगद्ीका अभिमान बनाहे इसलिये इसर 
१ दया नहीं रखते निसतरह प्रक परमेश्वरा ठम्दरि तदुप ह 
| ल चमत्कार हन काये पर मी सममनना चाहिये व ज्ञान 
से यह्‌ लोग व सब जीव परमेश्वरे ठम्दि समानहं स तुम 
॥ शरे षुख बास्ते इन्दं इल देतो सो बहुत अतुचित हे यह ज्ञान 
(६ रजा शगण॒ मरि इफ कापने लगा ब जढभएतसे हाथ जइ 
॥ १ महाराज मेँ ब्राह्मण शाप से इतां एवा न दोक्किजो भाप 
| १ एमे ब शाप द ॥ 
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 धदक्षागर्‌ । - 
तेरहवां अध्याय। 
जद्भरत करे एक धनी बनिये इतिहास राजा रहूगणसे कहना ॥ | । 
` गणकी बात सुनकर जढ़भरतने कहा हे राजा मत इर तुभे शाप 
दगा सुनो ज्ञानी ब महामालोग संसायं सुख स्वभवत्‌ भूखा समभ 
शसते प्रीति नही रसते ब परमातमा काया इसतदह अलग दै कि 
तरह दृषपर पक्षी बैठ हो व उस पेडके काटने से पक्ीको इध दुः 
होता कदाचित्‌ पष्ठी प्यथ उस इृक्षको -अपनां जानकर रे तो श 
शोच करना शथारे जो कोई शरीरको अपना समकर संसारी सुसर 


लगाता है उसे सिवाय दुभ्खके सुल नदीं हता जब उसने दि वेक 
परमेश्वस्मं ध्यान लगाया तब उसको चख भिलताहे ष परमेश्वरी भी 
करनेसे हदयमे ज्ञानका दीपक प्रज्वलित होकर काम व कोधका अफ 
उसके अन्तःकरणसे चनाताहे यह ज्ञान सुनतेदी रजा ूगणएने छ 
जोडफर कहा महाराज मेने आपको पहिचाना तुम ब्राह्मणो निह 
गेगीका दुःख अगत पीनसे ब्रटनाताहे उसीतरह आप संसार तुष्ये 


जो मायामोह मे फेसकर नष्ट होरहे है अपना दशन देकर तायं ते 
सो एुमेभी अपना दास जानकर दर्शन दिया यह्‌ बात घुनकर जग 
बोले हे राजम्‌ मे एक इतिहास कहताहं तू उसके सुननेसे भवसागर प 
उतरजाेगा सुनो एक बनियां धनपात्र बहत वस्तु व्यापार की अपने ष 


लेक किसी दिशावस्को चला ब उसने शृपणतासे पालकी खा कले$ 
बात कोई बाकर अपने साथ नहीं खला इसलिये बः चोर उसके स ॥ | 
लिये व उन चोरक रोर भी सहायक उनके पीडे पीठे चले थोब 
नगर बाहर जाकर बह बनियां राह भृलके ठेस बनमे पवा नहा ‰ 
तकृ बस्ती नदीं थी जव बनमे .बाघ व भाल्‌ कटीते दृक्ष व नदी वन 
भक होनते उसका राह चलना कठिन हृ्ा तव वह बनिया म &! 
त बनते पार हाने वासते संध्यातके बरार चलागया पर बस्ती ९ 
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भिस तीत ओर उसी वन भे रात होगईैजब बनियां रातको एक नते 9 [ 
सतत पचा तव बही बः वोर भोर उने सहायक सव माल 








पाच स्दरेष्‌ ¦ ५३ 
| ही उतीसमय ° बनिरयन रेकर भने कहा भला कं माल भी 
| ता ले उसे कैचकर र व्यापार कतत वह बनिया देता विषारक 
| कलक बचाव कताधा ऽसे स चोर सढतेथे जवसब माल उपक 
| #तृ्तेगये तवं षड बाया घनडाकर उस वनम अपने सिनेको स्यान 
| कलग प करई जगह उसके रट्नेके वास्तं नही भिली सो वह स्यात 
[हवी भदिकक। वाला इनक इरे पता दा रह चला जाताथा 
| पवी पर साप्‌ च विच्छ देखता तव ठोकर साक गिर प्ताया 
[1 पेण काटे उुभतेे जहां षके नीचे ु्ताने लगता तो श्प 
| का शब्द सुनकर वहां से भी भागता कभी बनपरं भाग लगी देलक 
; | इसे दूस ओः दौडताथा उसी रप्ति भागतेहये एक सूते श्य 
| †0एडा उस छयेपर बरगदका पक्ष होकर एक दाली उसकी इमे लट- 
(तषी जब वह बनिया आधे इयं म पहवा तब वह डाली उसङ़ दाश 
(श ऽते पकड्कर लक गया ब उस कुमर एक सांप नीवे बेडथा सो 
) (पिरतम धिलुली चमकनेसे उसने देखा कि दयम एक सप एन 
(१ दैडहे ब जिस डलीको पकड़ा उस लीनो उससे दो चे स्याम 
तेषं फे कार्ते दै तव बनिर्यनि शरा छे र ड तो सप १ 
1 नेष मरजाङं नही शूदता तो दाली कटजानेे गिरकर सापे सपड्गा 
। || शोचे व विवा बनियां पड़ारहा व उसी बरादके इमे एकवता 
) | पदक लगाथा डाली हिने से एक एक बद्‌ पककर जो उसं निय 
। [षं गितीधी सी विपत्ति वह बनियां शद चाटकर बहु परत्र हता 
(हषी बनियांकी आयु उस दमं सवके बीत गरे उपक 
। |कतनेवाला को वहां न प्टैवा जब एकदिन उन दोनी चू ने उप्र 
| भरी दिया तब वह बनिया सपं गकर सप काटनसे मरवा 
| [91 केषा सुनकर राजाने जडभरतते का मारन षु इडा ८५ 
र तादे ड बह बनिया एकं वद शहद ला भरन रा बर 4 
॥| 8 ५५ उपर क्यों नहीं चट्आया यह वचन नि बह 
/ ^. पर तुम्शयं ब संसारी महः कि दश | 
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७७ ` ` छवागर । 


नेक तहका अपना उम्‌ करक कुटु पालन कसे ह पः पातर । 
ती ताहका सन्तोष न होकर प्रतिदिन अधिक लोभ बता जात | 
ओर अपने उध्यमसे उनको किसी साइति द्री नदी मिलती जो ष 
` परमेश्वर अपने उन्न व ५ करनेवाले का स्मरण व ष्यान कृ ५ 
कोईऽनसेहस्मिजन करनेकी चचां करते तब कहते है हमको अपने रा 
वगहकाय॑ते इद्र नदीं रहती क्िसपतमय पशमेश्वरका भजन प ष्ानक्ेत 
है रजस्‌ इ जीवको बनिां समसो व काम्‌ व कोधव्‌ लोभव मोह वप्र 
व मत्सरता यदी बः चोर आर्ठोपर मयुष्यके साथ रहते व पमि 
रो उनं बवोका सहायक, समना उचिते ओर जीवको इसलिये बिव 
कहना चाहिये कर उसने धमं व ज्ञान बदानेवास्ते भरतलणढमे मतुषक् 
तदु पाया जिसतरह . उतपन्न होकर साधु ब महातमा का सत्संग वही | 
शरन कके संसारी मायाजालम फैसगया इसीकारण जो छु एकत 
 प्विजन्मक्न धमंथा बही परिासालोने उरालिया उसीतरह बनिषौ ` 
 श्रप्ने मालकी सषा कएनेवस्ते नोकर नदीं रक्ता इसलिये बोरेने उक्षो 
= ब्रूया कदाचित्‌ वह भरतलणडमे जन्म लेकर साधु ष महासाकाष्सा 
क जञान सीसता तो किसवा्तेबनियके समान मायाजासमे फैसकाना | 
हती जेपे बह बनियां अपने एकनेफ वास्त स्थान दूते समय व्यापक 
$ इरत भागता वेते संसारीसुत चाहनेवाले दुः भोगते द व मतुष 
अपन इट्बक बीमारी व मरना देने ब अपने शरीरके रोगते व क 
पन भिरेव दुः पाक आरोप चिन्त र पैसा रहता नतह 
उत्त व ग्यामादिक बनियको इरपातेये उसीतरह जव पलिखाति क्र 
कर सुकते द तव मतप्य बढा दुम पातादै व सीकी संगति भ्व 
` वमभना चाये जित जगह ज्ञान व बेदुपुराणका वचन सब भूना 
= कृते जि वञ्चका दुःख ३त्‌ है व ङ्द उपका श्रादरं ¶ 
एयर हादे भी अनेका कुब इर न रक धि । 
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पांचवां स्कन्ष। २७१. 


भी मरलेका भय नहीं रसताथा सो मनुष्ये बास्ते संसार्‌ ब 
हना यदी अभियाय खनं सभो वजे कमे पिब्वले जम्म 
पि ऽते बरद जड़ समभना चदय जिते पकड़कर जीतादे च 
ह तेव तेद नो जङ्‌ काटो वदी दिन व त भिस बत 
अध्य घटनाती है ओर बनिर्थने जो साप छ्य थं देलाा उसे कान 
पमो जिसतरह एक ३९ शद चाटर भागय मस हाताथा उतत 
ष्य दार व सब तरहके दुःखं होने पर भी अपने इट 
का मगन देते वदी शददकी दद्‌ समभन चाहिय सो है नरज 
हो वही बन दुःख देनेवाला जानो संसारी भायाजाल म फसनेवाल। 
नौ बनि्यके समान इः पाकर नष्ट होगा जिपतरड त्‌ जगत्की मायाम 
यै उसीतरह्‌ बड बनियां खी व पत्रक मोहम फतसकर नष्ट दृध 
कोर पेद व शाञ्के अयुसार चले वह अपना मनोरथ पासा नदीं 
ौ व भटे बडे इसी मायारूपी नमे भूलकर नष्ट होरहे ई षिना सप्सग 
हि मोहृहपी वनसे बाहर निकलना बहुत कठिन है ॥ ` 
चौदृहवां अध्याय । ष 
` पह ज्ञान सुनकर रहूगण का भसन्न दोना व तप करनेबास्ते वनम चलेजाना ॥ 
जदभरतने जब इसतरहका ज्ञान शगणएको बतलाया तव रजा {न 
ह जडभरत के चरणों प्र शिर रखकर पिनयपूवक बोला कि अपने 
| श्री दयाकरे सभे जो मायाम शूल शटाथा यहं ज्ञानस्पी रस्ता न 
| शपा यह्‌ वचन सुनकर जडभःएत बोले $ ठम इस व 
 प्रानालमे नहीं फैसोगे यहं बात सुनतेदी जान 14 ष श 
काह पालकी अपनी चोडदी व बनमें जाकर हरिमिजन कए ९१४ ् 
| १जइभ्‌ः ग भ्यास्रके साथ त्यागक परमधामको ६७ 
| भरत अपना शरीर योगाभ्यासः 1 अनम 
| प जड्भ्रतके सुमतनाम वेधेन जो समहय १११० ५) 
प सेपरे कलाया उनके वशम प्रतिहारं आदिक उत < "` 


| १ कक एरमपदको प्रे ॥ 
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९७६ संसारं 1 
पन्द्रहुवा अध्याय । 
देषा राजा प्रीति से पृथ्डी आदिक फा विस्मर कदा | 
गजा परीतषितने तनी कृथा इनक पा ङ हे स्वामी आप्‌ द 
होकर पृथ्वी ब सूयादिक लोर्कोका हाल विस्तारपूर्वक षन 
धकदेवजी बोले हे जा पहिले सातों दीपोंका इाल संकेते क्य ३ 
किर विस्तारपवक कहते ह सुनो शृष्वीमं सातदवीप होकर सव दीप 
धरती पृथ एथ य है व जमी लाखयोजन भूमि शो सव एषं 
सातोदीपकी पचापकरोड योजने उससे चौथाई ध्रती ोश्नलो$१ | 
 वैतके नीचे दी रहकर तीनभागमे सातोंदीप ब समुदं सो गजा प्रकर | 
हन सतां दीपोके मालिकने एकं एक द्वीप अयने सातं देये बंद 
व आप वनम जार बीच तप व ध्यान परमेश्वरे लीन ह्ये व ियन्रक 
धर्नीपरनाम वेदने जमबूढीपके नवखण्ड करके एक एर सण्ड भे 
तरको बाटदिया घ जोन जोन नाम उनके वेदो ये वही नाम उन 
सड ट इषे परिला उत्कललणड १ दूसरा दिरए्यलणड २ तीस 
1 + ५तुमालसणड ४ पांचवां इलात्रतसड (8 
रार वान एक प्रत धुभरु नाम सोनेका लक योजन ऊँषाप 
वोज सम्बा इ आदार योजन च| व बततीसहना 
| म ह छठवां नाभिसरड ६ सातवां दिष्ुरुषखशड ७ आम 
वरि १ ( सडक तिानेपर वतेमानदै ब छत ४ 
नन दष व शाद घ पानी व सकरा णड भरहेष + 
देतायि वहं परप भरम हय छवर घ महदेव ब हृनद १६ ` 
नमान दोनाती हव समे ह 4 जहां जाने ब स्नानं कनेसे व ॥ 
लम्बी व बोडी जडाञ वरन दिव शतस बह दहन 
ढो गोली गर ६ पहा पर भाति भूतिके पक्षी शकर ^ 
` एम देखने ते या हे राजच्‌ पर्क शोभा हम तुभे कर्तकं वम 
"त मात्भदयोतीहै॥ = | 





4 ‡ 
म | 
| । 
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वचनां खन्ध च 


सोलष्ट्वां अध्याय । 

दवम दा राजा परकषितसे लोकालोक परतङगी ्था कहना ॥ 

नि कहा हे सजर्‌ इपतरह जम्बदीपं नवलयड होकर इर 
हक शहनेवाले सब अरतार एष्‌ एथ पूजा कते बहन 
पके दर लोकालोक पवेत हे उसङे उष्‌ अभे क सूय 
प्रकाश नदी श्ता वहां योगीलोग जने सङ्गे है व संसारी 
क्ष बह जानक सामथ्यं नहीं रखते ओः आट हाथी दे बलबाप्‌ 
कन दिगपाल कहते ह सब पृथ्वी आय ओर रहकर भरीको अपे 
रेषा दवाय है कि हिलने नी देते ष इह पवेत प्र चार एरी डु 
ए \ वणषु २ इन्दर ३ यमद ४ ह ओः सूथा रथ दोपहर 
(त इन चारे एरियोषे भ्रातःकाल व दोपहर ब सन्ध्या व आधीरतके 
|कव एकः एकं जगह पर्वता हे ब ब्रह्मी पीते गंगाजी निकल क 
एवैते नीवे गंगोत्तरीमे आई हे ॥ 
सत्रहदं अध्याय ॥ 
| _. शुकदेव स्वामी का मेगाजीकी महिमा दणेन इरना ॥ 

एदवजीने कहा हे पक्षित गेगाजीकी उसन्ि विस्ताणूवक कहता 

[नो जव नाराथणजीने दामन अवतार लेकर तीन पग पृथवी रजा 
ते दानसिया सो विराद्‌ रूप धारण करके एक पसे सातं लोक 
[षेव दरे पगसे सातो लोक उपरे नाप लिषे ततर अया दाहिना 
|च पल परमेश्वरा अपनी पएरीमे पवते श निकम्‌ म ८ 

| ए जानकर उठ से इये उ ब्रहयाने अपने कलु स ( 
पना नदीक्न जो ब्रह्मरूप परमेश्वरे अंश गिरने १ 8 
| ¶ चेद उन चरणो धोया व चरणाशत सेकर बह जल ^ । ० 
मं लगाया ओर वह चर्यं धते समय नो पानी न २ 
|^ था बह नीचे नकर मन्दराचल पहाइके ।सवान 9 
| शं तेवार धारा सकर वह जल व्हा तो एक षार इष्द ॥ _ 

सुमेके सेरु उत दिशा बहकर समुद भल 
4 कै दक्षिण ष तीष ९१५ 
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ग चोथी भाण जो एवंको वही थी बह भगीरथङे तपोषलपे 
हरशको बाई दिशा बोडती इई नरनारायण पवेतसे उतरे गोप 
होकर भरतस आह उसी भायका नाम संसारे गाजी प्क 
व माहाए्य गंगाजीका इ तरह परह जो कोई गंगास्नान व 
व दशन कनके बासते अपने षरसे जानेकी इच्छा करताहे उसके क 
जन्मके पाप दरूटनाते ह ओर वहं मतष्य ईस इच्छसे जितने एग ध 
गंगाजीतक पर्हुवताहै एक एक पग धरनेके बदले उसको सौ सोर व 
ज्ञ ¶ अश्वम एल मिलते है यह पचन घुनते ही परीक्षिते प 
मानकर शुकेदेवजी से पंख कि महागज जब मदुष्यको गंगासनान कत 
नाने य्फ एल मिलते हे तो युधिष्ठिर हमद दादाने किसबासे कषर 
ह्पया सचे करके य्न किया था व दूसरे राजा लोग क्यों यन्न कतेहैषः 
थन सुनकर शुकदेवजीं बले कि दे गजर्‌ हम एक इतिहास तमसेव 
६ एनो . एके समय महादेवजी परितीको साथ लेकर मर महनेष 
गगास्नान कृएनेके बास्ते भ्रयागराजको जते ये तब रामे पर्वती नैते 
बहत लोगोकि जते हये देखकर महदिषजीसे गंगास्नान का माहात्म 
पचा तब शिवजीने इह हे पार्वती जो कोई गंगा नहाने अपने षरे 
घले उसको एकं एक पग चलनमं सो सो अश्वमेध यन्न का फल गिक 
` (शद जन्मके पाप दूने बह देता समान होजाताहै यह वचन नं 
बर यात्रियों को देखनेते पा्ैतीजीने यह सन्देह क्रिया देखो लाल मरण 
नीच जाति गंगाजोसे नहा चलेजाते हँ सो इन लोगोकी गंगाला 
१ 4 से अभीतकं डर्पता भी नदीं गई देवताका तदु कित पष 
11111111 
आपनेगेगाजीकर व ॥ |. 1 
४ ^ .९प पट पर वणन किया अरइन्‌ यत्रा ^ 
ते गि रूप्‌ देसनेसे सुभे इस १ तिकी प्रतीत नहीं रोती मर्द दिवी 
१स इसका भेद हम तुमसे क्या कै 0 साक 
९९ जब शिप्रजी गगा क 1 चल असुप्त दिलिलाद१ प्रवे { 
` न गगाके निकट निस शस्तसे यात्री चले जाति ये प्व ^ । 
„~ 
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पाची न्ध ३.७३ 
„ हप बनकर बैठ गये व पावती से कहा तू दिभ्यरूप अति 
65 कर भेर शरीस्की मश्सी उडाव ओर जो कोट स्नान करनेवाला 
„ (तर तो उससे यहं बात कना कि हमारा पति कोदी शोगबा 
रहित ने कमवपाककेप पाथा दक च तलाया दै षि जिस 
५ तौ अरवमेष यज्ञ किये हो बह इनको अपने हाये चदे तो इन 
# द जावि सो यहां लालों मनुष्य नहाने आधे दे इवास्ते इनको 
1 तादः बैठी ह कि जिसने सौ यज्ञ कथं छ बड इन दद ता यह 
लका भन्छा होजावे जब पावतीजी देवकन्या समान सनकः 
कती उदाने व यही बति कहनेलगीं त बहते यात्री उनका रुप देते 
| हित होकर उनके चारं ओर्‌ खड दोग उनम कोद पावती 
ते साथ चलनेवास्ते कहकर कोई उनम इसी च ष्टा करनेलगे 
भनि अनेकतरह का इर ब लोभ उन्हं ।दसलाया वानी लोगम 
[जाह सीफो धन्य ह फि जो इष दशाम भी अपने पतिक सवा ६ 
(ती जो सी अपने स्वाभीको काना, डुबड़ाः कठी” रगडा, =," 






व, 


| 


प, रूप केसा ही हो परमेश्वरे सुमान जानक आतन्‌ 
गो सवा करै व परणरुषको दभावसे न देखे उते पत्ता रह ( 
तिरी समय एक कंगाल ब्रह्मण दुल उनको देखते दी न क 
7 दवत्‌ करके पार्वतीजीसे बोला कि हे माता दुम कक्ष न य 
पद सो कहीं एकान्तम अपने परतिको लेजाकर उत, ५ 
पिमित मक्सी आदिक वैटनेसे यह इल न १ ध र त 
पी बोलीं भरे पतिके कर्मबिपाकमं एसा निकला क | व 
अध प्न किये हो वह इनको ददे तो शरी इनका ° _ व अवि 
[वामे दने यह लाकर म पप त हमर वासी 
[ने तो सो अश्वमेध यज्ञ कयि हेगि निक ः यह्‌ कौन बही 
रग षूटनविगा यह बात सुनकर वह बर्ण ` र += 
| हम तो सो अमेष करे कही ही भन तए ^ प्त 
४8 निकी गिनती म हीं कह द कवन एत १ 
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क सुखसाभरं 
यव ली 8 गहाराज आप दया करे इनमन दीनि 
उप रहमणने शिवजी के अंगे अपना हाथ लगाया वैतह १ 
दि्यरूप अशिनीमारफे समान शेगये तम यह हाल सदन शस 
सभ यातरियोको इस बातका सन्देह मालूम हा कि यह गह्य ॑ 
का कंगाल य सो अश्वमेध करने सो प॑ ब बहुतसा दवय व व 
राजाथकि जीतनेवास्ते चाहिये इसने कसतरह सो यत्त क्षिये हग ५ 
भौ अन्तयामी ने उनका सन्देह ह़ानेवास्ते यरियोके साम 
म्शसे पृदधा कि महाराज तुमने इतनी अपस्थमें लालों यत्न ्चि 
किये होगे त वह ब्राहमण बोला सुनिये महाराज यज्ञ की परिधि ष स 
फल शाल्चारसार होता दै ष उषी शाश्मे गंगास्तरानका माहा एष 
तिलते हं षि जो फोर ंगास्नान कनको अपने परते चले उसक् ए 
एक एग चलने मे सो सो अश्वमेधका एल पिलतारै सो पे अपेक्षौ 
` नित्य गगाल्नान्‌ कनेक कोष्ठ भर हजारों पग चलकर आत अ 
हिसाब तासों कोन चीज है कै करोड अरमेष यह हम करङेी 
ईप आश्चयं कोनहे यह बात सुनक महादेवजीने पार्दती व यकि 
प कहा बाण सच कहतादे शिवजी ेषा कहकर अपने स्थानक क 
ब रहे पातीत बते फ देसो तुपरको जो सन्देह था सो हमरे षस 
भरा इत्‌ ब्राह्मणक गंगास्नानके एल मिलते है जर सब यात्री पेत । 
परचन ष ।भ स्वाप न रसते इसलिये यह फल उनको नहीं भाष हेष 
ध मर्मर याल इनक निर्य कना जये निस हने, 
४ य समक श्चन होता है सो हे पीक एव 
त १४ शा्चक विश्वास था पर उनको शु 
सकर ऋषीशव इ एनौ 5 हान ते शयामसुन्द्रको अपने १६ 
लग्र थ यण १ घन सं का सलग करं व धन मेर 
गढ सुभे यश मिले इत कार क्य 
 : स्त करण यङ्ग किये थे॥ 


2442 
3. ~+ = 
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षणि त 


 अटारहवां अध्याय । ` 
ददेभलीका यह बात णेन कैरना कि कौन कौन सणएडमे किस किस 
। अवतरण पूजा रोरी ३॥ 

| दज बोले कि दे परीक्षित हमने नवेखुण्डकी कथा तुमे वन ` 
{परमेश्वरे अवतारोका हाल प।जस॒ जिस सगडम जो जो अव- 
[ तएयणजीने लिये हः ओर पकः सब सौग अवतार पर अधिक प्रीति 
ह उनकी पूजा करते द सुना भदराखसरडमे इन्दश्रवानाम राजा वहा 
वृवतार परमेश्वरने धारण किया सो उस खण्ड गजा व प्रजा उसी 
ती पूना चउन्दीकृा मन्त्र पदुकर स्तुति करते व नरहरिसगडमं तरसि 
तार नारयणजीने लिया था वहां नरहखिपं नाम राजा अपनी प्रजा 
रघ रूपकी पूजा कता ओर प्रहाद भकग उनके एनान मं्रसहित 
| ती के गसिंदजीसे यह वरदान मागा कि महाराज भप अपने जीवों 
मिप जिस योनिम चा जन्म देकर उन पर एेषी शपा खतं कि जि 
ऽनको उसी तदुमे ठु्दरे चरणोका ध्यान बना र यद्‌ बात दनक 
रहनी बोले कि हे प्रहाद तुम अपने वासते जो चाहो सो मंगलो पर 
नीक वासते ज माया मोहम पसे दे ेसा वरदान मत मागो त 
शरद पिि हाय जोकः बोले महाज संसा जा 1 कुक केर 

[अनी दयासे उनका अधमे हृडा दो अपने चरणोकी भङ्गि उन्दं देकर 


ठो बुला लो यह वचन सुनकर नृसिंहजीने कडा ६ रहार स र 
ठी वाहना नदं होती जिते सस्संग पयार ह उसे ञान ग 
|पतिषुगवासियोंको सलंग अच्छा नहीं लगता बह संसर्माया १ 
(हैमो परोर्रकी भक रताद उपके पास सव गण आप क 
| भह जिस तरह नीची पृ्वीपर पानी बहक १९ ता 
षन प्ादने कडा महाराज संसारं कोई एेसा। तं ६ग। नही वाहते 
| भ इच्छा न होगी आप वेट अपना किक) म लोग रेषा 
| पएरे समे इसबातमे लना मालूम होती क ए 


(कोकाः सवामी लालयी ह यह वचन नते दी रसनो सु 
| ` (9 हादे स्वामी सालच। € 1९ 
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९८२  युससागर । ` 


कर बते ह राद तुम जगते जाकर जिसे भतिदुःली पायो उपे 
चलनेके बासते कहो देसो वह क्या कहतादं जब उनी अज्ञासा, 
नगरम खानकर किसी दुःसी जीवक। दढन लगा तव उं एक शूका 
गी बहल फसा देसपढा उसे महाडती देखकर शरहादने कहा 
हकर क्यो इतना दुःख उठता ैडरठ चल वहा ठभ बड़ सुल पतता 
गृसिहजीकी भ्न दुमे लाने आयं यड बात सुनकर शूक ए 
कि वैकएठम क्या ख दै जब हाने वण्ठर सुख पणन किया | 
बह शूकर बोला भ अके वहां नही चलसक्घा उटुम्ब समेत कहो तों 
हम गृतिंहजीते पं आयो यह वचन सुनते शरहमादनं जाक रिह 
ता वे बोले बहुत अच्या सबको लेआवां जव कर प्रहादने आनकम्‌ 
शूकरे पिर समेत चलनेके पास्ते का तब उस शूकरकी सीने 
से पुा कि वैडएठमे शिष्ठ हमारे सानेवास्तेद या नदी प्रहादने काकं 
नरक न होकर ओर सब अच्छे अच्डे पदाथ भोजन करनेके हे तप शू 
ब शूकरी आपसमें सम्मत करे बोले फि हमे यहां बड़ा सुखै हमला | 
वैकुरमे न जवे यह बात सुनकर प्रह्मदने का तुम बडे मूखं च 
` वैडुरठमे नरं चलते जब यह बात सुनकर बह शकर प्रहमादकी भर् | 
लगा तब बह दूसरा नीव वैुर्ठमं लेजानेवास्ते ददते इये एक शद मरु 
कै पास जाकर कहनेलगा क अव तुम बद ये बैडुणएटमे चलकर १६९ | 
युष भोगो यह्‌ षात सुनकर षह बोला कि अभी ये संसा जीका अप्र 
का सुणडन व बरिबाह करके नाती पोते देखने दै तुम्हारे कहनेप 
मरजावे एम यहा से ले जाब हमार बके साममे एेसा वचन फ8॥ 
बहत दण्ड देते जव परहादने ठस ददेकीं बात सुनकर हार माना ¢ 
गृिहजीके पास जाकर्‌ बिनय किया महाराज संसारम सब ॐ ११ ( 
अपने अज्ञान से माया मोदके जाल मं पस रहे दै इसलिये कोई ८ 
डुर ननेकी चाना नहीं कएता यह वचन सुनकर गृतिंहनी १ | 
षद जगद मिष जीने न ह पाय ह उती योनि भ 
९१ इछा उप्की किसी तरह परी नदी देती आंख कान आरि ॥ | 
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पचिगां स्कन्ध्‌। ९८३ 


¡ शिथिल दोजाती ह पर न उसका संसारं योडने वस्ते नही 
ह बात सुनकर भहादन रसिहजीकी दरडवत्‌ कके विनय क्षिय 
ज यद स तुहासं मायहि निपको भप दया के ज्ञान देतह वह 
मश ५ चदिना कपतादे नही तो सब किसीको ज्ञान पराप 
ताकत कठिने अ।र कठमाललणडमे कामदेव भगवाय्ने अवतार 
| था हा पर लप्मीजी प्रजासमेत मन्त्र पकर उनकी सतुति पूजा 
[इतीव सणकलर्डं परमेश्वस्ने मरस्य अवतार धारण क्रिया था बा 
[एक नाम रजा अपनी प्रजासमेत मत्स्यरूपी एूजा करता ओर 
} |सयसण्डमे कच्यप अवतार नारयणजीने लिया था वहा हिरण्मय 
¶ (रजा अपनी प्रजासमेत उसी रूपकी पूजा व स्तुति मन्व पद्कर कता 
६ [शः श्ण म मगवार्‌ ने वाह अवतार धारण किया था वहं र 
रजा अपनी रजासमेत उती रूपी पूजा मन्त्र पदुकर करतार व 
षी वहां एनापै रहकर कहती है कि आप हिरण्या्ष देत्यकेो मारकर 

| सातल लोकसे ले आये हे ॥ | 

उन्नीसवां अध्याय । 

शुेदेवजीका राजा परीक्षितसे शेष खण्ठौका हाल कष्टना ॥ . 
शकेदेवजी बोले हे गजा किम्ुरुषखण्डमें रमचन्द्रनी विराजते हं उ 
|एार्नी वहां एजारी होकर सखुनाथज्ञीकी मन्तरते पूजा ब स्ति कणे 
ज है महारज आपने केवल संसारीजीरवोको शुभमांगं दिलाने व 
ष कने बासते नरततु धारण किया ङु रावणादिके मारनेकौ अवता 
4 पाथा्आप चाहते तो अपनी इच्चासे राषसोका बध फते ब 
पनम जानकीजीके वियोगते विलाप क्षिया था सो संसा ०।१ 
| रिषिलायाहे जव भर रेते ह्वर पसरहयको गृहस्थी केम इख इञा 


| | भग जितने जीवै समको खली व पुत्रादिकं दुःख प्राह दगा ब 


04 ष नरन इसवास्ते धारण कया क निरपर मप रए ध 
६ स्य वोद रे विसा भेण प 


। प ् षात्‌ तन्ना नग्नाययए्ा अवतार लिमा स 


= = 












परनालोग कलिुगमे तप ब जप नही कर सकेगे इवास्ते तपसी 
होकर बदरी केदासें वेगं जो कोई मेरा दशन करेगा उसको भत 
रशनते तका एल देकर पवित्र करके शुङ्गिपदवी देगा इलिय 
तकर ददरिकाभममे बैठकर तप करते द आर वहा नारदी एना संस. | 
योगसे मन्त्र पट्कर पजा व्‌ स्त॒ति कृरके कत हे दीनानाथ मुष ज 1 
गती उत्ति घ पालन व नाश कएनेवाले आपदं इ सातो दीप भत | 
एंड मध्यदेश सव पृथ्वीकी जड बहत . पिज होकर इस सणढमं जो भीष 
तैसा कमं कै वेषा फल दृसरे लोकम जाकर भोगताहे इसलिये मतत 
करमभ्रभिका पाप व पुर किया इञा सेत के समान बाता प क्षि ॥ 
भरतलणएडके दृसरे जो आठ सण वहां सदा भेतायुगके समान रङग | 
कंलियग अपर्ना प्रवेश नरी करसङ्ञा वहाके रहनेषाले देवते त | 
धि्योको साथ लेकर भोग व विलास किया करते दै उनको वहां सद वसन | 
तु व इन्दरतीकके समान सुख बनारहकरं दःख किसी बातका नरी हेत 
पचारे वंधंका विचार केवल भरतषण्डमे हे व दूसरे सण्डके लोग श | 
छख होने पर भी भरतसरडके मलुरष्योको अपनेसे अच्छा व भाग्यार | 
जानते व भरतलणडके, जीव थोड़ापा स्मरण च भजनं नारायणी 
कते मागर पार उतजातेहै ¶ दूसरे खणड व दीपो यह बा न 
रष होत सो आपने बडी शपा करके कलियुगवासियोंको दशन 
बासते इ्सगढं अवतारलिया तिसपर भी कलियुग के मनुष्य एष क 
व आलस्य व अभिमान म भर रदेगे कि उनको संसारी मायाम 
नेसे हहे दशन कलेकी ह्री नहीं मिलेगी जिसपर आप अ 
क वही तुम्हे चरणो को आकर देगा हे परीक्षित जब देष ॥ 
प्र 


> दको द 


लगते अपने अपने परमान भे बैठक मन्द्राचल पैतपर रहय 
बास्प ते हं तब भरतसरडके मरुष्योको देखकर अपनेको दव्य ` | 
$ हमरो को गह सामथय नदह कि जो इते ॐ | 

म चि प्व नापे सो..रजा जिसने. मुरतलग्ष मदु 





॥ 





पाचगां स्कन्ध । त 

म अपना संस(री भायामोहमें सोया व हरिमिननसे विष खा 
जन लेना अक हा उत मलुम्यकी बह गति समना ह 

4 लव्य भाष होनेवास्ते षड प्रथमे ठ पवैत पर चदुकर धने 

एवै पिर अपनेको चिना मिलने दष्यके पदाड्पसे वे गिदत्र 
सका सव प्रिय वथा दाकर हाय प दूटनाये तव सिवाय पथितानेके 

प वदसे भट नदीं होती इषसिये उचिते जो जीष भतसर 
णका तदु पि वह इर्मिजन ककं भवसागर पार उत्‌ जावै ब जो 
(नि अनने पेसा नदीं कता वह पीव बहत दुः पाताहे इस भ. 
हो विकट व गोवधन आदिक बहृतसे पवेत ब कोशिगमी ब सरखती ` ` 
दिक अनेक नदियां भी एसी ह कि जिनका नाम लेने व दशन करने 
[तहानेते स पापमनुष्यका दटकर काया उसकी शुद्ध होजातीदै इष 
ए देवतालोग कहते दँ कि मस्तखरडके जीवने पिच्यले जम के एय 
षं जन्म पाया जिस खण्डके जन्म लेने व परमेश्वरका भजन करनेसे 
एष्य तपत सुक्क होजाता हे व इलादृतसरडकी कथा नवे न्धे अविगी 
१ हम शिवजी पावैतीकौ साथ सिये सोलहहनार सदेलिपों समेत ` 
वर विहार करफे शेष भगवारकी पूजा च स्तुति मन्ब पदुकर कते ईब 
एह भरतसरमें मिला है ॥ 

` -बीसवां अध्याय।॥ 

ट शुक्देवभीका विस्तार पवक साते दीपकी कया राजा प्री्षितसे कहना ॥ तं 
१ | शुदेवजी बोले कि दे राजा नवो सणोकी कथा हमने तमसे वन ` 
१ सातं दीपो का हाल सुनो जमबीपके मीच नवसुयढ होकर क 
| ४ ए दृष जामुनका बहुत बड़ा लाखयोजन ठा भी # 
४ गम्‌ इभा व उत्‌ इक चाया लासयाज॒न ४ ह 
४ त कीले काले हाधीके समान बड होते हष वागी 
ते तेन पा सना दोना 8 ण स 
(1 ` सद्र ब नवसढके नो ५.8 न्‌ नवरो 
। भाग के, अपे अपने चको दिया 9१ 
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सिपानेर एकं एक पहाड़ बीचमे होकर पुमेरपवेतके नषे रत॒ ष श | 
धी की तीन नदी बहती है सो देवता ब गन्धे अदिकेकी वा | 
नदिं जाकर स्नान कके वह रस पौती तो उनको अगलता वणे | 
तीं होती ब जग्बदधीप मे रजा सगरके साठहजार केने रामकं 
यका दूनेके बासते नो पृथ्वी सोदा था उस सोदनेसे ररक | 
आदिक सात य्‌ ओर प्रकट हये दं दूरे पाकरदीपमें एक दृत पाक्ष # 
लाल योजन ऊंवा व उपे फल बहत बड़े होकर उसक्री बाया दो सार । 
योजन के धेर पड़ती हे इलिये पाकरदरीप नाम हआ प उपके षर 
भोर रका समुद्र भगे जो कोई उस इषे नीचे जाकर भूषण प वघ ॥ 
भोजन आदिकं जिस वस्तुकी इच्ा करे उसी समय वह पदं उपक्ष 
मिलता व उषी दवीपमे अग्रत नामादिकं सातण्ड हें तीष शासहिः | 
` दीप वदां सेमलका शृ चारलाष योजन उचा होकर उतने येमे ए । 
छाया पडती हे सकारण उसका शात्मलिद्धीप नाम इ उत दीप | 
वोगिदं किनारे किनारे आठ पवत होकर उन पहाड़पर यक्ष ष गन्पर 
दिकं जाकर गति वजि हँ ब वहां पर तालाब ब बाग व मकान अ 
अच्वे विहार केवास्ते षने हुये हे ब सूर्यं नामादि सातसण्ड उप॒ दष 
मं ६ उसके वारोदिशामे मदि समुद्र मरार चौथा ङशदीप यहां शशका 
इपर आठलास थोनन उवा होकर उसकी चाया उतने वेमे पती 
इतिये उका नाम ङशदीप इ उसके चारओर धीका सर मग 
०१६९२ नात इगड ष तालाब पुमे बने है कति जिनमे स्नान करने ष जत 
पीने भूत १ प्यास सब दू जाती है व जो टरा व रोगी म्य च्व 
सान करतो रोग उका चूक छप होजाये व सकतं नामादिक षौ 
सड उस दाप मे हं पांचा केचदीप मिसे ऋच नाम प॑त सोद 
७५ चह इसलिये उसका नाम केचद्वीप हुआ उस पहाङ्पर गर ५ 
उर सदपि सव दपोको देके बहत म्न होते है व उतके बो | 
ध. च न्याप नागरि सातसगड उत गीष 4 ८ 


न्न्य न. यन्त ~ । 
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पांचा स्कन्धे | ` १८७ 
पडती हे व चोगिदं उपदरीपके मटका सण होकर देष दविज 
। क सात खणड उस दीपे दं सिद्ध व तपस्वीलोग उस इषे नीवे 

[ हिमिजन कसते हं ष उस्‌ वृक्षका गिरा पत्ता सानेते उनका पेट 
हक भूख व प्यास नह[ लगती स॒तां पष्कट्ीप वहा एक इ 

क बरटलास योजन ॐचा_व उतने धे एसी बाया रकः 
रिती सुगन्ध आती दै उरे चारे दिशमें मी पानीका सु 
सप वृ्षके नीचे मानरेवर ताला वाप दंस रहकर मोती 
प हृमरत आदिक सातखणड उस दीप मे है दे परीक्षित राजा परिय 
ह्न सातो बीपोंका रज्य भूटा सममकर चोड दिया ब हरिमजन 
ति ङि पाई॥ १ १ 1 





















य 


 इकक्तीसवां अध्याय । 

` शकरेवनी को राजा प्री क्षितसे विस्तार अकाश ब सृयादिक का कहना. ॥ ; 

` शुक्देवजी बले कि है राजा जितना विस्तार सातो पोका हमने 
एका उतना आकाशभी लम्बा घ चौड़ा दै जिसततरह चनेकी ददाल ` 
रार नषे होती है उसीतरह आकाश च पृथ्वीको समना चाहिये व 
निकलनेसे तीनो लोकम प्रकाश होकर बः महीने सूये उत्तरायण व 
पहने दक्षिणायन रहते है व सुमेर पवैतसे होकर तीन मागं सूयके 
पजानेवास्ते बने रै उत्तरायशमे ऊब रसतेपर होकर रथ उनका जानेसे 
फ नगते अधिक होता हैव दक्षिणायन मं नीचे मसे होकर जाने 
गणो ओर परनेते तेज उनका कम होजाता है ब मते लेका 
न तक सू उत्तरायण व करते लेकर धनकी संकरति परथ दक्षिणा 
हे दै उत्तरायण सूर्यम दिन बढ़कर राति षती ` द व दष्षिणायनुे 
चोद होकर राधि बटृती है व सूये एकराशि पर महनभिर रते व 
| शदेन रातिर नौकरोड लाव योजन सूथंका थ मेरपवेतके चारेदिशा 
तदेव सभेस पथ हप व दक्षि यमप व परव वरणे 
[३ सेरी व स्थं अपने निकलने ॐ स्थाने उसी क सम्ब 
‡ (भेदव एक परिया उनके स क चलकर रे पियाकी १ 
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श्वं  स॒कसोगरं। ` 


मरपवतर धुवलोकसे दबी हे व सूयका रथ चभ्बीस लाल पर | 
विस्तास् होक सात धोड़े एक आर व एक घडा दूसरी ओर जोता | | 
है व य्षलोग उस रथो पीस दकंलते हं व रस्सीकी नगहपर्‌ स | 
` धुरे आदिक उस रकी बंधी रहकर्‌ अरुण सारथी हाकतादै १ बाह 
त्यादिकं साण्हिजार ऋषीश्वर जिनके शरीर अगद प्रमाण हे उतर 
गे सूक ओः दशिय सतुति करते पिबे पा दोदे चले जेै। 
| बादेसवां अध्याय । 
शुकदेवजीका सद्भाव मेगलादिक ग्रहो शल राजा परीक्षित से कहना | 
गजा परक्षितने इतनी कथा सुनकर पा हे एनिनाथ अपने इ 
क सूरयका रथ सुमेर्पवैत ब शुवलोकके चारोंओोर फिरते व चनमा 
दूसरे शरहोका दालनरीं कहा सो उसको भी दया करफे बतलादये शक्ते 
जी बोले फि हे राजद चन्द्रमाका रथ ग्यारह लाख योजन लम्बा ष 
मूयेके रथसे लास योजन ऊवे रहकर जितना रथ भूयका एक महीमे 
्षिएताहे उतना चन्द्रमा अपने थप अदाई दिनमें चलते हे ब चन्म | 
श्म लालयोजन उपे मंगलका रथ च उसमे लासयोजन ऊवे बुधकाष 
श्र उनसे लाषयोजन उपर बरहस्पतिका रथ व उ्तसे लाखयोनन भ || 
शुकरका,रथ च उससे लाख योजन उपर शनेश्चरफा रथ व उसपे ताह | 
योजन उवे राका रथ सब्रहलास योजनके विस्तार मे रहकर सव ष | 
8 लोकम लगी रहती दै ब राका र चन्द्रमा व सूयंके बरत आ | 
ते रहण लगता हे च मूर्यका रथ सुमेरुपवतपर कीं क स्कजनि ते¶ | 
एर वषं एक महीना मलमास अधिक. होकर संकांति बराबर रहती द | 
कां वषे होते दे एक संकरंति की गिन्तीते सू्यका वै दूषा क 
की नितीयासे चन्द्माका वे तीस वेत्र शुङ्क प्रतिपदाते संवर १' 
चोथा नक्की गिन्तीते पाचां इस्पतिकी गतिसे जो दूस रथि" 
- ५ व चाहिये व रयं प इरस्यति व कना | 
हत देष शक जत! दवण घ र म्लेच्छे बासते शुभकरः क्ष 
च शुक्र जेते स्थानमे पते दे वैमा फल चारे वर्णको देकः | 
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पांचवां स्कन्ध $ 1 
¦ (+ (4 ॥ शता नह रसते व शेश घ र ह चे 
क तेदसवां अध्याय ! 
याय । 

| शुदेबजीका वलोक कौ स्तुति परीक्षित से कहना ॥ ` 

्दिवजीने कहा हे गजर्‌ सुमेर पवते तेरह लाख योजन ईचा 

॥ | रक होकर वहां पर सदा बजी सष्षियों समेत सूस ब आनन्दे 

। ति है पशष ९ 1 चि करयप ३ अंगिरा 9 अगस्त्य ५ अत्रि 

पह ७ यद सात्‌ ऋूषीश्वरं तारारूपसे दिनि शत शरुयजीकी परकिमा 

क्व श्वतरह नही हिलते कि जिसतरह तेल निकालते समय वैल 
३ | रर परमतां ब कोड्‌ नहीं हिलता च धुवलोकके नीचे कालचक्र 
५ | ४ अश्विनी आदिक सत्ताहेस नक्षत्र धुवलोकके आस पास विन 
| र्य इवाके सहारिषर इसतरह चरते है फि जिसतरह मेष व बादल 
॥ |परनशमे पवनके अनुसार चलता हे शस बासते धुवलोकको सू इतके 
| त होनेसे शिशमारचक्र भी कहते हैँ जिसतरह बैठते समय सू इसं 
॥ [इ चाक समान होज(ता है वदी रूप वलोकका समभन चटिय 
१ पासे कि चोद्ह नक्षत्र दहिन य चौदह नत्र उसके बाय भर दोक 
६ [मृ शकक ्रमनेके व्क वह सथ उसीके आश्रयते धमते द उसको पुम 
र [ति व अग्नि व इन्द्र व धर्मं व पकी जडम धातो विधाता इ कमर 
|| उपरे ठम अगस्यजी व नीके ओर यमराज 
“ | गोत च पूत्रस्थानमे शनैश्चर व कथिपर हस्ति ब आलो म य 
॥ भ परमेश्वर व मनम चन्द्रमा व नाभिमे शुक्र ब ८ 
1 व श्वासे बुभ व गले राह 4 व ० इतिय 
1/8 म भे होकर वह शिशुमार नारयण ध जो को भातः 
| "ता च ब्रहमारडको उसी रूपम समना षा उत सव पाप 
प्र माल यह कथा पद्कर ध्यान इ रूपका क. उपक 

` शुम श्रहका फल न होगा ॥ 


॥ 
| 
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 -सुखसागर 1 


`. व्वोबीसवां अध्याय। ` 
चौदह लोकक्षा वणेन करना ॥ | 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित एेषा भी किसी एरणमें तिसा षि 
से दशहजार योजन. नीचे राका रथ रदकर जब्‌ उसके सम्ुसु 
बनद्रमा का रथ आजाता हे तब म्रदण लगकर सूयं च चन्द्रमा 
होता है जिसकी कथा विस्तारपूवक अष्टमस्कन्धे अविगी एरुः 
शेन चक्री रक्षसे र कुब उनका करने न सक्च उसके बाएोक्त 
नीचे सिद्ध व चारण व विधाधर आदिक देष्तोके रहनेका स्थान हे 
उक बारहलाख योजन नीचे यक्ष ब राक्षस व पिशाचलोग रहते हैर 
के सौ योजन नीचे.पृथ्वी मत्यैलोककी हे ब हंस व वाज प गिद्ध भलि 
पृडे उडनेवाते पक्षी बारहयोजनसे अधिक जानेकी सामथ्यं नहीं रसते१ 
सातो लोक उपरका सात खणडके धरसमान होकर. सात लोकं मीषेष 
उसीके तस्यं समना चाहिये बव-( नीचेके सातोंलोकेकि नाम ) अतत! 
प्रितल २ सुतल ३ पलातल्ञ ४ महातल ५ रसातल £ पाताल ७ दम 
सालोक नीचेके दश दश हजार योजन . षिस्तारसे हँ ( उपरे पतं 
लोकोक नाम ) भूर्लोक १ थुवलोंक २ स्वर्लोकं ३ भहलोंक  जनलोफ \ 
` तपलोकं & सत्यलोक ५ होकर जितना सुख भोजन वञ्च व भोगा 
का वहां रहताहे उसमे अधिक नीचेके लोकमि सममना चाये भए 
लोके मयनाम्‌ दत्य रहकर माया व इन्दरनालकी धिच बूत जानत € 
देत्यलोग वह विद्या उसमे पद्कर किंसीको कुक माल नहीं समभ! 
उस लोक के रहनेदाले सव दैत्य ब दानव अपनी अपनी चिपोए॥ 
अष्त पीकर आनन्दपूषेकं भोग घ विलास करते हँ अग्रत पीनेमे उ 
मरने व बूट होनेका डर नहीं रहता व अच्ी अच्छी ओषधी लान & 
शेग.उनको नदी होता व उनकी, ्रयुदायकी कुं श्मवधिं नरी ६ च 


९६० ` 


















८५४ दत्व उन्न होनेते वहां जगह नदीं रहती तव इन्वति ¢ 
* चह जाकर कुच द्यको मारडालता हे त बह समाने यदा ४0 | 
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| पांचा स्छन्ध्‌। ४ ` 
बलधार्‌ जिसने धाने माया इनदनालकी बना रहताह व 
ती आदिक उ मन्त सीलनेते एक साहतिमे इष पलसमेत 
क दिला | 2 ह = नासन (या, समसना चाश 
क्षे जखुहाई अशुर चलपान्‌ % तस्‌ पुरचरो अतिष्ठद किया 
तक तीनों लोके किरती ट प इ्ापूेक एकं पुरपक्रो उवतेना- 
ते ओषधीर रमं डल देती द ज वह इमं स्नान कने 
चकर उसे दशदजार दाथीका बल व कामदेवे बदी सामध्य हे 
वीह तत वह पिचली अवस्था भूलने उपरान्त अपनेको बडा बलवार्‌ 
पी ईशवरके समान समकर उन तीनों पुशवलियो से भोग वक्रि. ` 
| कता है व उसी वितललोकमे हाठकेश्वर महादेव रहते हँ निनका ˆ . 
अग्निने युदसे खाकर शुदाके रस्ते बाहर निकाल दिया था उसी ` ^; 
हभच्छा सोना उत्पन्न इथा जिस सुवणंका भूषण देव्तोकी जिया“ :, 
लवी है मत्य॑लोकका सोना उसकी बराबरी नही कसक्न उसके « 
वीर सुतललोकमें शजा बलि देय विरोचना बेय राज्य कता है . ˆ 
पलिको वामन भगवारने इन्द्रदिक देतो कस्याणके बासते व 
फदिमा था सो ह अपने शुरु य इल पिर्समेत वहां रहकर आगे 
ह पसेश्वरका दशन पनि से अपना जन्म सुफल जानताहे देखो रजा 
पिमे शुकाचायं शुर बजने परभी तीनपग पृथ्वी वामन भगवार्करो 
दि इसी कारण नारायणजी त्रिलोकीनाथ आठपहर उसके 2! 
पदु सिये बने रहते ई व सुतललोक मे वेङुण्ठडे समान इल रहतादे 
त | तीनपग पृथ्वीदानके प्रतापे रजाबलि अगि मन्वन्तर &= 
व रल्य पामेगा दान देना रेसा अच्छा होता हे उफ नीचे चये 


तोक भिपुर बली दानप महादेवजीका परम भकग कय 


 /४ ताह ब रिवजीकी पासे उसको ब मरनेका इ! नरी सहता 
# 4 गीषे पांच महातललोक मे कदू ब तक्षकं व कालीय आदिक बडे 
, | ११ अपने कुटुम्ब समेत जिने अनेक शिर व एन ह रहकर वाका 
४ | पके है बहलोगं शृयुका भयः म रसकर गजी से ईर कते ६ | 
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२६२ । ` सुखंसागर । 


उसके नीवे बसव ससातललोकमे विराट्‌ डल दनव अपने पिरे 
कर आनन्दपूरवक वहांका राज्य करता उकं नीवे सात पातालं १ 
वापुकि आदिक बहुत बड़े बड़ नाग रहकर शेषजी इजार मस्त 
तेजयार्‌ वहा रहते हं कि जिनके एकमस्तकपर वी सरसोके समानं क 
एकर दनाय नागकन्या महाघुन्दरी देन रात उनकी सेवा करतीरैष 
ज्रठोपहर परमेश्वरा गुण हजार एल व दो हजारजिदहयासे गातिहै^ 
भीउनकेभेदष आदिव अन्तको नदीं पवते व शेषनीके अंगपर एक श्व | 
अतिभुन्दर सांगोपंग श्व्खी है उसपरं चतुथजीरूप भगवाच्‌ जगतो ए 
देनेवालेतीसहनार्योजनके शथैरसे लक्मीसमेत शयन कते हैव म 
सातो लोकमे सूयं व चनदरमाका प्रकाश न जाकर वर्हापर ठेते मणिर 
दिक द किं जिनके तेजसे दिन तउनियाला बना रहताहे ओर प ए 
शंन चक्रकी तपसे लियोंका गभपात होजाता हे इपलिये वहे ता 
भ्रधिक न होकर देवतोफे समान सुख भोगनेसे वृदे ष इबल नही हे। 
पचचीसवां अध्याय । त 
{33 शेषनागकी महिमा दणेन करना ॥ 
 शुकदेषुनिने कहा शेषनागजीभी ग्यारहो स्मे संकषैणनाम एकर 
` दमहाप्रलयमं उनकेमुहसे अग्नि निकलकर तीनों लोको जलादेतीहि | 
१।दह सुवन उनके एकमस्तकपरसकसे रहकर इतना बो फ उनको शद 
मालूम देता ब नित्यदेवताव नागों की हासे कन्या भानकर नकी प्‌ 
म बनी दती ह पिसपररोषजीको कामदेवकी वेष नहीं होती द 
संसा कत्याएके बासते काम कोष मोह लोभ मन व हनी भि 
-अपने अधीन सकर उनके वश नही होते व ड़ बड़े योगी व सुनि ऽ 
व्रणा का ध्यान व स्मरण आरो पहर किया करते हैव रोषजी दिनरात (0 
क वकुरटनाथके दूस काम नहीं कते ज | 
शि सता हा षह शेष भगवारका ध्यान घ स्मरण क९ॐ 1 
अण्ण पकड तो संसासें वाितफल पाकर भवसागर पार उतरनावे १ 
किती दस भवसागर प 1 
क विसीद ेवाग पा परोवर क मिलने वत 8४ | 
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ती ओर का तकं उन स्तति तमे फे कषिमिनका इब अनत 

धि ह हेराना जातक इष जीवे रहने व जानेकौ गति है सो पर्षन 

| सिय इसके ओर की नीव जाने व जन्म लेने नरी ङ्गा ॥ 
हकः: ` खब्वांसवा अध्याय | | 


शुकदेवजीका हाल व म॑रकेौका नाम वर्णन करना ॥ 
| पना परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे शकदेवखामी भाने कई 


आह कडा है कि पाप करनेवाले नरक जाकर षड दुःख प्रत ह भर 
{मं कलेवाला स्वगादिकका सुल भोगता ह ओर चौदह लोककौ 
का कहनेपरं भी भापने किसी जगह नरकका वंन नदीं क्षिया हसते 
फे नका नाम केवल भय दिलाने वस्ते मालूम होता हे यभते इतनी . 
स्थाम यही एक अपराध इभा कि जो बद्मणएके गलेमं मग इआ सपं 
त दिया इस पापके बदले युभे नरक जानेका इर लगाहै सो नरका 
६ भिन्न लोक पृथ्वी व पानीपर होकर उसके नाममें ब भेद ती नदीं ह 
पर वन कीजिये यह वचनं सुनतेदी शुकदवजी ईपकर बोजे किं हे राजा 
[नकम जाने योग्य नर है इसलिये वहां का हाल तुफे नदीं बतलाया 
र कहते है सुनो नरक सुमेरु पतसे निन्नानबे योजन दक्षिण धरतीमे 
गीषे पानीके उपरे सो धृत आदिकं चा वेके दिव्य पितर उस 
कका दुःख देखकर अपने दल व पलिखालोको मना कलेबास्तेउस 
दोर बने रहते है कि जिसमे कोई हमार पिरका एसा कमं न के 
88 नकम आना पडे ब यमराज सूरं फे एत्र यमके राजाह व 
7१भररोख नामादिकं अद््स नरक होकर उनके दक्षिण संयनी नाम 
| ए परीमी नरकके समान सो धर्मराज निन्द यमराजभी कहते ईमले 
"त्त पापीको नरक व धर्मासमाको सखगमे मेज देत ह घ अपने कम 
|! द जीव दुत व सुस भोग पिर त ४ 
॥ | भनिप भी नरकमे प्राण नदी निकलता अ ९. 
„ | प बहतोग जाति है उसका हाल नो जो मत्य एरका भन च 
॥ | तर बतवलते लेलेता > नते यमदत बाधके ररते माते दये तामिशनाम 
लसे लेलेता है उसे यमदूत बाधके स 
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२६४ सुखसागर । 


नाक महान्धकार लेजा$र डाल देते हं वहां उसे छलं भोजने व क॑ 
नदीं मिलता जो को करिसी श्षीके पति या रक्तकको किसी बहाने 
मनक उपके साथ भोग काह उपकी अविं श्टजातीहेष मले? 
शन्त उसको यमदूत परते मासतेहुये लेजाकर उकम अग अंग कि 
अन्धतामिश् नरम अल देते ह जो मसुष्य॒ अध्मकी कमाईैते अना 
पसिवार पलन करके अभिमानसे कहता ह कि भृँ इनको भोजन रेता? 
उसको यमदूत रोर नमे डलकर सांपोसे कटवाति हं जो कोई 
पुष्य ब पशु ब पक्षीको अपने भोजनके बास्ते या श्खतासे मासताहे फः 
दृत उसको महारैरव नसम डलदेते ह तष वह बड़ ड़ सर्पो$ कामे 
महाटुः पाताहै जो भदुष्य केवल अपने तनसे भ्रीति स्वके उसको पुष 
देनेवस्ते अपना धमे व कम थोडकर बराह्मण व षेद व शाश्चको नदी मानता 
उसे यमदत कालसूत्र नरम जहां सड़ा इया मास भर हे गलकर स 
का मांस बडे इड गिद्धौको सिलाते ह जो कोहं हरिण ष पक्षी आदिक 


बापिकर या पिंजडे बन्द रखताहै उसे यमदूत दुम्भीपाक नरक पीवभे 


हये मे डलकर गरम गस तेल उसके बदनपर चिड़कतेहै जो मतुष्य अपो 
माता व पिताक दुवेचन ककर भोजन व वञ्चना इः देताहे सकष 
यमदूत सेज[कर एकं पटपर जहां दशहनार योजन लम्बी पृथी तफ 


समान पीय अग्नि एसी जलती है नंगे पेर दोडति है जष वह पैन 
लने ष क्षा तृषासे वहां अतिदुःख पाकः ब अन्न व जल मदी पाता ष 


अचेत होकर गिरपडता है जितने रेम पशुके गप्र रहते दै उतने हा 


वप उत्त जलती हर धरतीपर तद्फता है जो लोग शालनमागं धे | 


अपनेमन या किसीके देखनेसे कह लते है उनको यमद्‌त बीच अपिपत 


नसृके जहा तों भे तलबार ेसे पते लेजाकर जब उन दरसतोपर 
के गिरा देते त शरीर कटजानेसे उम् बड़ा दुःख प्रास होतादै जो रत | 


िसीको विना अपराध दगड करके ब्राहयएको फांसी देतादै ते यद 
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1 व नक सेजाकर तेलके समान पेते दै तव व श गोका | 
न १ शूक एते नाननरके काटनेते बड़ा दुःल पातादै जो को 4 अप | 


पाचवां स्करध्‌। ६६१ 
द्रवता ब पित्का भाग न देक केवल अपना पे पखिर पलता 
करो यमद्त अन्धकूप नरक मं शल देते है हाप बह साप य चिच्च 
्ंकभादिक के काटनस बहत दुःसी होताहेनो कोरैउत्तम पदाथ अकले 
& अपने साथी व देखनेवालोको नदीं देता ऽसे यमदूत इृमिभोजन 
इ हनासयोजनॐ इण्डमे ज कौडेपि भरे लकः वदी कौडे सिलोति 
कोटं किती व्ाहमणका धन प खेत इ्कृर या बरजोैते सेतेतादै 
क्ष यमदूत संदशननरक भ जहा विच्छ भरे हे डालकर लोदेका गज 
ते साल करे उसका अंग दागदेते ह नो कोई परलरीसे भोग. करता 
}¶ जो सची अपना पति छोड़कर दूसरे परुषके पास जातीहै यमदूत उस 
एतम जलती इई लोदेकी मृतिं लपयकर नानप्रकारफे इत देते ह 
7 शेर नीच ऊच वणेका बिचार न स्वकर परक्षीगमन करता उसे यदत 
पंक व शास्मि नरकमे डालकर बड़े वंडे कटे लोके उसे शरीर 
मति है जो मनुष्य जा या.कामदार होकर फिसीका धमे जक्शदस्ती 
| शाह देताहे उसे यमद्त वैतरणी नदीम जहां लोह ब पी ब मल मूत्रा 
गहे लकर भोजनकी जगह वही सितति तब पापी जीव अपने 
प्ररे सममकर वहां बहत पदितातादै जो कोई दासीं पालकरं उस 
# कता उते यमदूत लालाभक्ष नरकं शलकर यहकी लार व पी 
ते ह जो कोई रजा या बडा आदमी अदरदिक खेलकर पको 
[तिद उते यमदत दशदहजार योजन ठचि सेजाकर वहसि पत्य ध्न 
ए) देते जो मलुष्य देवी आदिक देवतोका नाम करके अपने 
भन बासते नीविसा कते है उन्दे यमदूत विश्वासन्‌ नरक धलकर 
रति ईसतरह खूटते हं कि जिसतरह उखलीमें धून कूटे जति दइ ६ 
शबा मनुष्यको यमदूत सारमेयादन नखे डालकर हजारे कतत 
पह जो फो किसी ते द्य लेकर मू न्याय करेया मिथ्य 
| ॥ भत्‌ हे उसे यमदूत दशजार योजन छेते ले जाक शिरं नीचे ब पेर 
|भा करे ~ ^ तिहैव उसको मूली पृथ्वीपर 
।१ फे खभ इये रिश्वासन नसकमं गिरति दै व उप यं 
| ॥ दतलाई मलाई देकर पानी भय हृ सूषा दष्टिपडताह जो ब्य च निष 
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९६९ अ; युषखतारर्‌ । 


व श्य बेदका अधिकारी होकर देवतोके बहाने या अपने सुषा 
पीता है उसे यमदूत क्षाकदेम नक लोनामिदधी भर येमे लक 
लाया हृ शीशा पिलाते है जो मराह्मए॒ च क्षत्रिय च वेश्य षिन 
यजञके पशुका मांस खाता दै वही जीव गिद्धरूप होकर उसका मांस षो 
ह व इन्दर सिवाय कके पानी पीनेवास्ते नदीं भिलता जो कोई सा 
सन्त या कंगाल या अपने तेवकको धिना अपराध दुर्वचन ककः र 
है अन्धे मवुष्यको नेसे भी राह नहीं बतलाता उसे यमदूत सग 
भोजन नमे जहा राक्षस काते दँ शलकर पांच पाच सात सात प 
संपाते कयते जो मतुष्य मंगन व वेशगीको भिक्षा मांगते समयश 
भं दिखलाकर भिडक देताहे उसे यमदूत शूलप्रोत नरकमें इतक 
बडे बडे गिद्ध च सांपोसे कदते ह घ ङु भोजनं ष पानी नहीं देते इं 
कृथा सुनाकर शुकेदेवजीने कहा हे गजर्‌ जो मनुष्य पेद ष शाघ्ठसे पि 
होकर थोडा या बहत कुकमे करताहै ष परमेश्वरकी कथा व सरणे ¶ 
न रसता वह अवश्य नरकमें जाकर अपने कमौसुतार इख परर 
मचुष्यका ततु षेद ष शाघ्ठसे मिपरीत चलनेबास्ते नदीं होता अपन 
शरीर दूसरी योनिम भी पाल सक्गादे इसलिये मतुष्यको सन्त व महर 
कग सेवा व संगति करे जान सीसना चाहिये व ञानी होनेपर सवी 
म परमश्वरका चमत्कार एका समकर दूसरे जीवोंकी रक्षा प एषः 
कार.करना उधितहे निसमे परलोक बने अञ्ञान मष्य जबतक कषा 1 
` एण न सुने व अनजानमे उससे नरक भोगने योग्य कोई पा भ 
दनव व ज्ञाना होनेप्‌ फिर बह ङक करना बोकर पसोश्वसा १ 
८ 4 द दीनदयाल सब अपराध उसका ८. 
` नरके नदीं नाता व हैर 5 त 
4 ९२५अ एत्‌ मत इग इस भागवतकथा छन 
^ ष बराह्मएक गले सांप डालनेका ट गया अव र 
वे १ कर यढ सुत मिलेगा ओर जो कोई इत सकर 
"ल न व पदे ब समर पापो दक भवसागरपारं उतर ब्र 
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२६९ 


छटवां स्कन्ध ॥ 

।॥  --ञ्व्-- 

| | तापिल बाह्मण अधमीका अङक होना व देवत इ देतयोकी उत्ति ॥ 

|| # तितौ डद नामक जाको वार न पार । भिरि सुषिरे हेहै कोटिन निर निस्तार 
।@ि पषटिला अध्याय । 

| | `  , भनामिल बाह्मणकी कथा ॥ | 

| | ` हनी कथादुनकरसजा परीक्षित शुकदेवजीसे बोले कि महराज आपने 


|| हे कन्ध मे मसुभ्यके वेट जाने के वास्ते भ्रशत्तिमागे व निदृतिमागं 
| | एह बतलाकर यह कहाथा कि परमहस ष योगीलोग निरृ्तिागे से 
|| दते होकर पदिले ब्रह्मपर को जाते हे इ दिन वहां बहयके साय 
| । हा उनकी युङ्गि होती हे ओर जो जीव मायके सि वाखा जन्म 
| (एको परहोतिरैवद जीव शत्िमागंते पहिले चन्दमरदलमे जाकरअपने 
| ¦ ्रहूषार खगौदिकका सुख भोगने उपरान्त एिरसंसासे जन्म सेते ह व ` 
| | ते पिस्तारपर्वक कथा चोदरं लोक व स्वग व नरक धमे व्र अधमं कने 
| रे गति जो पापके बदले नरकका दुःख ३ पुरयके प्रतापे खगका 
| |एमोगतेहै सुनाया व सबधृत्तान्त सजा स्वायंभुवमसुप प्रियव्रत वं उत्तान. 
| द पदेवहूती च वआआदिक उनकी संतान व स्ते व नरह 
| पणर  विस्तारप्वी व भूषण्डल आदिकका वणेन कया अवर श मँ 
| षा पाय सुना चाहता कि जिस धर्म करनेते पापी व अधर्म लोगभी 
| होकर स्का खल परय सो आप दया करे बतला नत कई 
| | नके न जपे यह वचन सुनकर शृकषदेवजी बले हैरजा जो लोग 
पष वाचा कमात जानबृमकर पाप के उने उस अधमे 
पो हत जो ने महादे अवय गन पग इवास मठ 
५1 हय कि यह ततु पाकर हरसाहइत अपनी ङ्ग होनेका उपाय 1 
। १ कइए सदमे इङ रोच नरी कता बह जनम अपना भक 
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६  धलसागर।. 


तोकः पीव बहुत पदताताहे मतृष्यसे कोहं पाप घो या षडा 
रकार ऋ शोजावै तो उसका प्रायश्चित्त थोड़ा या बहुत शाघ्चार | 
दते जिष् तरह रेग िना ओषध साये नदीं जाता उसी तह 
ना भ्ायरिचतत वये नदीं दूटता य़ बात सुनकर परक्षिने विनप्‌ 
महाराज जानद्ूमकर पाप कनेाला जो एक ये प्रायरिचत्त कने 
होकर फिर अधमे करेगा तो उसक्न उद्धार भायशवित्त कने 
होसङ्ाहे यह वचन नकर शुकदेवजी बोले हे गजा पाप ब पुर 
एकएक कमं होकर शुभकमं करनेसे पाप चता पर फिर अधां नशन | 
जिसतरह रोग दटने बस्ते ओषध साकर संयम नहीं करता यो येकं | 
 बरशबर करके फिर षट्रा मीरा खाने लगताहै तो खाना ओर नदी साना, । 
पका दोनों बराबर होकर रोग उसका नदी ब्रूत अर अधिक होजात 
जि तरह हाथी नहाने उपरांत शर धरि उठकर अपने भस्तकपरदारतै | 
तो उसके स्नान कःनेसे स्या गुण होगा व जैसा उद्धार ज्ञान पष हेनी | 
होताहे वैषा शुभकम कनेसे जल्दी पाप नहीं बूटता पर संयम करेषषे | 
का रोग नदीं बदृता इसलिये शुभकमं करना उत्तम होकर ब दिन गी ` 
उसका कल्याण हाजाताहे सिवाय इसके पापको नाश कएनेवासे ऋष 
च त्रत रहकर धमं व तप करना व इन्धियोको अपने वश व मनको स॑ 
मायामोहसे विर रसकर सच बोलना व मनसा वाचा कर्म॑णे क्न | 
ए न चकर वित्तसमान प्रऽपकार करना ब किसी जीवको दृष 
दना चादिये यह सव उपाय करसे भी.पाप कटजाति हे परजा परे 
५ ङ्व भीति रसने व उनका नाम जपने व कीर्तन ती | 
अनेक जन्पके पाप दू मत्य तत गि पाता वेसा तपा | 
ह शुद्ध नह्य हता गसतरह प्रातःकाल कृटिरेका अथय दषा 
9 | रीजाताहे उपीतरह वाषुदेव ब शरीहष्णती (4 
ष्वीपर ३ न र १ भनक जन्मके न मालूम कहां भाग जाते 
थ के रप ¶ एल .आदिकं उपजते हे देसे मनुष्य पले ॥ 
५ भह कते ते मनवाभत फल पाते इर्ये मद्य को ६५ | 
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घैटवां स्कन्ध । १६६ 


| रति उ्यन्न होनेवास्ते सिवाय सत्संग व सेवा कने साधव 
कर दूस माग अच्छा नौ होता व उनकी संगति ब दहल करने 
॥ ¡दत शीग्र मन मचष्यक्न संसारे विङ् होकर शङ्गे पाता है व जो 
वी एसेश्वरसे विशसं वृह भायरिचतत करने भी किंसीतरह शुद्ध नही 
त निपतत मदिरा घडा गंगाजलके धोनेते पत्र नदीं होक 
ह क्ते एक वेरमी अपना चित्त भरीदृष्णजीफे चरणोमिं बगाया बह स्वो 
पौ | यमराज व यमदूत को नरी देता जानो पह सब परायभितत कर 
| क्सो हम एक कथा मादाय नारायण नामकी जिसमे विष्णु भगवास्‌ 
तं | पदूतोका संबादहे कहते हे सुनो पिले युगम अजामिलनाम ब्रह्मण 
| हरला कन्नौजका एक दासीसे प्रीति रखकर चोरी व ठगी व उवा ब 
१ | पीक उद्यम करता था उस दासीसे उसके दश बेटे उतपन्न हये सो उसको 
३ | शते बेटे पुत्र नारयणनाभसे बडा प्रमथा इसलिये साते पीते उठते बैठते 
[पतते फते उसकी याद मनम रखता था जब इसी चलन व व्यवहारं 
त (शरास वं की अवस्थां इई घ उसके मरनेका समय आया तथ तन 
7 | पूत भयानकरूप शुद्गर व फांसी रिप. हये उसका प्राण सेनेवास्त 
४ भेष गेम फंसी डालकर सीचने लगे त अजामिलने उनका भयाः 
॥ | सूप देलतेही धडाकर जैसे नारायणनाम अपने पुत्रको विाकर 
7 [कषप पैसे अन्तसमय नारायणं नाम तेनेके प्रतापते विष्णु भगवासी 
१ [बरार चार दूत श्यामरंग चतुथंज शंस॒ ब चक्र ब गद्‌ च पथ च 
| पि इद तेजवास्‌ सुवशंकी बडी सियेहये उसे पा पचक यमृदत। 
५१ तुम हमारे साभने इसको दुःख देकर धमेशजके यदा नदीं लेना 
यह बात सुनकर यमदूता ने कहा खनो मित्र इस बरह्एने बहुत पाप 


॥ 

॥ 

1 (पारमे विये है सो अधर्मी व पापका दण्ड धमराज सदा कए ९ 
॥ ||िष 
(1 
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पते अधरम पास आना व हकर तेजन ना पज 


` |हेनपरभी यह नहीं जानते कि विस मद्यो घस दना चाहे र 
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३०७ छलसागरं | | 
कौन मद्य दः देने योग्ये इसलिये धमं ब अधभेका इनत 
हम बतलाओ फि किंस पाप करेवालेको दंड देना चयि ष कौ ४ 
करनेसे मवुष्य सुस देने योग्य होता यमदूत बोले जो वचन वैद्‌प ॥ 
म मकम लिखाहै उसे धमं अरजो अशुभ सिलाहे उसको अका 
मना चाहिय किसवासते क वेद व शाञ्चका पचन नारायणएनीकरी अक 
ठार होकर पाप घ पुरय कनकं सी सूयं व चन्द्रमा अग्निष 
त्रि दिशा व वायु ओदिकं देवतां उन्दी लोगोसि धरमका हाल कर 
कर तप्य दुःख ष एल दिया जातादे एेसा कोई जीव संसाणे म 
होगा जिसे चलते फिरते उठते बैठते पाप व एरय न होवे सो यह अनर | 
मिल बाह्मण के घ्र जन्म लेकर बिद्या पद्ने उपरत शाघ्वातुसार गण | 
माताव पिता व विष्णु भगवान्‌ व आग्नि व सूयेदेवताकी भक्ति सङ्ग | 
अपने कमं व धमेसे रुदता था एक दिन पिताकी भत्नानुसार जगत्पेह । 
कड व पत्ता च पुष्पादिकं तोड़कर लिये चला आता था रहमें स्या देष 
कि एकं भिल्ल अपनी स्नेही ेश्याको साथ लिये दोनों मतवाले दे 
आपस हसते घ कलोल करते हँ इस बर्मणको देखतेही पह वेश्या 
वाली कामदेवके वश होकर उस्तके गलेमे लपट गई तब वह बाहण 
कामासङ्क होकर उससे भोग करने उपरांत उसको अपने घर ले आगर | 
अपना माता व पिताव बालाश्लीव गुरुव धर्मं वकर्मको चोड दिष्‌ 
वे उसके साथ रहकर मांस ब मदिरा साना पीना आरम्म किया सो थ 
दिनों म सव धन अपने पिताक पककर फिर चोरी ब ठगी व शाव | 
फसिका ऽयम करके अपना इट्म्ब पालने लगा इसवास्ते हम पेश 


' 


पापी को यमराजके यासे लेने आये हँ जिसमे अपने कर्मक वहां ८ 
वशा दनो" 1. 1 ४ 
„` दसरा अध्याय 1 
6 “9 ` विप्मके दतोको प्रेशर के नाम कवी महिमां वर्सन करना ॥ ` ता 
` गक्वनीने कहा दे रजर्‌ यमदूतों से अजामिलके अधम ष अनते 


भु मगवान्छे दत योते डि पगले यदा म म 
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धठेवां ङन्ध।. ` ` 
काय नही होता किसगा्े कि उनके दूत विना अपर साः 
पं शेमी इल देते द जब धर्मरज सब पाप व एरयका हाल नाननेपर 

र अन्याय करे तो संसारी काम निमे फोर अपने धै व अधं 
हत नदीं जानता किसतरह चलेगा निस विवासपर कोह गोद 
[स्वकर सोवे वदी उसका शेर काटलेया माता च पिता अपने पुत्रको 
त देतो खा सकी कौन करसक्गाद तुम लोगेन नारायणनामङी महिमा 
एश सनी जो मतुष्य जानकर या भोले व भय व ईसीसे भी परेश्वरका 
आ तेता उसके सब बड़ बडे पाप सोना चुराने ब गो बाह्मण ५ तपस्वी च 
| [तापिताके मारडालने व रकी ्रीसे भोग करने व मदिरा पीने व गुरको. 
न कहनेके अन्तसमय परमेश्वरका नाम लेनेसे ब्रू नति हँ सो इष 
ए ने मसते समय नाम नाशयणएका अपने शुलसे निकाला कदाचित्‌ 
क्त एत्रका नाम थ। तो क्या सन्देह दै उसी नाम लेनेके प्रतापे अनेकं 
करा पाप द्टकर वह बाह्यण वैकुरठ जाने योग्य हया उस नाम सेनेव. ` 
7 ने उपरांत किर इसने कोई अपराध नदीं किया जो दणड देने योग्य 
` (ष नारायण नाम लेनेसे अधिक कोद प्रायश्चित्त पोका शुडानेवालाः 
स नदीं होता कदाचित्‌ किसी यज्ञ ब तप व होमादिकं भूत हो 
शो रम व छृष्णका नाम लेनेसे वह शुद्ध होनाताहे कोई तध ब ब्रत. 
(यमं घ तप च जप व यज्ञ व होम व दान व धमं मनाम लेनेक तुल्य 
सङा जो मुष्य नारायण नाम चार अलसे निकालतादेउस 
पएोशर अथै, ध्म, काम, मो चारे पदां देतह डे अढे यागी ब 
एसे ने परमेश्वरे नामका माहाल्य सचसे भेह लिखा हेउनक् नाम 
ˆ | शव्या सुनने वे भङ्गि करनेसे अनेक जन्मके पा - ॥ । ष 
(दी पठ एकज न अदर 
६ कोह पकारे तो वह मनुष्यं उसकी र भस उकः व पर 
| परमेश्वर त्रिलोकीनाथने अजामिलके नारयण क ८ 
| रयक देता या नतह द्य रोग द्वा क व 
तह सानु दाता हे ब एक्‌ चिनगा न 
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लकडीको क्षयभस जलादेती है उसीतरह एकमेरनारायणनाम्‌ लेन 
पराप रई वं लकड़ीके समान जलकर ्रूटनते हे व परमेश्वले दण | 
कृहा है कि जो कोई मेय नाम लेबे उसे में कृताथ करदेताहं निसतर क) | 
्याप्रकी धोली नकर हरिण भाग जाते हे उसीतरह रामनाम ष 
निकलतेदी पाप मारे इर्के शरीरे निकृलकर भाग जाते है जब ष 
भगवार्कै दूतोने एेसी एसी बति कहकर यमदूतोको वहाते निकात 
व चारुनावाले दूता दशन करने अजामिलको ज्ञान १ 
इतन्न इभा तव वह महिमा नाम परमेश्वरी सुनने व समभने उपान 
बहत पताक कृहने लगाकि देखो मेने बाह्मणके घ्र जन्म पाकर भत्र 
कमेव धमं चोडदिया व दासीक वश रर आयुदौ अपनी कक्षं 
इन साधुओकि आनेते मेरा प्राण बचा नहीं तो यमदूत न मालूम पुश 
कैसा इल देते निस नारायणनाम लेनेके भ्रतापसे भेरा कल्याण ङ 
भव्‌ आयुव्ेतपयन्त परमेश्वरका नाम जपकर अपना जन्म सधारगा ज 
जामिल इतरह पदचताने लगा ष एाष॑द विष्णु भगवारके वहे अनः 
धान होगये त अजामिल ने उसीसमय चित्त अपना संसा मायगो! 
से शिक्तकरदिया व पाषेदोके दशेन फन के तापसे एक यधैदी 
`: इपको ओर मिली सो षह हरदारमे जाकर अपने से मनसे पेखा 
ध्यान व स्मरण करने लगा जब उसको वहां एक वप ध्यान व भङ्ग 
ये भीता तव ैश्एटते अतिरं्म विमान उसके पास आनकः उत 
१६ उस भिमानपर्‌ चद्कर गाता बजाता बैङुरुठको चलागया व चत्‌ 
स्प होकर पहा ने लगा यह हाल देवता व ऋषीश्वर देवकः उसकी का 
५८९५4 ५ कथा छनाकर शुकदेवजी बोले हे रजय देखो ए गट 
न पवा जो नारावणजीका नाम मुखे लिया था सो पेषी. ग 
श्या | ॑ ९ ई संसारे बिक होकर हरिभिजन कृरताहे उसका | 
व कना चिषे का म नके नही नाता॥ = ` 
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तीसरा अध्याय। 

यमूतौको जाकर अनामिलका इतान्त धमेरानसे कहना ॥ 

(वते इतनी कथा नकर शकदवजीते पूवा कि महारज यमद 
(मिलक पाससे जाकर यमराजसे क्या कदा व ध्रजने क्या उत्त 

तो दया करके बतलाइय शुकदेवजी बोलेदेराजर्‌ यमदतोने धमराज 
प्रः कदय कि संसासमे अनेक मरुष्य न्याय करनेवाले दमं दिसलाई 

लव बहत लोग न्याय करेगे तब आपके मगड़ से कोई पापीको 
त | ब कोर षमोत्ाको बच नसकके भेज दंगे हइमलोग आजतक 
१ त भापको यहं न्याय करनेवाला जानकर तुम्हार अग्गाते सब जीवं 
[१३ अति ये व कमौदसारउनकरो एल मिलता चा भाज हलोग आप 
र (्गतेअजामिल पापीको लेनेगये थे जते उसने दमे देखकरनारायणं 
् १ रपे पुत्रको एकाय वैते चार पाषैद चहुथेनीरूपने आनक उप 
नि छसे बीनलिया इस सिये के देते द रि इका यत कीमिये 
[मं छार अपमानन हो यह चन सुनतेदी यमराजनेबर्मरूप भगवाय्‌ 
र धान्‌ करनेके उपरत दूरतोसे कदा तुमलोग नारायण नामकी मरदिमा 
४ जानते उस नामका माहाल्य नितीव इन्दादिक अरा सत 
त गाद अभीरवर अची तरह न जानक द + बा व राजा जनक 
त | ष भीष्पपितामह व प्रहमद्‌ व पन वलि व शुकदेव व नारद ब 
+ | ववकपिलदेवजी व सनकादिक चार भाई निज भक्ग उनके अन्धी" 
| 













जानते है देषो नामका बह प्रताप है कि जो ञ्जजामित पसा महा 
श फीमे ब्रूया || 


ए अपने देके धोस नारायणनाम लेकर ठन्डा ते 
बरहा व महादेव व इन्द्रदिक सुव देवता पश्व सेवं रहकः 
द्र भह्ारसार सथ काम कते हव मवार हाते उसतति व 

| 4 नाश तीनों लोकका एकप मे दीक उनकी माया म त 
|, ५ वेषा रहता हे व उनके दत्‌ सब जग रहकर भक्गोकौ रा #२ न 
[वि मो दिता नदी दते जनि भना च 
पे दिया ठम इ बत ब खेद न मानकर भ बड़ा भाग्य 


[~ -------- 





0 ` तुलसागर। 


सभो नो उनका दशेन ठमनेपाया उनके दैन देवता व ऋष 

नल्दी नही मिलते यमदूतोने यह माहात्य नारयणजीके ना 
कर प्रमरजसे षिनय करिया जब परमेश्वर नाम लनेते ेसा एत ते 
तब बेदशाघ्मं पाप हृडनेके बस्ते तपञ्चादिक कठिन कठिन 
था तित ह पर्मरन बोले जो मवुष्य नाम की महिमा नही जा | 
क वासते सव तप व त्तादिक तिला दे जिं मन उसका 4/8 
पूजा परसेश्वरके लगे नहीं तो नारायणनाम लेनेे उत्तम दूस फे 
नही ह यज्ञ व तप आदिक करे एक पाप शकः परमेश्वरा ना 
लेने से अनेकं प्रकारके पाप नाश होते है भगवादने करियुगबाकिप 
केवल भय दिसलानेके वस्ते यङ्ग ब तप आदिकं कठिन कठिन प्र 
श्वित्त बना दिये है निस संसारी जीव उस इर्ते अध न क न | 
तो महुष्य निभेय होकर ठा पिचारता कि पिते संसारी घत भे | 
के वासते पाप कलेव पीयेत पसेशर्का नाम्‌ लेकर शुद्ध होजके ए | 
चन्‌ सुनकर यमदूत बोले कि महारज रेसाहै तो आप हमफो म्योँमै 
जते हे तन धमराने कडा इम उस मनुष्यो लेनेके बस्ते तुमो भ्र 
ते दे कि जिसने लन्मभ परमेश्वरका नाम न लेकर कभी लीला वक्ष 
` उनके नहीं घनौ हो उते महापापी समभना चाहिये घर जो नारायणी 
वी शरणमे जाता दै उपसे पाप न होकर परसोशर उक्ष अशम कमो 
प्राये रते दे सो तम लोग भजसे दे पापको विचारकरं लाया क्री 
जो परोश्वसे बिगुल हो व जो लोग हरिमिजनमें लीन रहकर शातग्ा 
रणत नेत तेते हं उनके पास कमी मत जाना बह लोग कुदा 
क समान शद्ध एक एक पाते हे एसा कफर धर्मराजे परमेखस। 
यान कके अपने दतोका अपाप उने पक्षमा कराया व यम तीनि ¶ 
` बात सुनते ही भय मानक भापस एसी सम्मति किया कि भना 
की एं प मस्यकं पास जो हरिव्ा रताद जान न चादिये इतनी 
ह ९न = परतन विनम्‌ क्षिया ह युनिनाथ अनामिल शहापपी कए 
9 प्रे समध नारयएनीका नाम सत ६.पिक्ला, शकदेषजी % , 
०,८.५८ नाम्‌ जपतत ङक, शफदेवनी १० 
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पकं दिन चार ष तीथा कते हये अनामिलके गोम 
| पय पटच व उन्हान = न (केके पास्ते केसी हरिभकङ्गका स्थान 
षि पबा त उस गाववालोने ठते अनामिल अधरमीका घरबतला 
लव साधुलोग वहां गये त अजामिलकी वेश्यानेउन सांक 
जगृह विकनेके वासते देकर धुनीपानी से उनकी सेवा की प्रातःकाल 
पमय साधं ने उस वैश्यास जो गवती थी कहा ते एत्रहोतो ` 
(प नाम रसिया उन आत्ञासं अजाभिलने उप वेका नाम नागर 
६ लला सो उन साक पासे मरते अजामिलके मुखते नारायण 
7 नम निकला था सन्त व महात्मा की सेवा इषा नरीं नाती जो लोग 
र [व वैष्णवकी संगति व ददल करते द उनको कोर दः नहीं देसञ्ञ 
ए |हपूनकर परीक्षित अति प्रसन्न हये ओर शुकदेवजीने कहा फि हे शजय्‌ 
प ह कथा अगस्त्ययुनिसे घुनी थी सो ठे नाई परीितने हाय 
क विनय किया आपने बड़ी शपा व द्या कं नारयणनामकर 
त्य पु सुनाया ॥ | कि 
४  चोथा अध्याय। 
| दक्ष का भवेतां के यहां उत्पन्न. होना ॥ 2 
| ग्रा परीक्षितने इतनी कथा सुनकर विनय किया महाराज आपने दे- 
१ दैत्यादिककी उत्ति संकषेपमे कटी थी भव उस । ेसतार्षक सुना 
हा यह नकर शकदेवजी बोले हे राजर्‌ पराचीनबहिषके दशणत् 
तनाम सणु्रके किनारे जाकर महादेवजीके क्ानोपदेशते परवरा 
११ ध्यान करनेलगे ब उनके जानेके उपरान्त नारदषनिक अनाय 
|॥ परचीनब्िष जगदी सूनी बोडकर वनमे इप्मिजन. कले चरला 
| ध तव उसक देश द्सरे राजेन . दबाशिया ब.अनेक्‌ नगर व 
| । हृतस देश दूस ६ 1 
|।॥ जड कर जंगल दोगये जव प्रचेतोको हरभजन 4" =. 
। इनी रमतेहये जाकर शान्त उज 
| दन .भिलबुका तव एकदिन नारदनी सतह" जा ` ध 
¦ दरे रजो का उनसे कशया चट 


| " गर घ उपजने जगलं च .दबालेने 
इनत कोधे रेसी अग्नि समान वासा उनके नाके निक 
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१०६ सुखसागर। 


कि जिकी ज्वालासे बन जलने लगा यह दशा देसतेदी चनमा 
लोचा नाम कन्याको जो विश्वामित्र अर भना अप्र 
इं थी लाकर प्रचेतसि उसका विवाह कएदेया अपे प्रचेतोने आंस | 
कर उप कन्याको देखा वैसे दरिहच्छासे उसके गभरहकर दे गर | 
दक्षनाम पुत्रं उन हआ तव प्रचेतन अपने पिता का नगरषदेश्‌ र 
शरोर सट बदानेकी उपे आह्नादी सो दक्तने मानसी सृष्टे बहत परण | 
उतन्न िे वहलोग क्ली व एके भोग न कएनेसे अभिक नही है| 
इसलिये दक्षे सृष्ट बदानेके बस्ते मन्दराचल पव॑त पर जाक कुबक्ष 
परमेश्वरा तप व ध्यान कके इतर हंसणुद्यस्ताे स्वति उन | 
कि मे उस पुरुषको नमस्कार करताहं जिसका वीयं कमी नदं धत; 
भाय युणोमें वह वीयं पड़कर जडको चैतन्य करतार ष इस जीव | 
से जो स्नेह रखकर सव इन्दिर्योका हाल जानता उ इन्धियां उसका 
नीं जान सक्षी उस पह परमेश्वरको दरडवत्‌ कताहूं षि जि 
कृपासे शरीर ब प्राण व मन व बुद्धि यह सव अपना. अपना क के 
शनीलोग जिनके चरणोका ध्यान आ प्रदर हृदये सलक उना 
करते ६ उस अविनाशी पुरुषका चर्ण धरताहू ब यह जगत्‌ निसपमेप 
इभ ष उसीका रूप होफर जिसके याश्रय पर रहताहै ओर जो इत प॑पपं 
धयद्‌ रहकर अपनी मायाय उसमे परमेश रखतारै उस इश्वर दण्ड 
कएताहं जब दक्षन परी स्तुति करे नारयणजीको प्रसन्न क्रिया त 
6पतीधृतत गडपर वेठ चतुैजीमूति शंस व चक्‌ व गदा ब पम लि | 
1 तेजवात्‌ पीताम्बर धारण॒ किये किः इड 8 
1 शिस्वमगि ४ त 
व पाद संग सिबे मन्द मन्द युसुकरते दवष 
१2 ह एसा सुन्दररूप देसतेदी जब दकषने अतिहृलाससे उनको षा ॥ 
ह ध इसे अपनाभक्कजानकर बोले र | 
ड्येवनहयाब > स मा ओर हम तेरे स्तुति करने बहु कि 
~` ` <, च मदाद् आद्किजो मेरे भङ्ग है उनको मे अपन 
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छटवां स्कन्ध्‌। ए 

ह आर तप मरा इदय ॥ जञ भेरा शरीर ब धर मेर आतमा व 
^ पे श्रा होकर ईस जगत्का रयन करनेवाला हं व ब्रहमानेभी 
| ए तापसे सृकं रचना (कय सो तुमभी असिक्ीनाम कन्या पच- 
| वि प्रनापतित्‌ । पाह करके उपरान्त मैशन करे सपार उयत्न करो 
| पी सषि परक हार तप करके वासते चते जति उनको किसी 
षे 10१ नशं रहती खीएरुषके भोग करने मोहनी सृष्ट बहुत उलन हो. 

तारी मायाम इसतरह लप रहगे कि निसतरह रुड़मे पिरय लप 
| दिव आजसे सब जावि मथन कनेते जगत सन्न होकर अपने अ- 
ते कंका एल भोग करे एसा कहकर नारायणजी वहाते अन्तधीन 
1१ | हषे व दक्ष उस कन्यासे विवाह कृशके षर आनक राज्यकार्यं कनेलगे॥ 
| पांचवां अध्याय । र 
द| उसी कीति दशदलार पुं का इत्यन्न शेना ॥ 
करौ शकदेवजी बोले हे रजन्‌ दक्षकी उसी श्रीसे मेथुन करके जब दशदनारं 
तते | प्रहे त दक्षने सका नाम हयैश्च रखकरऽनते कहा कि पहलेतुमलोग 
णा |एएशएका तप करके पीडे से संतान उत्पन्न करो यह्‌ वचन सुनतेदी ह 
का | एोहनारं बालक पश्चिम दिशम नारायणनाम तीय पर जाकर जब 
ए | एसा तप व ध्यान करनेलगे तव नारदमुने द्याकी राह उन 
इ | को भवसागर पार उतारना विचारकर उनसे कहा कि ठम लोग ना- 
१ |१ हे उयन्न करनेवाला सब जगत्का एक पुरुषे उसके समान्‌ दूषण 
सि | हेस्ञा ब सब जीयो मर उसीके तेजका प्रकाश रहता जिसकी शङ् 
ह || नीको चलने व फिरेकी सामथय होती ह व महाप्रलय होन 
1१ केवल वही अविनाशी पुष स्थिर रहता सो ठम लोग संसार किसु 
१ पसनन करोगे अभी तुम बालकं हो पृथ्वीका अन्त ब एक एर उस 
४ |पगकन जहाम गया हा को नही फिला हमने नही दला ब ध) 
ष नित्य नये पुरषकी इच्छा कसती है हम न जान कर्‌ चय चः 
| 4 पतिकरोमी नदीं परिवानते ब एक नदीम दीन भ | 

| 1३ उक्ते भी तुम नीं जानते पवीस मंत्रका युद बना ई" ` "? 
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पुलसागर । 


ती जो ते भी ठमने नही दसा व चाल धार चक्क भी 
जानते हो इसलिये शन सब बाताक्। विवास सतारका उत कला | 
अपने पिताकी आज्ञा भी रखना जव नारदनी यह ज्ञान पहेली केसा | 
बरतलाकर चले गये तब बालकां न आपस मं वैटकरं अपने ज्ञाने ४ | 
` सब बातका यह अथे गिचारा कि पृथ्वी जीव होकर उसका अन्तगे 
जबतक उसको इम न जान लेब तबतक्‌ सृकं इद्धि श्या केरे भः 
परुष नारायणजी को समना चाद्ये उनकी पा ब दशन हये 
इम क्या करसे दै ओर वह स्थान रेडरट दे जहांका गया इया फ 
संसारमे जन्म नदी लेता विना उसके देखे हमसे स्या होसकेगा भोर 
वन्ती ची को इद्धि समो उसको बिना एकचित्त किये हम संसानं 
कैसे उन्न की भर व्यभिचारिणी नीको एरुष जीवहे सो वहा 
मायामे फस गया है उसको अलग किये विना संसार हमसे नदी एकर 
होता ब दोनो तरफ बहनेवाली नदी मायाको समना चाहिये देतो जाए 
म एक मरकर दूसरा जन्म लेता हे व एक ध्रमं दोलको बजाकर हषे तो 
गते दव दूसरे के यहां शोकं घ विलाप होता है जबतक उस मायाका भ 
हमे न मालुम हो तवतक संसार हमसे नदीं उत्यनन दोसक्गा व पीप तते 
का ना हआ यह शरीर होकर इसमे परमेश्वरका प्रकाश दे बिना देष 
नाने उस द्वरे हमारा किया ङ न होगा व हंस वेदशास्को फर | 
।जप्तका वचन बंध व माक्ष का बनानेवाला पिना उसके जाने हम ना? 
की उत्पतति नदी करसक्ते व चोखी धारका चक्र मृयुको जानना चति 
षि जो सब जगत्का नाशकत हे विना उसे जाने इये सृष्ट बदनि# 
सामथ्यं न होगी इन सव बातोंको विचारकर उन्दने संसारा उतत्रई 
१ उत नहा जाना नव कान रा होने से अन्तःकरण उक व 
ह (1 वह लोग किरकर अपने घ नहीं आये परमदैष होक (1 
क हग जव बहत दिन भीतने परी बह फिर नदीं षि ठ ष 


र होः 
तः नाना ।क नारदमनि ने ज्ञान सिवलाकर उन्दे बिरक् कर दिया ह 






















"पच ने हृनार वेय भोर एसी जी से उन्न करे सवदन 
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अटवा स्कन्ध । १०६ 


तते कहा कि पहिले परभेश्वका तप करे पौ से संतान उलन्न 
नब वह्‌ लोग २ उ६। जगह जहां उनके भह गये ये जाकर प 
नादधनि ने वडा आकर उनको एसा ज्ञान बतलाया फि बह भी 
[माया छाड्क्‌ परमहस हरय यह्‌ हाल सुनतेदी दक्षते करोषवाच्‌ 
१ कदा किं देखो नारदशन्‌ ने हमरे ग्यारहहनार बे को ज्ञान सिल- 
ह विं कर देया संसार मे मरुष्य किंतरह अधिक होकेगे दकष इसी 
(प वैठेये कि नारदजी उसी समय बीणा बनाते इये वहं भये उन 
# ैदेवतेदी दक्षने विना दण्डवत्‌ किये कहा हे नारदुनि तुमने हमे 
क्न लड़को को बहकाकरं विर कर दिया मुभे बका तो मे जानां 
म | (म बडे ज्ञानी दो परमेश्वर के पाषदों मँ होकर तुमको हमारे साथ ` 
7 | हृता करना उचित नदीं है तुम केवल यती ब सत्यवादी होकर पर्मबेद 
ष़ |१शघ को नदीं जानते मनुष्य को देवछण पितृ्रए ऋष्िणए तीनों 
1 | एते वश्य उचऋण होना चाहिये सो मेरे बालक अभीतक इन तीनों 
र शते नरी ष्टे तुमने किस बासते उनको ज्ञान सिखलाकर विर कर 
१ | वाक्या हुम स्री एत्रादिका गृहस्थाश्रम मेँ रहना अच्ा नदीं जा- 
प |१नो गृहस्थ शाख्रातुसार अपना कमे व धमं स्त वह निस्सदेह योगी 
१ [1 पसदंसोंकी गतिको पए्॑वताहै ठुमने वेद व शाश्चका धमं निषिद्ध 
र |शा हस लिये मेँ परमेश्वर से चाहता हं छि तुम दोडी से अधिक एक 
६ | न रहो कदाचिच्‌ ठहरो तो तम्दार शिर दते एसा शाप दक्षन नारद्‌ 
हि १६ ब नारदजी फो भी शाप देनेकी सामथ्यं थी पर उन्होने दको 
त | जानफ़र उन्दं कुड शाप नदीं दिया ब आनन्दपूक वहां सै चले 
$ | त्ष दने ब्रह्मते जाकर कहा कि नारदष्नि तमार एत्र हमर षय 
¢ |॥परान सिलाक दिर कर देता ह संसारी किस बदैगी यह 
॥ (श बरहयाजी बोले कि तम कन्या उपपन्न को उन ष रहन से नार 
€ |भोरपदेश नहीं कर सैगे व खरी को जल्द नान नहीं प होता बह 
॥ |`भे भथेको अना जानती है उनसे संसाजीव अभिक गे ॥ 
च ` अ: | 
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११० पुबसागर्‌। ` 


कटवां अध्याय । 

` दक्षका उसी ल्ली से साटि कन्था उत्पन्न करना ॥ 

` ,. शुकदेषजी बोले दे राजर्‌ फिर दने ब्रहमाजीकी आत्ातुसार? 
सिक्तीनामन्ली से सािकन्या उसन्न कियाउनभे दश कन्या धमष 
चन्द्रमा व सत्रह कश्यप वदो भृत व दो अगिरछषीश्वर ब दो 
श्रापति को विवाह दिया उन्दी सव कन्यां से बहत जीव देवा 
मलुष्य व दैत्य व दानव व पशु व पी उपपन्न हये सो हम उन सुन 
व उनकी सन्तान का नाम संप से कहते हं सुनो धर्मक दशो सी क्षमा 
भालु १ लम्बा २वकृक्य.३वजामी ४ व विश्वा ५वसाष्या ९१ 
युवती ७ व वमू ८ व मुहूतां ६ ब संकृया १० था भातुका वेया 
उनपे इन्द्रसेन लम्बाका पुत्र विथुत उनसे मेष ककवका वेय संकर ज 
बिकट होकर करिकीटसे किलेके देवता उत्पन्न हये जामीका पतर ख्मजो | 
` नन्दप जन्मा विश्वाका वेय विश्वदेवा साध्याका एत्र साध्यगणःउनते श 
सिद्ध इभा सूुवती काबेय इन्द व उपेद्‌ होकर वपूके अष्ट दे 
जन्मे शहूता से पुता के देवता संकरपाका एत्र संकट उनपे का 
नाम वेद हा खरूपानाम भूतकी एक सीसे गरस ष ख उत्पत व 
उसमे ग्यारद रुद सख्य है रेवत ९ अज २ भव ३ भीम श्वम 
उग्र ६ इृषाकपि ७ अनेकपाद्‌ = अहिवैध्य £ बद्ुरूप १० महार्‌ ^ 
-अगिराकी सुभानाम्‌ सी से पितर लोग उतन्न हये इशाश्व भरा 
क अरेचिनाम्‌ सीसे भूपरकेश पत्र इ आर चन््माकी धिर्योका ना 
भ्‌वन।, भरणी, कृत्तिका, रेदिणी, खाशिरा, अद्री, एनषु, एष 
शतमा, मधा, पूवीफालनी, उत्तरफालगुनी, इस्त, वित्रा, साती,रि 
= (4 था हसरिये उनसे सन्तान नद 4१ 
` बासते शापं °. “(शतन एला कि दक्षे चन्द्रमा अपने दामादक ् | 


(॥ | 
„४ 
# 
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छठवां स्कनध्‌। २९९ 


कसमय इत्िकाने अपने पितासे जाकर कडा छि च 

८ गहिणी मेरी बदिनसे बहत श्रीति रसते है यह बात व व . 
 बदधपाको शाप दिया तुमे ्षयीका रेग होना सो उसी कारण चन्द 
प तक स्म पडे इहे जव चनमा दवी वहत तति की तत 
षो प्रन हकर आरवाद्‌ दिया कि यह रोग ते बूटकर पन््ह्मोन ` 
कता म्हारी घटे व पन्दरहरोन बद इसी कारण चन्द्रमाकी कला धती 
ही है व कश्यपकी विनता सीप गरुड ष अरण ब कदे सादिक ष 
(दीपे पक्षी्ादि व यामिनीसे ण्ड़ीादिक व नेमीसे जलचर वसाति 
इते ्आादि पांच नखके जीव ब ताभ्रासे गृद्ध ब बाज्आादिक प कोधवसासे 
भादि व मनीसे अप्सरा व इलासे दृकषादिक ब सुप्सासे रक्षपञ्चादि 
[श्रिते गन्धव आदिक ब काष्ठासे षोडेआदि सब सुखाले पशुव दु 
परैवनवञ्मादि ब दितिसे दिर्ण्यकशिपु ब हिरण्याघ्च दैत्य ष अदितिप 
एर लष्रदिक देवता उत्यन्न इये व सिवाय इन सत्र किये दो खी 
नी एलोमा व कालिकानाम थीं सो एलोमासे एलोमादि व रक्षप्तव 
कासे काले काले दैतयोने जन्म पाया व विप्रविती दानवे सिद 
राना दैत्य उत्यन्न इृ्ा जिस सहका शिरनारायणएजीने घुदशन 
के काट डाला था व सूयक श्राद्धदेव व धमराज दोएत्र ब यषुनानाम्‌ 
पा सवण सीसे जो विश्वकमौकौ वेदीथी उलनन हुये जब वदी सवण 
नी दाया मायारूपी बोडकर चलीग्रैव उसने जाकर घोड़ीका खश 
पएकरिया तव सूर्यको उस ्ायाके गते शनैश्चर ब साबणिमचु दो एत्र 
ऽन हये ब जव सूने सवणा अपनी सी घोदीरूपते जाकर भाग 
|॥ब तब उससे अस्विनीडुार हये व लटादेवताका गिह जयान्‌ 
(ाहेतयकी बदीसे हआ था सोऽसते एककन्या व विखिस्पनाम्‌ महमा 
पिस्य इनादिक देवन वहस्पतिजीकै सुनाने प म १. 
| बनाया था इतनी कथा नकर परीितने ए (= 
नो चाया चोडकर किसतरह ची गई थी इतर स ५ 
| "जी बोले हे गजन्‌ सवणा सूर्यदेदता अपन १८११ ^ < "` 
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३१२ सुखसागर । ` 


ही इर्ये दे एकस अपने समान पर भतत न्न 
कहा मै अपने पिता के षर जातीं तू मरे बदले यय हाक प 
द रे पतिते मत कहना उसने उततर दिया [क जब तक भेरि 
बल पकंडकर सूयदेवता मे न मारिगे तव तक्‌ भ नदीं कगौ जव 
वरणा यह बात मायारूपी स्ीको समभाकर अपने पिताके यहं ग 
विश्वकमा ने कोध करके कहा तू षरिना आत्ना अपने स्वामीके चलौ 
ह इसलिये तुमे न ख्रंगा जब सवणाने यह वचन अपने पिताक 
तब निराश होकर कुरेतरमे चली गई ओर घोड़ी रूप बनकर वह 
लगी व मायारूपी सवर्णाके शनैश्चर व सावणिनाम दो पुत्र उरते 
सो पह अपने बेटे अधिक प्रम रखकर धमंशज व भाद्धदेष सवणे 
को कम चाहती.थी सो ायाने धमेराजको एकदिन लातसे मारा यह श 
सुनकर जब सूयं देवताने शयाके शिरके बाल पकडके उसे मार तस्‌ 
ने सब इ्तात सवणाके चकते जानेका कटदिया यह समाचार सुनक ज 
पयं देवता सवणाको दृते हये इरकषत्रमे परव ओर घोडा बनकर स 
भोग करना चा तब सपणां घोड़ीरूपने मुख अपना फर लिया इषि 
उनका वीये घोड़ीके गदैन व नाक पर गिरा सो गर्दनके बगलमे अशितं 
व नाकसे कुमार उदयन्न हये हे राजा इसतरह पर सवणा अपनी ष 
चोड गई थी यह कथा सुनकर परीक्षित बहत प्रस हये ॥ 
. सातवां अध्याय । 

. हर्यति एरोहितका इन्द्रादि देवतोसि खूटना ॥ | 
परीक्षित इतनी कथा नकर विनय किया हे सुनिनाथ इन््रने हषी 
जी एरोहितको. फिसवास्ते उदास करके विश्वरूपको अपना परो" 
नाया था उपे पिस्तारपूरेक किये शुकदेवजी बोले हे राजा पिं 
स रजगदी पर बेडा था घ बहृतसे देवता ब ऋरषीश्वर व 





{ 
= सभाम पतेमान्‌ थे उसी समय बृहस्पतिजी १६ ८ 
मानया ऽय सनमान कते अपनी गहीपर ेयालता बा उप ति 


मान से इन्दने उनका आदर नदीं क्रिया इसचधिये बृहस्पति स्व ` 
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दवं सनत। ३१३ 


यि तव इनन डा शोच कफे कहा फ देसो एमे डो भूक 8 
नि न्य व धनके मदसे ८ नका [नराद्‌ क्रिया जिनके आशौवांद 
शते धमे यद सप खस भर हआ उनके कोष कले से यह सव नष्टो 

लिये उनके पास चसक विनती करे अपना अपराध घमा 
त बाहिये जिसमें मेरा कल्याणो एसा विचारकः इन्दर एसी समय 













फे @ ० 
क्त षर गया जब इहस्पतिजीने अग्ने योगसे जाना षि इद यहं 
तर | तब कोधयश भेट करना उचित न जानकर अन्तधीन होगये जघ 


रो स्यति को घरपर न पाया तव वहसे उदास होर कराये 

ह समाचार देत्योने सुना तब दृषपवां दैत्योके गजाने शुक्रजीकी 

र पे भपनी सेना लेके इनद्रएुरीको धेरलिया जवलदइतेसमय देवतोको 

ए |पतिजीके रूटजानेके कारण देत्यासे हार मालूम इई तब उन्हे जह्य 
म # प जाकर सब इृ्तान्त कहा गह्या बोले कि तुमसे यह बडा अपरष 
क़ ब्रा जो बृहस्पति अपने एुरोहितका अपमान किया ठुम्हाय कस्या 
फ़ (कि तद्य बाह्यएका विश्वरूपनाम वेय बड़ा तपस्वी ष ज्ञानी है 

ति ैरगना एरोहित बनाओ तो तुम्हारे बस्ते अच्छा होगा यह वधन सुनते 
ग नने वष्टकेपास जाकर हाथजोडके विनयपुपै$ कहा मे तुम्हारे पाप 
पर मागन भया हं सो आप दयालु होकर भरे पुरोहित हूजिये ब एसा 
ष ीनिये जिसे हमारा राज्य बनारहै लष्टाने उत्तर दिया $ एए 
शेन से तपोदल घः जाता पर तम अहतं विनती ते हो इषलिषे 
हप मेर बे पुरोहित दोक तुम्दायै सहायता करेगा सो विश्वस्पने 
ने पताकी आ ङ्गालसार एरोहित बनकर देसा यत किया कि हरिच्या 
॥१।६ शषपरवाको युद्धम जीतकर अपने इनद्रासन पर स्थिर हा ॥ 
#९ ` `  . आवां अध्याथ। ६ 
मी प भापसे हन्न दैसपोको नीताया उस माहा शकदेवनाकरा षणेन ४, 

#.|॥ ष षिते इतनी कथा सुनक पबा हे शुदवस्वामौ | न 
त | सषाकृले से हन्ने $िसतर देको जीतकर र्य अपना नो 
| ` पुदेवजी बोले हे गजस विशवस्पनं देषा नासयशर्केवच ई. 


+ 
| १1 
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` ६६४ पुखष्ागर्‌ । | 
पिला दिया कि जिर कवचका मंत्र पद्कर अंगपर कदन धो 
कवच लिखकर धना पर बाधने से किंसी शल्क धा नही लगा पि 

। तह शूखीर अपने गक रताफे बासते मिरह व वर्तः पिन र 
उती तरह क्वच सममना चाहिये सो रजा इन्दर ही भ॑र अपनेश 
पकर लढने ऊँ बाप्ते चदा था उसीके रतापते दैत्ोको जीता ह 
कर परीक्षिते भिनय करिया कि महाराज जिस कषचमें ठेसा शष 
हे उसे विस्तारपूवक वणन कीजिये शकेदेवजी बले हे राजा निषा 
किषी मरुष्य पर कु भय आनकः प्राषहो उस समय हाय पर प 
आचमन कफ उत्तः सुह बैठे व भः अक्षे मन्त्रसे अगन्याप कष 
नयास करके बारह अक्षका मंत्र पटकः यों कहै जलमें मत्स्यावतार 

` के पातालम बामनथवतासते रको ओर जहांपर किला ब नेग 
बहा चसिहावतार सो रक्षा कर मागमे यज्ञमगवार्‌ रक्षा के विदेश प 

मं रामचन्दनी ररक होकर योगमा से दत्तत्रेयजी श्ना करै देवताके्र 
राधसे सनत्छमार रक होकर पूना विरमे नारदजी सहायक से 
पथ्यते धन्वन्तरितरेय र्ाकरफे अह्ञानसे बेदग्याप्जी व अधर्म पे त 
 भगवषार्‌ सहायता करं ब गोरिद ब नारायण व बलमेदर व मृदा 
ई१।कर व पद्मनाभ व गोपीनाथ ष दामोदर व इश्वर ब परमेश्व जे 
भगवाय्$े नामं इ अले पहर स अग व इन्द्रियो की खा के पकए 
व शख ब चक्‌ प गदा घ पश्च व गर्डजी अनेक भयते क 
५४ यही र भिशवसपनेन्दको बतलाकर कहा दे नदर पनाह 
र्य क्वाति मदुष्यका सब भय दटजाताहै यही कवच गः गी 

| ५ ेडठनाथको अपने उपर मेये उडत है जिसके रतप श 
"५७ ह सहा कसम कोरिकनाम नाहम ३६ पदर ष 
दिन 8 पसनबाला मरुद्श में मरगया सो हद उसकी वहां पदी का ए 
क चित्ररथ गंधवेका विमान उड़ता इमा चला जताथा जैसे ष ५, | 
पपरी विगान उतवाया जब बातविल 4 
सपद्शस उस्‌ गन्धर्वने उन हदयोको सरस्वती नदीम प्र ` , 
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विभान फिर उडनेलगा सो हे रज्‌ ेसा नारायणकवच 
द नाया कि जो इत कवचको पदाकेरे उसके सामने यदध मे 
ठसका ॥ 


कः 
नि, 


नवां अध्याय! 

| इदा विश्वरूप अपने पुरोहितको मारना ॥ 
शकदेवजी बोले हे राजर्‌ विश्वरूपके तीन मस्तके एकरमदते बहसोम- 
क्ताका रस यहम निकालकरपीताथा व दूर षुससे मदिरा पीकरतीसी 
ते भ्नदिक भोजन करताथा सोइन््रनराज्यपर मठर इबदिन उपरो 
| ह्यते कडा मे तम्दारी दया से यह करना चाहता जव विरूप की 
घ पार यन आरभ इअ तव एकदिन किसी देतने विशर्पक पा 
दे |मककदा रि तुम्हारी माताभी देत्यकी कन्हे इत कारण हमरे कल्याण 
४ | इते एक आहति देत्योके नामपरमी यगभ दियाकते तो उत्तम होता 
किखरूप कहना उस दैत्यका मानफर आहति देते समय देतयोक्नानाम 
| पते सेनेलगा उ इसीकारण देवरतोका तेज यन्नकरने से न बदा तवर 
नो यहं पतात जानतेदी कोधित होकर तीनों शिर विश्वरूप के काटडाले 
7 मयान कस्नेवाला मैवरा ब सोमवल्ली पीनेबाला कबूतर ब अन्न खाने 
त्रा शिर तीतरनाम पक्षी संसार मरं उतन्न इये वः िश्वसूप फे मरही 
का खर्प ब्रह्महत्या क बेरेने से बदल गया जब देवतोके वषेदिन 
एषवण करने परभी वह महापाप ब्रह्य नही शरूय तव हनदादिक 
तों विनती करने से ब्रह्ाजीने उप हत्ये चार सूक कर एकभाग 
वको दिया इसीकारण कदं कदी धरती उस होती € हा ९न॥ ष ॥॥ 
कना चाहिये व यह वरदान पृथ्वीको दिया जापर गई ^ ४ 
| बह आपसे भराम दसरा माग फो देते कोऽ को इ गोद 
बा लगकर मूलजाति हँ सिवाय गुग्गुल $ ओर सम क 
| ना चाहिये ओर यह आशीवाद दिया कि श क ५५ 
| बनी रहने रे होजावे व पीसराभाग कवियोको दिया उ 

वे रने से फिर तय्यार दिन चार्डमिनी दे 
| कए सरीमहीने महीने रजस्वला हकर पिले दन ऋ ` "` 
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११६ चुतेधगरं । 


दिन अहयषातिनी तीसरे दिन रकी के समान रहर चौ दिन 
होती है मर यह्‌ वरदान न्ह दिया किं [जिषे सद्‌ उनका कामदेव 
ह इसलिये गभवती श्ीकाभी मन भोगकरने बास्ते चाहत हैष 
भाग नलकेदेन से पान पर कई फन व ञे आदिक होतेह 
दान जलको दिया फ जिस वस्तु पानी डलदेव वह अधिक्‌ ६ 
सो नर चारो जगह ह्या कजानेसे शुद्ध होकर अपना राज्य कले गो 
` जब लटके विश्वरूपके मारेजानेका हाल पवा तब उसने दा को 
कके पसा मंच पदकः इवन किया जिसमे एकषुरष इन्द का मारक 
उन्न हा सी एरमश्वरक इच्वादुतार सरस्वतीने उस भेतरका अ 
` तपर उलः दिया क इनके हाथमे बह माराजावे इवन समं ह 
समय अग्नकुग्डमे से एक दैत्य अतिवलवाम्‌ पर्वैतके समान काशं 
भदा व सड्ग हाथ लिये हये निकला जितनी द्र एक तीर नात 
इतना शीरं उस दैत्यका नित्य बद्ता था इसीवास्ते ठष्टने उक 
नान इतराः सला व उपसे आज्ञा दी कि हन्ने तेरे मारको मारे 
त जाकर अपने भाई बदला ले जेसे यह बात तष्टे युते गिक 
स इतरा ने एक. षण मे इनके पास पैव कर ललकार पपत 
भयानक, स्प दलन. व ललकार सुनने .से सब देवता पत्डा गयेन 
शाने चाहा क सनद हमे डालकर .निगल जाठं तब, हति 
एव दपतोने उपक सामने आङ अयने अपने शस उस पर घले 
तरार उनके सव हथियार निगल गया त्र इन्दर देवतं समेत दी 
भागा व प्रचर नारयणएजीकी जाकर विनय किया कि हेदीनाष्‌ 
' इर रारण आगाह मे पराण इत दैत्य के हायते वाहये वो 
काया इब नह होक जिस तरह श्रावण मादो म कतेक एप 
६, मसुष्य गगर नह। जासक्रा उसीतरह हमा भजन ब स्मरण कं | 
ने ५८ ८) उतरा यह सतुति सुनतेही परमेश्वरदीनदय 
देतो अपना क़ जानक नतरघजीमूतते सोर 
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(दी दण्डवतः करके त क क महान जो य्गरप आपका ह 
षे हम नमस्कार करते ६ व वेद वे शाल तुमारी श्वासे उलन्न 
| कि भी आपका आ।९ ब अन्त नर जान सक्े सो हम लोग नारयण 
| वस्पको दरडवत्‌ करते द व जो चरणकमल आपके बे बडे योगी 
गो |(पपरैसोके दयम आटोपदर रहते ह उन चरणोको हमारे दण्डवत्‌ 
कार हो हे भगवच्‌ दीनानाथ स देवता ब मर्‌षय तहरे बनाये है 
र | रके मारनेवास्ते कोई उपाय कौजिये नदीं तो वह देवता व मलुष्य 
ष || एव जीवोंको मार उलिंगा हम लोग ठार दास होकर ए दुःखी 
क्ष | घनाुर के मयसे आनन्दपूवंक निद्रा नही आती ब अपने समय पर 
8 | पासे सब वदते ह इस समय देवतोको बदाना चाहिये सो विपः 
ग्रं |॥ उपके वृत्ाघुर षद हे इसलिये हमे दीन ब दुःखी जानकर दयालुः 
६ |[पि यह वचन सुनकर नारायणजी बोले ह इन्द्र तेने अज्ञानतासे ब्राहमणं 
र (पेन मार-था उसी का यह स्र भोगै त्रासुर देत्यङ़े शगीर पर कोह 
ष्ठन लग सङ्का एम लोग दधीचि ऋषीश्वरकी दंडी जिसने बहत 
याहे मांगकर उस हका वज्ञ बनाओ तो उस तके भ्तापमे वृह 
7 पनाहुरके अगको कलिगां एेसाः कहकर वेण्ठनाथ अन्तधान गरम्‌ ॥ 


॥ । 


, दूषीबि शषीरवरफे पास इद्रादिक देवतों ा इडी मांगने बस्ते ५/4 
| शुमदेवजीने कदा हे परीक्षित इन्द नारायशंजी का कचन्‌ नतद । सष 
॥ | समेत दधीचि ऋषीश्वर्के यहां गया व दण्डवत्‌ करे विनूय किया 
॥ [होग आपके पास भिका मगने आक्र अपने कलयाण क बस्ते 
> [ष शरीरका हाड़ चाहते दँ यह बात ध) बोले दै इन्द ठम 
के मनम विचार करो थोडा टुः तदप पवने कषा केश हाता 


| \्तलिये सग ठेसा दूषका मी समस्‌ च.2* ^ 
ह लिप तमको अपना अंग देषा दूषका भ यंत 


| प कोरे अपना तह प्यार जानकर उक एं ह 
से भनक यतत द रती तष अ दि द 
` (पकयान उह सिवा 6 भ 
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$ सारण । ` 
यह वचन सत्य कहते है पर मेँ नारायणजीकी आज्ञातुसार हौ । 
आयां जिसतरह हग इक्ष अपनी चाया एल व पुष्यते सु | 
पशुःब पपरी आदिकको सुल देता हे भर किपीके डाली काटने पः | || 
नकी मानता उसी तदह वैष्णव ब ऋषीरवर भी शरीर अपना केवर 
पकार पास्ते सममते ह उनका तदु दृसरे के काम अवे तो देनेतेनी | 
` शकरते जबर इन्धने एसा ज्ञान ककर बहुत विनती की तब शि पोते 
हद यह रागीर नारायणजी ने दिया है कदाचित्‌ बड भाप आनङ्ग ष 
कहते तो भी मँ अपनी प्रसन्नतासे न मानता पर एे्ा सममकर तरा 
कृहना माना कि यहं तल सदा स्थिर न रहकर एक दिन अवश्य शं 
नाश होगा इससे क्या उत्तम है जो तुम्हारे काम आवे सो मे योगाणा 
साधकर परभेश्वरके ध्यानम बेठताहूं तुम एक गाय बुलार शरीर मग 
याभो जब सब्र मांस शरीरका चाटने उपरांत केवल इड शह जावै सपर 
शड्का लेकर अपना मनोरय सिद्ध करना पर शुके तीर्थस्नान कले 
भमिलाषा है तुम भात्ना देव तो तीस्नान कर आङ तव इद भेशौ 
की लेना देवतोनि कहा हम इसी जगह सव तीरथाका जल ला देते भा 
स्नान कृर लीजिये ऋषीश्एने कहा बहुत अच्छा सो देवतोने पमं 
सव तीर्थोका जल वही 'लां दिया जव ह ऋषीश्वर स्नान करन रपत 
योगाभ्यासे प्राण अपना बह्यारडमे दाकर परमेश्वर के ध्यानमे ती 
इ तब इनने एक गाय मगाकःं नोन लगाके उनका शरीर चत्वा ¶ 
$ गाय ने सव मंप चाट लिय।व केवल इ रहगई तब इनन वह 
लेकर विश्वमा श्च बनाने प्ते दिया इतनी कथा सुनाकः शि क 
नी बोले ह रजस्‌ देखो दधीनि षीश्वरको दाता सममकर 1 
मिली होगया ईस।तय दाताका नाम सब लोग लेकर मूम घर की 
का नाम ९ नह लेता सो देन बह अजता होता हे जिर 
क पतर नापर रते अतितेनवार्‌ बना दिया तव इ न 


बृ्ासुरसे ® 


५ स भया ह देत इन्दको देखकर बो „4 | 
ए. १ ॥॥५ -गपान्थआओओनु न प्रज करिक्-छ्ग्ण फिर ले क्र 1 
















छटवां कन्ध्‌। ` ६१४ 


1 क भ च भय १ तिची अ 
वि न बहाभागी यद्ध क्षिया जब गदाबतीर 
({तवा६ व त्रिशूल व थुशृर्डो आदिक नब शख दत्यो दूटं गये त 
लोग पवैत व इष उलाईकर मारने ले प्र ईशस दयते देति 
न मारकर ददादिया जब ासुरके साथी हार मानकर भागे ष देवते 
को पीबेसे खरा तव शाहु द्यांको भागते देषकरकहा कि ठम 
दधते मत भागो एक दिन अवश्य मरनादे लके हाथते को नदी 
ता सो षसं मरना उत्तम्‌ न होकर दो तरह की गृ मेगल सममा 
[धि एक योगाभ्यास करके ततु बोड़ना उ दरे युद्धम सन्सुत मार 
ब्र ए सिये दम लोग पिरकः लदा करे भागना उित नही हे ॥ 
 ग्यारहवां अध्याय ।. . ५ 
हनद्र व त्ासुरका युद्ध शेना ॥ 
| शदेवजी बोले हे शजय्‌जब्ासुरके समाने प्रमी कोई कोरे देत 
र | पिक माग गये तब परत्राुएने बडे कोपे ललकार कहा ददन 
रा ए ह्येको मारना इब शूरता नहींहोती पहिले भने सब देवर्तोकरो जीतकर 
तं ए दिया था अब क्या हआ जो मेरे साथी मागे जातेदे तुम स री मँ 
त का सबको मारुगा जब सब देवता उक ललकारसुनकर भयसे पृथ्वी 
वी गए तव तरासुरने लातोसे सको इसतरह रँदडला क निसतरड 
ष रनक हाथी रोद्डालता दै इतने यह दशा देवत क देखकर जप 
परती गदा उपर चला वते श्ासुएने वह गदा बीनकर परवत 
ति | क पर एसी मारी कि हाथी साटिपग पीबो हाया तवत 
ह |पर्गाकर्‌ घाव उसका अच्छा कर दिया नब रिह अपने दने 
|? सनछल आया तव तराले का आन बा ऽतप = 
¶ |१६अते माई गुरव बरमणका मासेवाला इता भरे सन्शल इ 4 
8 (षद्ल तमे देवतोसमेत अपने त्रिशूले माक! भूतनाथ 
पबा आज तुमे देवतापि नरी जास शवदः 
+| कसा व्‌ पसन न 
पमो अपनी रानी व राज्य प्यार तो भेर साम चनन 
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१९० हवसाग॑र। 


्मपने भाई का बदला लेने.आयाहं तरे भरने से धमे संसा १ 
भिलैगा च कदाचित्‌ त्‌ ने षुमको मारलिया तो मेँ तुरन्त परमे सर पाभ 
के पास पवक यहां राज्य करनेसे वहां अतिषुस पाठंगा भिर प 
का वा पिना पंस उने नदीं सक्ता अपने माता ब पिताक 
दानापानी पाता देष दूष पीनेवाला बालकं व ववां अपनी प 
भरोते रहकर पतितरता शी अपने सामी कौ चाइना रसती हौ प 
श्यामएन्दरे चरणौ का ध्यान भँ रसतां इसलिये सुभे इनद्रसनकवी क 
लेने व राज्य कृएनेते मारेजाने मेँ अतिआनन्द है जो लोग अनोक 
वार व ज्ञानी जानते ह उनको एलं समभना वाहिये परमेश्वर सश | 
ॐे मासिकं यह बात कहकर श्रापुर हेश्वरके चरर्योका ध्यान ढलेग्ा |: 
¶ गदा डीन जानेसे इन्दसे लनित होगया॥ ` 

=; बारहवां अध्याय्‌ । 
` वपुर का पसे माराजाना जो दीवि छषीश्वरङी एडी क्षा धनाया ॥ .. 

. शुकदेबजीने कहा हे राजय्‌ यह सब जान ककर वृत्राुले इ क | 
स अपना निशत इनद्रपरं चलाया सो इन्दे उपतका शस्च वाकः की | 
जो इसे बनाधा रेस मार ङ इराकी दाहिनी यजा कटक एर 
रप उसने बयं हायते परिषिनाम शस मारकर वह वज इन्द्रे हायते१! 
दिया जव इन्र मार्रके फर्‌ बह वज पृथ्वीपरसे उठने न सका भरत 
हवा त्‌ इनापुर बोला हे हृनद तू मत इर यमते शूखीर की तदु 

म वद्‌ भने तुमको मारकतिया तो हन्रएरीका राज्य कर्गाव॥ | 

= व तो बेडृएठमं जार षु भोगा इसलिये म युषे क 

र न चतम ह मारना व मरना इब भे व ते वन ॥ 

न चेता ज परेश्वरकी आन्नालुसार्‌ नक र | 

पञ उटाकर्‌ सुभे | मार कि $ रा उशत कंलानाजी क स ५ ण | 

` ~ भसमं तुरन्त ईश्वरे चरणो पास १६१ 1 

जवने पे १ न घृनङर अतिप्रस्नतासे कहा हे वृतरा्र तेर इद ¶ | 


वह्ने एता कहकर उसी वज्नसे उसकी बाई अनाको भी कर्व | 
` " "दर कन्त उसुक्रो बाह म्रजाको भीक | 
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वटबां स्कन्ध्‌। | ३३१ 
दोडकर इन्दरको हाथी समेत निगलगया पर नारायणकवच 


| नही मरा प यजते कोखा उसका चीरकर बाहर निकला 
(सेश्वरकी पासं छ द्‌ःख इन्द्र या हाधीको नहीं पर्वा जब फिर 
उसी यन्रसे सोवभ मे गला कायकर ृत्रासुरको मारडाला तब उसके 
0 एकं तेजसा निकलकर वैरम चलागया सो सब देवता उसके 
{नेते हित इये पर इन्द्र प्रन नदीं इं ॥ 
. तेरहवां अध्याय । 













 ज्रह्हत्याके रसे शद््रका भागना ॥ 

| ` रना परीशषित ग सुनकर बोले हे सुनिनाथ इन्द एते बली 
रा | को मारकर क्यों नदी प्रसन्न हआ शुकंदेवजी बोले हे राजन्‌ वृत्राहर 
वरो ल्ट बाद्यणएने उत्यनन किया था इसलिये वृत्रायुरके मरतेरी वृद्धा. 

` | शाक्त्याने जिसकी मोनिसे रङ़ बहकर अंगमे सडी मघसीदी गन्ध 
, | श्रतीथी लोरेका गहना पदिनेहये इन्द्रके पास आनकर उसे निगलने 
क | पहा तब इन्द्‌ उसके डरसे भागा ब बृद्धारूप द्याने उसका पीवा किया 
क्र | पवशन अपना बचाव उसके हाथसे कही न देखा तब वह्‌ पूं व उत्तर 
ए | ३केनेपर मानसरोवर तालाबमे जाकर कमलनालमे चिपरहा ओर पट 
#॥ | एवा मररूप रोकर उस फलके चारोओओर गूजनेलगी हसकारण इन्रऽस 
त |३भपे बाहर नहीं निकलता था ज वह शुषा व तृषासे अतिदुःख 
| १ लगा तब लक््मीजीने उसका पालन किया जव इन्दे धिपे रहनस 
१ स्वपन मूना दोगया तव छषीश्वरोनि वह करा राज्य राना नहूषको जो 
न | काधमासा व प्रतापी था देना विवारकरउपसेकहा हमलोग ह इन्र 
8 | प्रषेगला चाहते है राजाने उततर दिया कष सुमे देवलोकं रज्य क्‌ 
षी समर्यं नहीं हे यह बचन सुनकर ऋषीशवर बोले कि हमलोग 
¢ | तपवजपका परल तदवे तव हिरन्य कने भोग्य शेना 
| राजव ऋवे थद ओढा रय अपने तयान स 
| भानपर बेटाल दिया तबे इदराणी परमोहित होकर ० 
पोच सेहन्दकी जगहर राना मेरे परस स्यो नही भ्त 
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र छलकागेर । 


यंह बात सुनतेही इन्द्राणी पतित्रताने जो सिवाय अपने स्वामी 
नहीं वाहती थी नहूषके भयसे बदस्यति गुरु के पास जाकर षिन 
` मरहाराजराजानडृष मद्य होकर सुभ भोगकरनेवास्ते लाता ५. 
परति्रिताधमं बचे वह यत कीजिये बृहस्पतिजी बोले त्‌ राजा 
दिनकौ अवधि कर भ इन्दको फिर गदीपर वैडालनेकाउपाय करता न 
उनकी ाङ्गानुसार इन्द्राणीने इच दिरनोकी अवधिकरके से प्स् 
ृ ृहस्यतिने अग्निक इनका पता लग नेवास्ते भना सो अमिके 
ृहस्पतिसे आनकर कडा इन्द्र ब्ह्हत्याके भयसे मानसरोषर ताला 
विपा दै जव इनका समाचार आनेतक अवधिक दिन बीतगयेष करि ॥ 
नहषका मुष्य हन््राणीको इलाने गया तब उसने बृहस्पतिजीकी आहा १ 
चुसार राजाको कला भेजा कि मनुष्य सो यन्न राजसूय ब अश्वमेध | 
रनेसे इन्द होता दै सो तम विना यत्न किये राज्य देवलोकका करते शे | 
लिषे तम हखपालमे बेठकर ब्राह्मणोके कंधेपर मेरे यहां आवो तवो ॥ 
तमार पास रहं राजान कामवश होकर कुद पाप व एरयका विचार प | 
का (१ बहुतसे ऋषीश्र पे जाहमणों को अपने सुसपालमें बरजोरी लग्न 
इन्द्राणी केस्थानपर चला बाह्म्ोनि कभी बोखा नहीं उटायाथा इसकार्‌ 
गर्दी नही चलसक्गेथेजब राजान कामके मदमे अन्धा होकर ऋषीं 
को चरणतेठोकरमारकेकहाकिजर्दीजल्दी चलो तव ऋछषीश्वरोनि् 
६ देलकर राजाको शाप दिया कित्‌ सपं हो जा यह वचन उनके 
० वहसपे होकरपृ्वी पर गिर पड़ा वहन्द्राणीका पातित 
परमश्वरने जचायातव बृदसतिनीने मानसरोवर तालाब पर जाकर 
2 तुम वा गाहर आवो इन्दरने दणएढडवत्‌ करके विनय न 
क महाराज महाहत्याके भयते बाहर नहीं आसक्ता यह बात सुनकर 
 सतिजीबोलेकितूमतडरथ्शवमेष करनेसेयङ्गरुष अनेककारक¶ा 
ध दते हसो मे भीयत्ञकराके तेरा अपराध जडा गा इन्द्रे हा 1 
= तातसार न तालाबसे निकल कर अश्वमेध यज्ञ क्रिया त ` | 
चररि दिन्यसूय होकर देवलोकका राज्य करने गा॥ | 
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4९ 


छटवां स्कन्ध । ¦ अ 
4 चोदहवां चऋपध्याय्‌ ~ | 









ुकदेबजी करके इनासुरफे पुमैजन्म कौ कथा बलीन करना ॥. 
| पकषितने इतनी कथा सुनकर पूवा रै शकदेवस्वामी साधुव वैष्णव 
| मह हते दै बृ्ासर देत्यको जिसे वष्टने कोधसे उन किया 


र 


| मरते समय किसतरह उसे एसा ज्ञान हाथा कि सव हेष 
रा | नारायणज। क इच्यासे होता दै शुक्देवजी बोतेहेराजर्‌ जिस 
| ध वतरासुरको अन्तसमय ज्ञान उतन्न हा उसकी कंथा सुनो पू 
ग | मै श्रापुर चित्रकेतु नाम सातां दीपका राजा होकर साथ धमं व 
पि छरपलनके राज्य करता था व सब बोट बड़ उस राज्य (9 अपने कमेव 
ग | रहकर मगन थे पर राजा चिन्नकेतुके करोड सी होने पर भी पुत्र 
$ | हमा इसलिये वर रठोप्रहर्‌ शोच रहता थासो एक दिन अंगिरा 
§ | ्श्र अपनी इचा से राजमन्दिर पर आये सो राजाने बडे आद्र 
र [हमान से बैडकर. उनका पूजन किया जव ऋषीश्वरने उसको उदास 
कं कर पृला कि तुम इतने बड़ धमासा व प्रतापी राजा होकर्‌ मलीनरूप 
क्र प्र दिसलारैदेतेहो तब राजने हाथ जोड़कर विनय क्रिया किमहारान 
ए रे धावा से सब सख सुभे पर सन्तान न उन्न होने से दःखी 
वर | छह जिसतरह कोई भूखे प्यासे मनुष्यके शरीर मं चन्दन्‌ आवक स 


, # 


स [एतो सुगन्ध सूषने से भूखप्यास उसकी नदी जाती उसी तह बिना 


र [पष्‌ सातों दीपका राज्य व सुख युमे अच्छा च जेसे भाप 
र [महु हेकर यं आये दोसे यचिन्ताभरी द्र कीमिये यहं बात घु 
ह |१ऋीरवर बोले हेराजर्‌ तम्हारे भाग्यमं सन्तान नदय १ हैत 
| भासे इतना शोच करत हो मतर सागरा आन ६८ 
| एशादेतेदै त परमेश्वरका भजन फर निसमं त इ ८ 
| राज विना पुत्र सुमे ज्ञान व ष्यान अच्छा नर लगत(अ^ ` 

| पेते अति्चभिलाषा पुत्रकौ देखकर का  । तम य 
|४तते हो तो तम्दारे एक पुत्र होगा पर उपकं हीन म ५ 
हषर पीयसे. त्‌ महादुःख पावैगा राजां बोले महयपन °“ ` `“ ` 
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` ३२४ एुखसागर । 


रा ्लदिखला दीजिये रजो षा सो ह यद बात सुनङ 

ऋषीश्वरे पुत्र होनेकेवास्तेराजापे यन्न कराया प पृणौहुति अभि 
म डालकर जो इच साकल्य बचा बद प्रसाद राजा को देकर हा | 
अपनी एक रानी को सिलादे जैसे राजाने बह साकस्य अपनी | 

इतदती नाम को खिला दिया वेसे दरिदच्चासे रानीके ग स 4 
महीने एत्र उन्न हआ सो राजाने बडे इषं से बःअर गौ मि 
ब्राहमणो फो दान दियाओओर सव मंगलासुली चोरे बडेको भमा 

दिकदेकर इतरह पसम क्षिया कि जिसतरह भाव भादोमे पानी 
इर नाको सुख देताहेव चित्रकेतुको उस बालकसे इतनी धीतिश्च} 
भिसुके भरेम मे दिन रात राजा बड़ी रानीके मन्दिरमं पुत्रके पास रह 
जब दूसरी रानियोनि देखा कि राजा बालकके भो से आरठोषहरश्ां 
धवति के पास रह्तेहैवे रमलोगों को खटकर भी नरीदेसते गरक | 
वशा होकर अपनी लोडी बराबर भी नही समते फिर सतिवा 
पव रानियोनि आपसे यद सम्मत किया फ जिसमें यह बालक मरको | 


कर. . . । २.३ नकिष ॐ षको, 


| 


तो राजा हमलोगो से भी पीति करेगे ठेसा पिचारतेदही एक दिन शरव | 
शकर राजा कौ किसी रानीने उस बालक को जहर सिला दिया सो | 
लङका मरगया पहले कृतशयुती रानी उसे सोया ह्आाजानकरजबने | 
९ पास्ते गर तब उसको मराहु्ा देखकर अति विलाप करने लगी अ | 
एजाने बह समाचार ना तब रोता पीरता बहो जाकर पृ्वीपरगिर् | 
° वरह महरतक एसा अचेतरहा फ उसे अपने तनक्षी सुधि नहीं दीन | 
र गडमारका मरना व राजा के अचेत होनेका समाचार सुनकर नग | 
€ टार मचगया तन सब घोटे बड़े रुदन करते राजमन्दिरपर आये | 
मालक के १ मरनक्ा जितना शोच राजा घ बड़ी रानी व दासव दा्ी१ | 
नगर्ापियो को हआ वह वैन नदीं रोसक्षा इतनी कषा एङ | 
करपी गोले दे राज्‌ चया अपने पिव कुलका भला नदी बहम | 
पत अगेही तनका सस बाहती द इसरिये कानी मलु्यको ी¶ | 
प्त ए विर्वास करना व उसके वश होना उवित नहा है॥ = 
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खटवा स्कन्ध । 


पन्द्रहवां अध्याय । 

| नारदजी ब भ स्वरो का राममन्दि पर आना ॥ 

शकेदेवजीने कहा राजस्‌ व चिभकेतुके अचेत रोने का 
पिफिपैला तव नारद" च अगिरा ऋपीरवर आदिक यह सनक 
{जाको बोध करनं अय व उन्डानि चितकेतुको उगकर कहा हेराजर्‌ व 
ष | कासते इतना विलाप करता वह बालक तुमे क्या प्रयोजन रता 
भा.|¶ ह्‌ सव संसारे जीवे अपन पूजन्मों का बदला लेनेके बास्ते जगत्‌ 
व | ्ानकर इकद्े हीते दँ जब उस फल का बदला मिलकर अन्तसमयं 
8 | श पहंवता हे तच किर बर लोग बिलग हो जाते ह इसलिये मरने का 
तो |इवशोच न रखकर सब बातांको पिले जन्भ संस्कार से जानना चाः 
7 | धि ओर संसार स्वश्रवतहे जिसतरह मरुष्यफो स्वक्मे अनेक वस्तु दिख- 
रे [देकर जागने के उपरांत इञ नहीं मिलता तब वह जानता कि यह 
ष | ्रषपष की बात शू थी उसी तरह संसार म जब तक मनुष्यको ज्ञान 
भ | होता तबतकं वह अज्नानरूपी निरामे अचेत रहता सो दम इष 
त [वरो समफकर शोच अपना धोडेदेव उससमय राजाने पत्रे शोक 
¶ [कहने से किसी ऋषीश्वरफो नदीं पहिवानकर उनसे पा ङि तुमलोग 
1 [१ तब अंगिरा ऋषीश्वरने नारदमुनि आदिक ऋषीश्वरोका नाम 
9 [शत्र राजासे कडा भे वही अंगिरा ऋषीश्वहं जिने तेरे यहा पुत्र ` 


॥ ेकाउपाय करे प्रथम तमसे कहदिया था रि बेटा उलन होने मं दमे 
प मिषाद दोनो होगे सो अव तू अपने मनको भय देकर मेरे षचनका 
1 तमान कि सव हानि व लाम परमेशरकी इन्ातुसार दोकरउपम 
४ | तितमर घटाने बदन नसी ङ्ञा इसलिये ठम इर्विरणो मे त 
क | अपनी सुक्षिका यत करो १. इस भे संसारकी माया बोड- 

तरार इत्वा ह व गरदन मी शी वर च 
् ५ कहि हेराजन्‌ इम तुमको एङ न्त्र तला दते इच 


“शरत दिनतक जपो हदे शेषभगवार का दरीन मिलेगा ॥ ` 


३३५ 












व 
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३२६ सुखस्ागर्‌ ॥ 
सोलहवां अध्याय । 
. नारदभनि ॐ शदे से राजा चित्रकेतुको ज्ञान प्राष्ठ हेना.॥ 
-शुकदेजी बोले हेपरीकषित राजा चित्रकेतु ष रानी समेत 

लके शोकम एेसा व्याल था कि ऋषीश्वरों के समाने पर भशं 
` उसका नदीं यूया पर उसने आंख खोलकर जव अगेराबनारद 
पहिवाना तब उनका चरण अपने आसुओं से धोकर्‌ विनयपूैकक्ा 
कि महसन एकयेर किसी तरह इत बालकको जिलादेव तो सुमेध 
यह्‌ वचन सुनते ही नारदमुनिने अपने योगबलसे उस बालकेभौ 
बामाको बुलाकरं आकाश मे लडा करदिया व राजा व रानीके पम 
उसमे कटा फि दुम अपने शरीरम आनकर माता उ पिताका त 
करके इन्द सुख देव ओर सातों दीपका राञ्य कृरो तब वह जीवाम 
चि्रकेतको गाली देकर बोला यद मेरे किस जन्मके माता पिता हक 
कोन जन्मका बेदहूं संसारी व्यवहार सदासे यदी चलाआतादैजि 
तरह मनुष्य रुपया घ मोहर हाथ रहने से उनको अपना जानते ईए | 
वह किंसीका नदी होजाता उसीतरह जीवात्मा भी चोरासीलाख योनिं 
` भ्रमता दै पर वह किसीके आधीन नदीं होता इसलिये मेरा ब इनका 
नाता समफना न चाहिये परवजन्मम हम व चित्रकेतु दोनों मनुष्य राज 
होकर आपस लइते थे जव मे अपनी सेना कटजाने से भरभगडफे ग 
म जाकर बिपा तम उसने वहां आनकर मेरा शिर काटलिया शा ॐ | 
कारण इस जन्ममे हमने पुत्र होकर इसे दुःख दिया श्चौर यद सवाग 
चित्रकेतुकी पिले जन्म करोड चिडटिनियां होकर एक माद्र 
तो हमने दतवनि करती समय पानी उनके बिलम गिरादिया सा व| 
ईसात्रद सम जीव संसारम जन्म लेकर एक दृसरे से अपना पल्य त६ 
सा करर द जीवासा चला गया ओर यह बात उपते सनते दी 

जा १ रानीका सब शोत चूटगया तब उन्दने कहा कि मए प | 

जन्त पाकर सक करना चाद्ये यह्‌ एत्र मेरा शब था इसक् 
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` छठवां स्कन्ध । क 


शोक न दी दैव राजाकौ दूसरी स्री निपने उत्‌ बालकको वितं 

ताथा यह हाल देखकर बहुत पञचताई ब नारदी अंगिरा ऋषीरवरे 
क शालञादुतार प्रायरिचत्त उसका क्या ब राजा चिव्रकेतु उसी ` 
ह | प धर ष राज्य बोडकर बनमे इसत्रह चलागया कि जिसतरह हाथी 
ष तका पैसा हुआ निकल जाताहै र जब राजा यसुनाकिनारे जाकर 
हा | नीका बतलाया हु मन्त्र जपने लगा व उस मने प्रतापसे सा. 
ह 
५ 





तदिन शेषजीने उसको दशंन दिया राजाने शेषजीको दडवत्‌ करके , 

प्क पूजा वस्तुति उनकी की तब शेषभगवारे प्रसन्न होकर चित्र 
ह (ोऽसी तनसे विद्याधरो का राजा बनाकरेसा बरदानदिया किसदा 
। तू | हर्चरणोमिं भङ्गि बनीरदेव एक दिन्य परमान क्षण भरम सब जगह 

एवनेगाला उते देके शेषी अन्तधान दोगये घ चित्रकेतु विद्याधरो का 
[ना हकर अपनी श्चियो समेत विमानपरवेठके सेर किया करताथा॥ . 
3 चव्रहवां अध्याय .. . 






| , ` पावतीजीका वित्रकेठुको शाप देना ॥ ` | 

शुकदेवजी बोले हे परीक्षित एक दिन चित्रकेतु अपनी लिरयोमेत 
पानपर बैठकर सैर करने निकला सो कैलासपवेतपर जहां महादेवजी 
[तीको अपनी जंघापर वेठले हये मृदु आदिक ऋषीश्वरो स ज्ञान 
्रेश कररहे ये जापहवा व उन दोर्नोको नमस्कार करके हकर 
कि देखो उन्दने तपस्वी व बह्ञानी व जगद्गुरु हने परभी 
ना बोडदी कि विषयी मनुष्यके समान ्लीको. सभाम जघाप 
¢ स जीवभी अपनी श्ीको त म भ. द ष 

 सुननेपरभी दसकर महादेवजी चुप दरद पर“ = 
पे देखकर यद बात सुनी तब कोष करके बोली हम पते न 

न सममानेबाला यह वि्ाधर ऽतन्न ८२५. निनद रा म ध 
| शप शुकदेवजी नहीं उपदेश कसक ५६ यह .नारदका अ 
 |एभिमानसे जान बतलाता इस मूको नारायणन ९५ 
शन पादिये यहकहकर पारव॑तीजी चित्रकेतु से बोलीं दे मेया. अब दुम 
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ष ` सुकषसांगरं। 

हैत्योनि म जन्म लेकर हब दिन इस ईसनेका दर्ड भोगो 
छनतेही मन्रकेठने उस शापको अपने मस्तकपर चदालिया | 
सैउतरकर पाैतीजीको दश्डवत्करके बोला फिेमाता तुम्हारा गा | 
दषते अंगीकार किया परमेश्वरकी इच्छा इसी तरहपर थी संसारम 
दुःवसलदोनों भोगता दै इसलिय भं शाप व वरदान व नरम 
दोनोंको समान जानतां सुभे एेसी सामभ्य नहींहैकिजो महदे 
को ज्ञान सिखलाऊं मेने इसबास्ते इतना कदा कि जिसमे संसारी 
हाल सुनकर एसे निलन न हों वितरकेतु एेसा करके होना इस शाक 
इरिदच्छासे जानकर आनन्दपूषैक चलागया तव शिवजी बोतेरेपौ 
तैनेपरमेश्वरके भक्कोका मादाल्यव स्वभाव देखा इतना बड़ा शापषका | 
दुःखी न ह्या सो सुमे हरिभक्त के समान दूसरा कोर ष्यारा नदी का | 
इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजर्‌ वही चित्रकेतु पाव॑तीती | 
शाप से वृत्राुर दैत्य हा इसबास्ते परमेश्वरने उसे अपना भङ्ग जाकर 
अन्तसमय ज्ञान दिया था सो वह्‌ असुरतन बोडन के उपरान्त बैड 
` जाकर परमेश्वरी सेवा करनेलगा हे राज्‌ यह कथा चित्रकेतुकी क 

ब सुननेबाला भवसागरपार उतर जाताहे॥ ` 1. 
` .. अहरहवां अध्याय । | 
च र शकदैवभीका सवितादेषता आदिक की कवा कहना ।॥ 
शुकृदवज योल दे परीक्षित अन भे सप्रितादेवताः आदिककी पना | 

| रि कथा कहता है सुनो सवितादेवता पृष्णीनाम खसे अग्निदोतर ¶ | 
दिक तीन बेटे व सावित्री आदिक तीन कन्या ब मगदेवतकि तिद! 
स दो एत्व एक कन्या य ातादेवतेकि यहां उरगादिक बार 
रो आदिक चार बालक अग्निदेवताके ङतिकानाम 4४ 
दिक्‌ बेट व वरुणदेवताकी चर्षणीनाम खीसे बाल्मीकि आदि ॥ 
९ ५ न उलन हये व मित्रावरुण देवताका वीयं उशी अश्वः ० 
र जत र गरपड़ाथा सो वह वीयं घडेमें रखने से अगष्यव १५... 


पाया बञ्न्ी पुलोमा शी से जयन्त्ादिक तीन पुत्र ¶# | 
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कीतिनाम्‌ श्चीसे सुभगनाम बालक व कश्यपे दित्तिनाम खी 
एथकशिपु ब हिरण्याक्ष दो पत्र दिरण्कशिपुके कयाधूनाम सरी 
ह ९८ १ ग्रहाद्‌ उ अहाद्‌ बार सन्तान्‌ उखनन 
ह कल्या विप्रचित्त दैत्यको व्याही गहं जिससे राहु उतर हआ 
ष [दका वेद पंचजन हाकर श्हमादका पतर ातापीदानव इरा जिसको 
| शास्यंजीने मारा व व व वा्कृल दो बेट होकर राद 
| रिवन उत्नन हुआ व पिरोचनकं देवीनाम खसे राजा बलि होकर 
| क्षपे बाणासुर्ादिक सो पुत्रहुये व कश्यपके दितिञ्नीसे मरुद्गणनाम 
कौ | ्रास बालक उत्न्न होकर इन्द्रके समान देवता होगये इतनी कथा सुन- 
क्र | क परीकषितने पला कि महाराज दितिके पत्र देत्यादिकं किसर देवता 
गा | विवह पणन कीजिये शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ जव्र परमेश्वरने बारह 
तरी | पनृपिह्मवतार लेकर हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष दितिके रोना एत्रोको 
न्ग | 1डाला तब दितिने बहत उदास होकर कदा देखो मेरे दानो बालक 
एर | पने मरवाडाले अव मे एसा उपाय कर कि जिसमे इन्द्रका मारेबाला 
प्रभरे हो इसी हच्यापर दिति अपने स्वामी कौ सेवा परमते करनेलगी 
# एकदिन कश्यपजीने प्रसन्न होकर उससे पा किं दे दिति भं तेरे उपरं 
एत हपितह तुमे जो इच्छो सो वरदान मांगते तव दिति हाथ जाड 
बोली कि महाराज तम प्रसन्न होकर परदान देनेके बस्ते कहते हो तो 
कत्र एमे एेसा दीजिये कि जो इन्दर को मारकर अभ्र्‌ रदै यहं बात 









एद कश्यपजीने उदास होकर मनम विचारा कि देलो मे प्रदान्‌ दे 
अन क्या कर इन्दर परमेश्वरका भकग हैउसका भाण लेना न चाषे 
पमे वचनभी रूढा नरी होसक्भ इसी तरह अति शच करके अ र 
शद दिति त्‌ अगहनमास का ब्रत खखे तो तेरे एषा पत्र 
| हुनर दिति बोली किमहाराज एमे उतकी विभि तला त 
|. हभत करुगी तब कश्यपजीने काहे दिति अगर महीना शुङक 
| तेऽप ्रतको आरभ कसे तिदिन नवय रहना चा९११६द्‌ 


पिको सोना ष नंगी होकर स्नान करना ब नीचजातिरे बोलना ¶ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185श.916611011. 14111260 0 6810011 


2 ~< 33 = 











३३४ सुखसागर । 


शिरका बाल खुला रखना व कूठ बोलना मना होकर भरोग 
रहना बाह्ये ष लक्ष्मीनारायण व सावित्री सिक पूला मि 
पूरक वषदिन तक करना व त्रत रसना उचित है तू भी यह रत से | 
तेरे पेसा पत्रउतन्न होकर हन्द्रको मारके अमर रहे पर नारायणौ) 
न चाहे तो तेर तमे विप्र हो जावेगा यह वचन सुनते पिति 
भन्न होकर उसी तरह ब्रत रखने लगी इनद्रन यह इततन्त नत दी | 
भय मानकर मनम कहा कि अन मेरे मरनेका संयोग इ किसी | 
बच नहीं सङ्गा एेसा विचारे इन्द ्राह्मणरूप बनकर निस जगह पौ 
यदत्रतकरती थी वहां पर चलागया व दिनरात उसकी सेवा बर्हत करत | 
लगा तब दिति उसकी सेवासे अति प्रसन्न रहने लगी पर ज्यों गयो | 
सम्पणं होनेके दिन निकट पर्वते जाते थे त्यो त्यो इन्द्र अधिक शोष | 
करताथा जवऽस त्रतके सम्पूणं हानेमे पांच चार दिन रहगये तबपसेश्ष | 
की इच्ासे एक दिन दिति शिरका बाल खुला डोड़कर जटे सह षो | 
यह दनां नाते तमे अशुद बिचारकर इन्दर अपना बोटा रूप बनाकाक़ | 
` लिये हये दितिके पेदमे धुसगया वं षां जाकर गर्भम जो बालक था | 
के सातभाग करडाले तब वह सातो रोनेलगे फिर इन्दने एक एक्का | 
सात इकडे कयि पर नारायणजी की इच्छसे कोई नही मरा व उन | 
# उवास बालक होकर रुदन करके बोले हे इन्दर तुम हमे मत मारे 
लोग तुम्हारी सहायता करेगे यड दशा देखकर इन्द उन लड़क पेषी 
ह भा अव तुम मत रोवो मरुतनाम होकर मेरे साथ रोगे शि 
चासो बालके समेत गभेकी राह बाहर निकलकर इन्द्ररूप होगा 
` दितिने जागकर इन्दको उवास बालकों समेत खड़े हये देखा तव ॥ 
शू किदे न्दरमेने एक पत्र होनके वसते संकल्प किया थाई१ 
लक किस तरह उन्न हुये यह वचन सुनकर इनद् डरता ब कता 
भोला दमाता जब भेन तुमको जू हव शृते बाल दोजानेे त # 
` शुध दला तत अपना प्राण बचानेके बासते तम्हारे बालकको गरक 
वारक पदमे षसगया वर्ने अगनेयज्ेऽप बालके उवास माग | 
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| (हर तरतव पूजाके प्रतापसे बह ऽचासुं अमर होर जीतेरे सो 
हन बालकंकिं सा व निकला सकारण पह सब ह 
कर इन्द्रपुराम भेर साथ रहे यह्‌ बात्‌ सुनते दिति थति घ्र 
ह बोली दे इन तने बाणस्य धरकं भेरी बड़ी सेवा की इसलिये अब्‌ 
ररे मरनेकी दव इच्च नदीं दे ओर यहलोग भार फे समान्‌ तेरसाथ 
| ह्र समयपर काम अपग जव यहं वचन सुनकर इनको अपने प्रनेका 
गया तब बह बडे हषे दितिको सांग दगडत्‌ करके चासो 
रौ | इतकपमेत इन्दलोकमे जाकर राज्य करने लगा हेरजय्‌ इतर दिति 
ते |§पत्रदेवता होगये ये यद कृथा सुनकर राजा परीक्षित अति रसम हृये ॥ ` 
कर| उन्नीसवां अध्याय । 

गोर | श॒कदेवजी का उस्‌ व्रतकी विधि कहना ॥ 

क्ष / एरीकषितने इतनी कथा सुनकर पा किमहाराजसर्तमे एसा परताप 
7 क्षी पिथिबतलाद्ये शकदेवजी बोले हे राजम्‌ जो शी इस व्रतको खखा 
परैदह अपने स्वामीसे आत्नाले अगदनबदो अमावसको नदाकर पिले 
तेवताकी कथा सुने फिर शूकरकी सोदी हृद मद्री शरीरमं मलक 
साते  भागैसुदी प्रतिपदासे त्त रखना आरम्भक बहचय रदेव 
ट नित्य लक्मीनारायणकी पूजा कर हाथ जो़ उनके मवे 
एति पिर सावित्री ञी को पूलकर सीरकी आति अग्निम देवैव 
एको खीर सिलाकर पीव आप यी आहति से बची सीर साव 
त नित दिन तक वार बत व पलन कर का र भो 
नो विमपंक उद्यान करे भोर राण व पगार मनाते: 
# कि जिसमे कोई विसुख न जाव व्यापन कर 


| तस ह रलः 
शय्यादान व गो व दरभ्यादिक देकर प्रसत करे इसतरदहसे ब्रत र 


रहती 9 

पात सी देवता समान पुत्र पाकर सदा सावित्र ह) 
 भामनोरथ पाकर मरने के उपरान्त सङ्गि पाती दत" 3) 
| रशकदेवजी बोले हेराजर्‌ हमने धुसवननाम बत _ ५५ ५ 
¢ | णोहुमकोसुना$ यड मादास्य तका परीक्षित नकर अत ^ ` 
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.. दिरस्यकशिणको रृसिंह भगवार्का मारना ॥ 
“ शो किर कण पहाद की जाी भङ्ग तरपार । वाकी र्ाके लिये भे नरहर 
पहिला अध्याय । 
 “  ., शकेदेवजी का जयविजयकी कथा वशीन करना ॥ ` 
राजा परीत इतनी कथा नकर बोले हे शुकदेव स्वामी परेश | 
कै निकट दैत्य व देवता बरावर होकर किर किसवास्ते नारायणनीदौ | 
९ सहायता करके दैत्योको मारते ह इसबातका सुभे नियएके णौ | 
सन्देह दै सो इडा दीजिये निसतरह किसी के दो पतरहोपे इह दोनो | 
समान प्रीति रसताहै उसी तरह देषता व दैत्य परमेश्वरी इच्चापे ष्फ | 
हकर दोनों एकसमानरै किसकारण नारायणजी देवतोपर दया रसघन | 
दतयोका आद्रनहीं करतेयह वचन सुनकर शुकदेथजी बोले किशरम्‌ | 
दमन यह बहत अच्छीनात भगवारकी भङ्गि बदानेवाली पएृदीदे जोक | 
मने नारदयनिआदिक ऋषीरवरोसेसुनीथी वह तुमसे कहताहे नोप | 
| मेश्वर (3 सवत न्यारे समभना चाहिये पर उनकी मायाति | 
का रजोगण, तमोरण प्रकट हुये इसलिये सतोुणकी परं | 
गी रीय रनोरणकेसमयदैत्योका प्रताप अधिककरतेैष त 
ह आ । १ मुका भागय दय्‌ होताद सो.एकतमय रजा षि | 
न शिदयपालकी सक्षि रानसूययङ्गे देवकर नारदी प्राति 
शज निस शिशुपालने श्री जी धिलोकीना ५; ¢ र उव 
मदक सो चर हृष्णजौ त्रिलोकीनाथको दुर्ववन कहा ९९ 
हक स। टुकड़ादोजाना उचितथा सो उसने सः युपा यह बड़े राः. | 
हैजो ्य ्जपना हैरान परमेश्वर सबको एका , | 













भक्ता्‌॥ { 


कं भ्र 
" ०.4 


लगापिषह उनदीका ५ [ मन काम कोष लोम मोह व किसीपकारपे त | 
` ज्मशनस्पइसतरह होना गिसतरह गी १ 


[ण 414  ~-0. 4८17) 
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पातवा स्कन्ध। [6 


दरे की उसका रूप दोजाते ई देसो गोपिोने नारायणजैौ 
[ पति जानकर भीति वे व शिशुपाल ब रावण आदिकने श 
वयदुवंशियाने माई बन्ड व युधिषिर आदिक पारड्मोने ईश्वर 
| कर उनम चित्त लगाया सो उनी पासे सब इतां होगये एक 
हुल की भ क्या समदेहहैश्ोरयहदोनों शिशुपाल व दनत- 
॥ | हर गौीके बे जयविजयनाम दरारपालकनादएकेशापरेउनते 
| हते गिरकर दैत्ययोनिजन्म पाया व तीनों जन्म परश्वसतशच 
प्ररलनेम नारायणजी कै हाथमे मारेजाकर अव तीसरे जनम शुग 
त |हनकरयुधिष्ठिर गोले हे सुनिनाथ वेड रहनेबालोका शरीरष भाण 
| ्रीमरष्येसा न रखकरउनका चेतन्यसूपहोताहैवडटबसीपापनदी 
गौ |।तिोउन्हेनि विनाञ्जपराध्‌कय किंसवास्तेदेत्यका तरुपाया ओरदिर 
१ | एकरि एदैत्यके यदय हादसा परमभक्त किसतरहउतनरहु्ा उसका 
क | कीजिये नारदएनि बोले राजस्‌ एक दिन सनकादिक परमेश्व 
क | के वासते वैङुर्ठमे गये सो जय विजयते इश्वरकं। आत्नादुसार उन 
न्‌ [तर नदीं जानेदिया व पांच पाच वके बालक जानकर अपमान किया 
षा | ब्रनहोने कोधवश जयविजयको शाप देकर काकि हमलाग नारायण 
पः [वैका दशन करने आये ये सो तुम्हारे रोकदेने से तीन क्षण दशनं भिः 
तौ लि हया इसलिये तुम दोनों यहं रहने योग्य नदीं हो बेस 
| 
| 
पि 








#करदैत्ययोनि मे जन्म लेव तीसरे जन्म उद्धार होकर फ वेडणठ भे 
एतशो वेनो महापगा 
 [शनमदेलदितिसेऽतनयेसो धिये ाहोकरसाविवाा 
तालोग पृथ्वीपर यञ व होम होने से अपना भाग पाकर वस 

हसो भ पृथवी उठाकर पाताले लेजा$ं तब कपत 4 
गगा यज्ञका भाग न पाने से सव देवता भोजन (५ सग तं 
| मग जब हिरण्या पूसा पिचारर वी को पाताल पाता य नतत 
| एपणएजी बके विनय करने स वाराह अवतार शकर तव स्थिर कर 
पप दिरयाक्षको मारके वको लाकर र जयाका ल 1 ` 


ह 
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१३४ सुखत्तागर । 


दियादर्सिह्वतारलेकर हादभक्गका भाण बचनेवास्तेकि 
काजल ह तव मकर वत दोन विनि 
 . नाम स्रीसे जन्म पाया व रावण व इम्भकणं कृदलाये तब नारयः 
रामचन्दवलक्मण अवतार लेकर उनका पध किया अब उन्होने मिका 
हकर तीसराजन्म तुम्हारी मोसीके धर जिया सो उसी पिरोधसे8ि 
कोषरूप होकर परमेश्वरका भजन करतां था अन ओहृष्णजीने पु 
वक्रसे मारकर उत सुक्क किया सो वह दोनों भाई शिशुपाल ब दौ । 
श्यामघुन्दर के हाथसे मारेजाकरं फिर वेकुरटमें अपने स्थानपर | 
इतनी कथा एनकरं शुषिषठिने नारद खनिसे पूता कि महाराज पा | । 
परमभक्ग य गुणएवारसे हिरण्यकशिपुने किसबास्ते शरुता रसकर समरे | 
दुःख दिया कि उसीकारण हिरण्यकशिपु मारागया ब प्रहा एेसा एष 
ङक देत्यङ्लमे किस तरह उन्न हया इसको बतलाह्ये॥ =` 
. दूसरा अध्याय्‌। 
नारदनीको दिरणयकशिपुकषी कथा कहना ॥  । || 
नारदजी युधिष्ठिरकी बात सुनकर बोले फ हे राजन्‌ जब हिरण | 
देत वाराहली के हाथसेभारागया तब दिरणयकशिएु कोधितहोकरअे | 
साथी देत्यासे गोला फि हे विप्रवित्तीव शतबाह आदिक मेरा क्वनक्षो 
देवतोनिजो हमसे लघु पिष्णु भगवान्‌ को फसलाकर मेरे माई मब | 
ला नारायणजी बालकोकि समान बडे अज्ञानी है जो कोई उनकी ¶ 
नती करताहेउसीकी सहायता करते इस लियेभे अभी हिरण्या | 
परपान। न देक विष्णु भगवारफो भिशूलसे मारूगा चौर उन्मि | 
अपने भार॑को तिलाजलि दगा द्वल देवको क्या मार जवम नदष | 
नौ इतने बडे श्ुको जो सव देवतां कौ जे मारक्गा तन सव दवा | 
विना मारे आपसे मागे इसकरारणः तमलोग उस मूल उखाद्नं ¶ | 
हदपायकरो पि निसजगद भाद या छग क यह वन | 
देखो स ४ सनगह हण या ऋषीरवरोको यह धीं 


4 






छः र यन्न उनका विध्वंस करडालो ओर जहां मो व ब्राह्मणको ५ 
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सुनतेदी देत्यलोग सब जगह दृह दक्र गो इ बराद्ए ब ` 
(सरको मारनेलगे जन दिरवातकी माता ब सीव ेदोनि उसके 
तिक अतिथिच 4 करिया तब दिरणयकशिएने इसतरह उनको समाया 
$पि ाईै शे म्घुस युद्धम ारागया इसरिये तदै उसका सोच 

न चादये जीव कभी नदीं मरता ओर शरीर किसीका सदा स्थिर 


, (> 


| रहता इपलिये मरनेका शोच अन्नानी मर्य करते इका एकं 
प कहता सुनो उत्तरदेशमे सयन्न नाम एक राजा रहता था जब्‌ 
त [हषी इतीतर यदध मारा गया तव उसकी रानियोनि मोवश लोथके 
ए | वकर एसा विलाप क्रिया कि सूयं अस्त होनेपर भी लोथ उसकी 
एर | जलाई तब यमराज पांचवे के बालक बनकर वहां आये ष राजाके 
ति मारव रानियोको समभाकर का बडा आश्चयं है फि तुम लोग 
षी हेकर इतना बडा सेद करते हो संसारकी गति देसो जद स जीव 
[गा था वहां चला गया व तुमलोग भी उसीजगह अवश्य जावोगे पिर 
(पहरा श्या जिसके बास्ते तुम रोते हो बह शरीर ष्याका त्या यदा 
्ा दादे र जो इस कायाम बोलने व साने पीनेवाला सामथी परुष धा 
तो दमने कभी आंससे नरी देखा फिर किसकारण शोच कत 
तो |्रभवोंकी रक्षा प्रारव्य अधीन समभना चादिये देखो म पाचका 
घवा [हक अकेला वनम फिरतादं पिना मृतवु आये नी मरता १५९१ 
£ तने ुमक्तो चोद दिया इपरिये मको विसीकी परीति नही 
ना ने गभे मे मेरा पालन किया था वही अभी रक्षा करगा भित 
ष | तगानेबाला अपने पेदको सीकर उसकी रक्षा कृएता हेव श 
ष (भ साप नरी करस्ना उसीतरह नारायणजी सब जीन ¶ क 
वत करते 8 कदाचित्‌ ठमलोग रसा कौ कि सजा दढ" न > 
म (गैश्य त॒ निश्चय करे जानो कि जव श्लु आती है 
त | षया मरता सो यह बात निश्चय क नाता निरत पर 
0 [षष भूमुष्य्‌ नोय = स्मे न्द नेसे बर्चता ९९ १९ 4. 
४ पुष्य लोहके कोटमे भी बन्द रखनस न्‌ र मनना 
1 |भदिनउपर सीतरह शरीरका धं बनना ष 
|. ष दिनिउपरान्त फिर गिर पड़ता ६९१ व तदा अम होक 
^ |¶क्ना हकर यह्‌ सदा स्थर नहीं रहता ब ज ९ ` ` ` 
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,&६६ , सखक्तीगर । 


आकाशके समान रहता हे जिसतरह दश भरतेन पानी से 
रखदेव तन्‌ सूथैकी वाया पडने से सरे सूयं दिखलार देहे जव 
तोड़ डालो तब रर पद प्रकाश सूर्यं म भिलजाने से उन | 
देख नदीं पडता जिसतरह उन बतनों के टूयने से सयका 
होता उसीतरह इस जीवको भी समशो जेसे आणि लकडी | 
दिला देती सीर यह जीव बोलता ष शरीरं रहौ 
नदीं आता जबतक वह जीवात्मा शरीर भ था तबतक राजा 
रहा अव हुम जितना चाहो उतना रुदन करके अपना पराण भी देश 
प्र उपसे भेट नहीं होसङ्गी कमि फलसे न मालूम वह जीव कराच 
गया कदाचित्‌ तुमलोग रोतेरोते मरजाबोगे तो अकाल होक 
मे दुःख भोगना पड़ेगा जसे इरंगयक्षी बचोके मोहसे जालमे पक 
हआ था बही गति तुम्हारी भी होगी जब ठेस ज्ञान सुनक्षर राति 
शोच मिटा तव उन्होने राजाको दग्ध करिया व यमराज बालकष्प् 
अन्तान होगये सो तुम लोग भी यही ज्ञान सममकर हिरण्ये मो| 
क] शाच मत करो यह बात दिरण्यकशिपुसे सनकर दिति हिरण्याक्ष 
माता १ रषाभादु ल्ली व शङुन्ादिक उसके बेरटने धेयं धरा॥ 
तीसरा अध्याय ` 
मद्राचल पवत पर लाकर हिरण्यकशिष का तप॒ करना ॥ 

नारदजी बोले ह युधिष्ठिर जब दिरर्यकशिुके समाने े फं 
शाक कम दुातव दितिने कहा किदे बेटा नारायणजीने देवत १६ 
(1 भार कमार सो तू भी देवतों को मारकर अपने ५८८ 
० ४ माता हिरा परमेन 
पिवारादे $ पहिले रह्माका ईका बदला लेगा पर ने षह न 
कीन महेह त सरकऽनते ता बरदान लर श 
कर दिरयकिष ०4 पराकात 1 
त ५५ मातासे निदा हआ. मन्दराचल अ | 
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सातवां स्कन्ध । द 


हकर बरह्याजीका तप किया ओर तप करतीसमय अपना अंग नरी 
क हताकर सूय भगवार्को तता रहा तबरप्केवारो रमर जमा होने 
धात उगनेसे स५ व भिच्छूलं अपना बिल बना लिया ओर ताके भ्रताप 
इका पेसा तेज बदा कि नदी व पवत ब सपर जलने रगे जब देवतो 
षेऽकी ज्वाला पृची तब उन्दोने बह्याजीके पास जाकर कहा छि 
च [हरल दिरण्यकशिुकै तपोबल सेहे अतिकषटहोतादैसो भापजाकर 
| क्ेवरदान देक तप करना इडाइय नही तो हिरण्यकशिपु तगरे तन्न 
इष वि इये जीरो को अपने तेज से भस्म करके दरी सृष्टिबनाया चाहतादे 
क| एवचन देव्तोका सुनती ब्याजी भृगु आदिक ऋषीश्वरोको अपने. 
ह| पध लेकर दिरिण्यकशि पके पास गये व उसका तेज देखकर बरहमाजीने 
त शहा है कशिपुनन्दन तेने बडाभारी तपकरके सुफेअतिपरसन्न किया एसा 
| एमे नदीं दोसक्रा जो सो वषेतक विना अन्ननल कये जीता रह अव 
वी हमेजिस परदानकी इच्चा हो सो मांग यह कहकर जसे ब्र्माजीने अपने 
फ फरएडलुका जल उसपर चिक्‌ दिया वैसे उसकेशरीरका मांसजो दीमक 
क्ष तानसे केवल हडी रहगरै थीं ज्यका त्यो बलवाद्‌ व प्ट शेगया वसुवणं 
मान चमकने लगा तब दहिरणयकशिपुने दरडवत्‌ स्तुति करके बहा 
| षते ह्यय जोड़कर विनय किया महाराजं तुम जगदगुरु होकर सब जई 
त्यी उत्ति करते हो आप य्ोका विधान व धर्मो कौ रकष कएने 
र १ निगणरूपदै यद स्वरूप अपना केवल संसारी रना करनेबासत 
६ | पए कसे शो जो आप दयालु होकर शे वरदानं देनवस्ते कहते 8) 
| एको देसा वरदान दीजिये कि जिसमे तुम्हारा उलन किया हा ९९ 
ए४ | ११जइ वृैतन्य देवता व दैत्य व मरुष्यादिक सुभ ग को ओर 
द | (१ दिनके मरून रातको अर न पृथ्वीपर मरु न ५ (409 
| नभृन लो ओर यद्धे कोई मेरा सामना न कर ओर याग ब 
६ | पकस नो सिद्ध होते वह सिद्वा युभको हनाव रं दता 
ई | पदेषय्‌ जोक राजा लेकर मेरे योग तपकम मध्व 
फ कभी मनुष्यादिक सन ॥व कि ^^ क 12: 
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 इुखसागर। 
चोथा अध्याय । 

| हिरिएथकशिपुको ब्रह्माजी का वरदान देना ॥ 
` नारदी बोले हे युधिष्ठिर ब्हयाजीने हिर्यकशिएकी बात | 
विचारा कि इस दैत्य अधर्मीको एेसा वरदान देना न चाये परं ४ 
देता तो यह तप करना नदी बोडेगा इसवास्ते वरदान दिये देत 
नारायणनीकी दयाते यह मारा जायेगा एसा. विचारकर बह्याजीने 
हे हिरण्यकशिए तेने अतिक वर मांगाहै पर तेरे तपके प्रताप सेए | 
बरदानरभेने तुमको दिया अब त्‌ सातों बीपका राना होगा रेसाक्क् | 
ब्रह्माजी अपने लोकको चलेगये व हिरण्यकशिपु अतिप्रसन्न होकर 
माताके पास आया व वरदान पनेका समाचार उससे कहकर बला | 
मव मे सब देवतोंको मारकर तीनो लोकका राज्य कसूगा दिति एतेष 
दान पानेकी पातां सुनकर बहत प्रसन्न हई घ दिररखयकशिएु अपने भुग 
` कै बलसे सव देवता दत्य व गन्धव घ सिद्ध व चारण व किञ्ञर ष ऋषीशष 
ष तपस्वी ष भूत प परेत व पिशाच व प्रजापति व मनु व सातो दीप 
राजाओंको जीतकर तीन लोकका राज्य करनेलगा जब उसको परश्व 
हह फ कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करः तब सब देवता उरे गफ 
भगेओरनह्माजीकेपासजाकरकदा महाराज हिरणयकशिपुने सब रन 
देवलोकका चीन लिया तिसपर भी दिनरात हमारा प्राण लेनेका गह 
रहता अव मलोग क्या करे बह्याजी ने उत्तर दिया इन दैर्योष ९१ 
भन्खी होकर तमार दिन सो आये इसलिये ठम लोग की पं 

कन्दरा मे बिपकर दरिचरणो का ष्यान स्मरण करो जब ठम्दारी सा 
अच्छी आवेगी तनह अपनी करणीको प्हैचकर फिर दुम्हारा राज्य 
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यहं वचन सुनतेही देवतालोग कही परवत की कन्दरामे बिष रेव 

दिन काटकर परमेश्वरका ध्यान करने लगे जव वहां रहने से देतात 
भिद हयतव ्ीरसुकेषिनारेनाकरवहृत दीनता नार 
सवती रस मष आकारावाणी इ क दिररयकृरिषु १ | 


` वरुमहारा विरोध कर चवा | 
"छस्‌ षिरोष कर उका जव प्रहादभक्गको वह दः देगा त 
५ + ८ ५ । ५ च 9 । ‰. | ४ \ ॥ वृष्‌ १ च  । कृ ५, | + । 
॥ + [१ # ज 
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भ ३१९ 
यह वचन घुनतेही देवता फिर कन्दरा भ आनकर इरिभिजन 
|, ति मे व दिरण्यकशिए आप इन्द्रासन पर बैठकर इन्द्रपुरी व खगा 

क्ति काइल मोगता था व इन्दकी अप्सरा अपना अपना नाच उसको 
र गन्धवेलोग गाना सनाते ये व ऋषीश्र इ तपखी आदि 

के आधीन रहकर पृथ्वी व समुद्‌ च पवत्‌ वृषादिक अनेक तरहक 
तप फल व पुष्य दिरए्यकरिएु को भट देते ये उपे प्रताप च भय से 
मीने वृक्षादिकां मे एल ब पुष्य लगे रहकर धी ष द्ध की नदी 
हतेलगीं ब दिरस्यकाशेएु अपनी मायासे वरुण व प दशों दिः 
प्ल का रूपधरकर मयपान किये अप्सराओति भोग व पिलासकरताथा 
प षीश्वर व सुनि गो व ब्राह्मण उसके हाथसे बहुत दुःख पाते थे इसी 
[ह्‌ कढ दिन यीते तब दिरण्यकशिपुके चार पुत्र उन्न हये सो तीन 
तक दैत्योका कमे करते ये व चौथा पुत्र ्रहादनाम सब से घोटा चलन 
१ समाव अपना देवतेकि समान रखकर आ्ोपदर सन्त ब मदाप्मं की 
वाप हरिभजनमे रहताथा व सब जीवों मे परमेश्वरका चमार एका 
तकरं फिसी जीवको इःख नह देताथा व इन्दरीनित्‌ ब सत्यवादी दीः 
| क़ बोयोको पु्रसमान व बडोको पिता ब इश्वरतुल्य जानता था वाः 
कमि समान न खेलकर सतसंगमे अतिपरीतिरसता था इलि महासा 
तेग उसको बड़ा करते ये पेसेपतरसे दिरण्यकशिषुका धिरो होगया 
नी कथा सुनकर युधिषठिे पूवा दे युगिनाय एत कपूत तेर 
१ माता पिता अपने बेटेका अनमल नदीं चाहते विपरात का 
भरण बृतलाहये ॥ ऊ ८ 






| ्रहमादको पदनेके बासते दिरण्यकशिषुका बैग ¦ लना ॥ | । त 
लप गारदजी ने कहा देयुधिष्ठिर शक्राचायके एत्र सण! त 
| एयुकेशिप त्‌ देत्योके लडकोंको पटाया कृ य्‌ ध मते म हारे रे 
| ॥) ५ श्भा तब हिररयकशिपुने दसे उन्‌ वमि सापकर्‌ कटा 0 ओ 
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३७० ` षुषवाग्र्‌ । 


लड़को साय पदुने लगा तब सरडा ब कने हिरर्यकशिपुकौ 
गार हादसे कहा कि तू नाम्‌ दिरणयकशिएका जपा कर जव भ्र 
गुरुके समाने व डाटने परभ सिवाय सेन नाम राम ब नारायण 
के दिरण्यकशिणका नाम शुखसे नदी जिया तब गुरने उसकै पति 
पासजाकर सब वृत्तान्त कददिया इसलिये हिरण्यकाशि एने एकदिनं 

को अपनी गोदे बैठकर पृ हेबेया जो तुमने अपने रुरुते आना 
पदा हो व दम सुना शवाद बोला हे पिता मेने सिवाय रामना | 
जिनका चचौ व भजन आठोपहर करना चाहिये ओर कब नही ए} | 
मेरे जानम साधु ब महातोका सत्संग उत्तम हे ओर भे नवधा भङकेए६ | 
मेश्वरकी अच्छीतरह जानता व नाम उसं नवधा भक्षिका यहरेश् | 
परमेश्वर की कथा सुनना कीतेन ईश्वरका गुणाङुवाद वणेन कला | 
रण भगवारका नाम जपना पादसेवन नारायणका चरणपूजना अर | 
शङ्करकी मूतिको विधिपूवैक पूजकर भोग लगाना वन्दन परेष्व | 
बारम्बार दर्डवत्‌ करना दास्य हैश्वरी भञ्कि रखकर भजन गानाप्ल्। 
परमेश्वरे मित्रता व प्रीति रखना आत्मनिवेदन अपना तन मनक | 
सव भगवाय्को अपण करके साधु व सन्त ष महा्मोकी संगतिरा | 
करना सब वेद व शाख्चका सार यदी हे जो भने तुमसे कहा बग 
भ रहनेसे पिषाय दुःखके सुल नदीं होता बनमे जाकर हरिभजन ५. 
सब बातोसे उत्तम समभना चाद्ये प्रहमादकी बातसुनतेदी हिरण्यक 
कोधित होकर बोला हेमूसै तू नदी जानता फि नारायणने वारा 
तार धरकर दिरग्याप्च रे भाहैको मरडाला था सो तू मेरे शका! 
लेकर उसकी स्तुति करतादहे अभी तू जालक अन्नान दाकर मेरा कहा 
नही मानता सयाने होनेपर स्या दशा होगी हे बेटा अपना बो | 
दरका पमं करना घ बालकोको साधु ब सन्तकी सेगति रलना ते ४ क 
नदी हता इसलिये तुम साध व पैरागीका कहना न मानकर लतं | 

रग भव नाग 
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री अ च्ञातृतार पठा क्रो यह सुनकर परहाद ने कहा मे उप 
भ्र करता फिजिनक़ी मायामे बुम अपने ब दूसरोमिं भद १“ | 
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॥ कि कृपा व्‌ दया इश्वरकी किसीको नान नरीं मिलता जो कोई 
(पदक परमेश्वरकी भङ्गि न रखता हो उसका पना वृथा है यह 
हान भा हुआ सुनतेदी दिरण्यकशिषुने बद कोषस करदो 
कहा कि विष्णु भगवान्‌ दैत्यङ्ल के वासते कुल्दादा है ब दाद 

(वेदा उस छर्दाडेका बेट उतयन्‌ होकर भेरा कना नं मानता भेर 
हा नाम्‌ जपकरं उसकी बड़ा करता है सो बडे लोग प्रथमे पसा 
हाये ह क जिस अंगम रोग होकर आर्‌ अंगका उसमे सका रहे तो 
काको काटडालना चाहिय इसवास्ते पतेपत्रका मारना उतम समभ 

ह मलोग इसको मारडालो यह वचन सुनते दी देत्यलोग प्रहादको 
इति सीते हये बादर लेजाकर तलवार व तीर व त्रिशूल ब गदासे 
लेले प्रहाद आंख बन्द किये मन अपना हरिचरणेमिं लगाये शप 
् बैटारहा जब परमेश्बरकी दयासे किमी शका धाव्‌ परहादके अग 
नहं लगा तब उन दप्योन शरहादको पव॑तके उपर लेजाकर्‌ वहामि 
[तेत दिया तिसपरभी उसके शरीरम च बोट नदीं लगी किर दैत्योनि 
दको बहत लकडियोके मध्यमे बैठकर आग लगादिया जब सब 
हही जलकर भस्म दोगई द श्यामुन्दरकी शपते ग्रहाद ज्योका तया 
थान नारायणजीके मग्न बैठारहा तब हिरण्यकशिपु हं महिमा 
कर मनम कहा देखो बडा आश्वयं है जो शहद पसे उपाय करने पर 
मदी मरता अन भने हादसे अभिक शता उदन कौ इसलिषे ह 
 |एपणजी उसकी रका करनेबास्ते अवश्य आवेग तन नीको (१०६ 
 |क्रयापका बदला लगा एेसा विचारक वि 
|} हने दको बहत दणड दिया ह भव इडा च प्र पाठ 
ौ पा यह बात सुनतेही भ्हादनेश्रस्न होकर मनम व ध 
१ 1५ बालकेको ब जब एर 8 पनी 
| १ ्रहादको पाटशालेमं लेया तबऽसने एवा 2 ` ° ~ 
| 


















| र हरभजन करना किसने उपदेश दिया हैया तेने अपने मनसे यहं 
पहा था तव प्रहादने उतर दिया द शली जो सोग मायारूपी 
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हस्थीकेअंियारे येमे डे रहकर परमेश्वर से विसुखरैऽनको 
क हरिचरणोकी भङ्गि ८ उन्हें गदेव सततेआदि | 
समानसममना चाद्ये जवतक संसारी मदुष्य सन्तव महातमा क ौ 
शिर अपना रखकर उनकी सेवामनसा याचा कमणासेनहीं करता 
श्वरकी कथाव कातिन नदी सुनता तबतक उसको ज्ञान नींपापोताभि 
दया व छपा परमेश्वरकी त्रान मिलना बहुत कठिनहे सोभेने 
की दयाते ज्ञान पाकर यह बात कही थी इतनी कथा सुनाकर नाकौ 
बोले दे.युधिषठिर देखो सण्डा व मकं शुकराचायं महात्माके एत्र | 
 प्रिडत होकर दैत्यो की संगति करने च उनका अन्न सानेसे नारायणौ 
की महिमा भूल गये थे माया परमेश्वरी ेसी बलवारहैसो जगत | 
गुर पाटशालामे षेठेथे तबतक प्रहाद मनर्मे यह विचार करता थार | 
शुरु यहां सेऽठकरकदी बाहर जावे तब भ पाठशाला फे सव बालको | 
नान सिखलाऊंजब गुरु वहासि उठकर आप बाहर गये तब प्रहादने लङ्ग 
` क्री आरं देखकर यह षिचार किया कि अभीतक बाल्यावस्था होनेपेनन | 
बालकोको काम कोधमोह लोम नदीं व्यापा इस समय इनको समभा | 
` ज्ञानका तुरन्त प्रवेश करेगा इतनी कथा सुनाकर नारदमुनिने शुधिष 
` का कदाचित्‌ कोई पृ कि प्रहादको उन्दै ज्ञान सिखलानेते स्या भरथो 
था.उततर इस बात का यद है क प्हादने अयने हृदयमे दया व पए | 
कर प्रघ्कारके कारण यह चाहा था फ जिसमे यह लोग भीकानी६ | 
कर मेरी संगतिसे कताथ होजामगे यह बिचारकर जं हाद ने सः 
अपने पास बुलाया तब सब बालक उसे राजङमार जानकर 
निकटचजले्ाये॥ ` ` ` 23 


 . चठवां अध्याय । 

त पशालाकने बालक को गाद्‌ का हान सिललाना ॥ = `. ४ 
त्रदे सम बालको को भे निकट वेर कित (| 
रो चालापन हानं से तुमको काम कोष लोम मोह नही ग्य , १ 


1 


षे सेसारमायानावमे दीपा इसतिषे दुम निमा 
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सातवां स्कन्ध । न 


[ गावो वह कामना तमद तरन्त भा ङी ह सोभ कमहारेकः 
धानं लगावा व इस माता विशवास मानो क मलुष्य संसारीतृष्णा 
व ली व एत १ भनका माई कएने से सदा दुःखी रहकर जन्म व 
ते नदीं हूटता ब इसीकारण हरिच्रणों म भ्म नदीं होता व परमेश्वर 
स रहने ब जन्म अपना वृथा सोनेवाला मतुष्य अवश्य नएकभो- 
ति {लिये दुमद दरिभजन्‌ व स्मरण करना उचित होकर संसारीजाल 
पिना न चाहिय परमेश्वरको पदिवानने ब हरिभजन करने व नारायण 
म तेने व भवसागरपार उतरने बास्ते यदी चैतन्य चोला समभर व कुत 
(ही आदिक पशुयोनि में यह्‌ भ्रा न होकर केवल पेट भरने ब भोग 
 |तेका नान रहता इसलिये मनुष्य तन पाकर एक क्षण भी परमेश्वरको 
| एला न चादिये व तुमलोग यह बात अच्छी तरह जानते रहो कि जप 
[एना किसी देवताका परमेश्वरके तप ब स्मरण समान नही होता देवता 
| जप ब पूजन करने में प्रसन्न होकर गोड देते व नारायणजी अपने 
| पर चूक हाने से भी कध नहीं करते उन्दै सम जगह वृतेमान जानकर 
| दूटने ॐ वास्ते जाना न चाहिये जिस समय मपूषक उनका ध्यान्‌ 
| ऽपी समय वे प्रकट होकर रक्रा कर्तेद सो दुमलोग अपनी इ्द्य 
नके वश न हो ओर कोध व तृष्णा बोकर सतोगुणसे सब जीवा पर 
| ण खसो व मनसावाचा कमणासे हरिचरणेमष्यान लगाकर परमेश्वर 
ना स्मरण करो तब हमको बड़ सुख मिलेगा कदाचित तमलोग भर 
विश्वास न मानकर एसा कषे र कि यह हमारे साथ च बू 
१ हे जनान सिखलाता दे इसने कासे पाया सो भ अपने मनते यं 
|॥ हमको नही बतलाकर नारदसुनिके वचन अनुसार कता? ६५६ 
लकने का देादअभी हमलोग बालकान "जयोति 
|4 भनन्‌ प स्मरण कर लेग तबश्रहाद बोले सुनी इनद्योको सन्‌ या 
|| पिलता है ओर परमेश्वर ऋ भजन दूसरे तनमे नद दीपक न" 
|, «५ भलता ह ओर परमेश्वर का भजन & ~ ' करप प 
। पगमे हो पि इस ज्म सारस मोग क 
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3४७ पुखस्षागर्‌ । 


तन पाकर हरिभेजन करेगे सो मटष्य्‌ चोला बारम्बार मिलना 
कर दुः सुख पू॑ननमोक संस्कार से मिलता व संसारीसस 
रहकर हरिभजन करनेसे महाप्रलय तक अनेक पकारफे आनन्दा 
हं निसतरह अंधी गृ पततो उड़ा लेनाती द उसौतरह वा 
व परदादा आदिकं पुरुषोफो कालरूपी आंधी मारकर उडा सगरव 
दिन्‌ दु्हारी भी वदी दशा होगी जब मायारूपी जालमे कस गा | 
उपसे निकल नहीं सङ्गा सो ठमलोग भी जन श्जी च पुत्रके गोहे 
जायोगे तब परमेश्बरका भजन तुमसे नदीं होगा जिसतरह गाय च| 
दिक वनम घास चरने के लालचसे ङे व मड़ारमें गिरकर बोट सतौ 
उसीत्ह्‌ मनुष्य मायारूपी अन्धकूपमं गिरनेसे दुःख पाता है जो | 
संसारी मोह शरोडकर हरिचरणो मँ परम लगावै वह मायारूपी द्यप | 
निकृल सङ्गा दै संसारीषुख काचे समान जानकर हरिजन भि | 
रेमे पारसपत्थर एसा आनन्द समना चादिये यह बात सुनकर र्न 
न बरह्मदसे पू्ा कि तुमह नारदजी कां मिले थे सो बतलाओ॥ 
क ` सातवां अध्याय । 
०५०४): ध अहादक्रा उपदेश लड़क `को मानना ॥ 
~ नारदी बोले क ह युधिष्टिर उन बालकों की बात सुनकर ये 
` कहा फिजव हिरण्याक्ष हमारे चाचाको वाराहजी ने मारडाला व हिं 
कशिुभरापिता तप करनेवास्तेमन्दराचल पतप चला गया तब नर 
भवर पाकर नसुचिआदिक देत्योको युद्मे अपने बलसे मारके ५९ 
, व देतयोकी लियो पकड़कर देवलोक मे ते चला जब रसम ध 
त्‌ उन्होने इन्दसेकहा कि तुम इन सब कियो को ऋ, ५ 
(८ बाले दे सुनिनाथ दैत्योने भी हमारा राज्य चीनक _ | 
 &.सु दियाहै इसीबास्त हममभी अपना बदला उनसे लेते हँ यह र्चा नि | 
९९ नारदसुनि बोले हे इन्द्र हन क्वि मे हिरण्यकशिपु कषीको २ | 
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सति सकन । ३४५ 
परिक्रमा करक इन्दलोक ओ चला गयाव नारदनौने भरी भाता 
हण व ऋषीश्वरोक स्थानपर जह बह लोग तप स्मरण करते 
दक कलास वद ऋषीश्वर भोजन वयञ्चदेकर उसकी रका फरतेयेजवं 
मेरी माता अपन स्वामी प पररिारको याद करके रातीथी तब नारद 
आदिक ऋषीरवर उसे अनेक ञान समफाकर कहते कि देका 
चिन्ता मत कर संसारम कभी दःखं होता कभीसुससो तुसन्तोषसखं 
र दनम दिरण्यकरिए तेरा पति मन्दरचलसे आनक तीनो सोक ` 
रज्य करेगा ब त्‌ रानी होगी मेने अपनी माताके गर्भम यद हान 
| एकर याद रक्खा था जो तमद सुनाया ठुमलोग भेरा पचन सत्य मान- 
|| स्तीके अरसार करो व रारदजी ने ज्ञान सममाते समय यदभी कचा 
| ¶ इस ल्ली यह ज्ञान प्राप्त न होकर जो बालक गर्भम है वह याद्‌ 
| प्रते सो मेँ दी ज्ञान कहता सुनो मरुष्य पर बाल युबा शद्धा सीन 


र जीवात्मा कदलाता हे वह सदा एकरूपः रहकर षटने व बदुनेसे 
क्षि व हषं व षिषाद उनके नदीं होता जो कोई परमेश्वरफो इसतरह 
बे बह मनुष्य सश सुखी रहता है कि जिसतरह्‌ न्यारा मिद्री बान- 
| १ सोनेका चूर निकाल लेता है ष गिद्रीसे ङढ प्रयोजन नदीं रता 
शीतर मलुष्यतनमे परमेश्बरका भजन ब स्मरण करके सुङ्गिपदाथं जो 
परे मान है प्रा करले व शरीरको मिदर समभकर घोडे जो लोग 
1| १ कृटुम्बादिकसे सख चाहते है पह आनन्द सदा स्थिर नदी रहता 
1 | हभजन करनेका सुख प्रतिदिन बदुकर कभी नहीं घटता महाप्रलय 
| बना रहता है इसलिये तुमलोग काम क्रोध मोह लोभको जीतकर 
पारी भङ्गि करो उसमे बम्हारा बेडा पार लगेगा ब क्ी पत्र राज्य 


॥| 
6 | फा कोट व गज तुरंगादिक इ काम न आनकर मरती समय 
। 

# 


नसम 


८ (मेचाने नही सङ्क कि एकक्षण भी रोक रक्ते ओर दह सब माया मोह 


५ | ५४ ष ४ संसारम रदजाते है कोई उसका संग नदी देता ष कीट आदिकः 
| “िभीजस्दी नहीं गिरते ज्नौर यहशरीर एकं षण भनार श ९२ मरने 
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उपरान्त विपी काम नही अता १ मलुष्य आय भरहर अपने सुह 
वाहताहै पर विना दया व पा ईश्वरको पह सुख उसे नहीं मिल | 
अपना शरीर संग नदी जाता तब धन व इडम्नादिकं उसका साच र 
करसङगे द व परमेश्वर जसे भक्कि व स्मरणसे असन्न होते हवसा यह 
` बरदानव्रतादिक करनेसे सुखी नही होते व मेने जो नारदमुने 
धा उसपर विश्वासश्रिया सो मलोग देषो उसी ज्ञाने भ्रतापसे इब 
दिरएयकशिए तीनो लोकेके राजाका नो उसने भेरा पराणसेनेवासेश् 
उपाय किया था नहीं लगा कदाचित्‌ यह को कि हमलोग दै बाह 
 मसाहारी ब मयपान करनेवाले द हमारा तप व भजन नाराय 
्षिसतरह अगीकार करेगे सो एेसा विचार न करे मेरी बातका पिशा 
भानो देषता व दत्य ब मनुष्य जो परमेश्वरका तप व स्मरण फ़ 
उनको प्यारा है देखो में भी देव्यक्ा पतर होकर नारायणजीके शरण श 
तो मेरा प्राण बचा नदी तो मेरे पिताने प्राण सेने ढं धोशा न इ 
गाया था कदाचिद्‌ द्हारे माता ब पिताभी हरिभजन करनेसे षन 
तुमं दुःख देवेगे तो परमेश्वरी सहायतासे उसी तरह उनका र 
 ठुम्हारे उपर इंड नदीं चलेगा यद ज्ञान सुनकर सब लडके बोले #। 
हयद्‌ हमलोगोने तुम्हारा उपदेश माना आजसे -युरुकी भूटी वा 
मानक तुम्हारी आह्ञानुसार सव काम करेगे ॥ 
| आहतां अध्याय । 
नारयण का रृसिंह अवतार लेना ब हिरण्यकशिपु मारना ॥ य॑ 
„ नारदजीने कहा द ुधिषटिर जव शहमादके ज्ञान उपदेशते सत्र ९, 
भा रुरक पाना चोर नाम नाराय व तरिष्णु व रामक ते < 
ञओर सणडा प मकने ध्रसे आनफ़र यह दशा उनकी देखी त 





दिरणए्यकरिषुका भय मानकर लडफरते कहा तम लोग श्या क 

ज्होन उततर दिया इस्‌ तनमे जो बात हमको करना चास्थि सो १ 
है म्हारी < शटी भूटी मृतिं पटुकेर क्गिसवास्ते अपना जन्म अका (6 

रो भग्ने विरये भय नाने पर भी त 
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सातां स्कन्ध। ६४७ 
| नहीं चोडा तव शुरुने नाना इन सब बालको को राद 
(त पिललाकर्‌ अपना एसा बना लिया यह गात पिचारकर जब सुरे 
दपर अतिक्ध कर धमुकाया व परहद ईसकर चुप हेरा तत्र संडा 
र ्रहाद्चादेक बालकाका दिरर्यकशिके पास सेजार बोजे 
हरज दम्हारे एत्ने सब बालकों सा हका दिया ङं बह लोग 
विय नारायणनाम सेनक दूसरी बात खसे नदीं कहते यह वचनं सु- 
तदी हिरण्यकशिएु कोषित होकर गोला ह हाद भने तभे बहृत दणड 
कर समाया कि नारायणका नाम मत से प्र तृमेरा कहना नहीं मा 
ताईसतेभेने जाना कि तेरी मूल्य निकर पवी है जिस तरह ऋषीश्वर 
पयोगियोंको इन्धियां इःख देती द उसी तरद तूमेरा शङ उलन्न इआ 
तिये तेरा षध अयने हाथसे करूगा देख कौन राम घ नारायण तेरा 
ए बाता है यह सुनकर प्रहाद भङ्ग बोला हे पिता ठम षिश्वास करके 
| प्रमो जिसकी शक्षिसे सब जीव तीनोंलोकमे वतमान ई ओर तुम्‌ रजय 
ते हो व वही अबिनाशी पुरुष ससे अलवाम्‌ सवत्र रहते द उनसे 
रिक संसारम कोर उततम च पित्र व मालिक न होकर उन्दी सव 
मीमोकी उत्पत्ति व पालन ब नाश करनेवाला समना चाये जो उ 
वाहते सो होता है उनकी इनमे किसीको श्वास सनष सामध्य 
रहती वही आदि निरंकार मेरी रा भी करेगे वहे पिता अपरनेको , 

नोोक का राजा सममकर सब जीवको अपने आधीन जानते हो जब - 
एते अभीतक मन व इन्दी य काम व करोथ आदिक को अपने बश्च नही 


>> 


वाव उनके आधीन रहकर नष्ट होरे तव दूसरे को कया अपने वय 

गे ते उचित दै कि राजसी स्वभाव व अधूम कृरना गोडकरं (4 व 

हनयोको अपने आधीन रक्खो ओर हरिचरणोका ध्यान लशा 

रो तब संसाररूपी महाजालसे बटकर भवसागः पार्‌ ५ न ् 

भी मृत निकट पहुवती द उतकी इदि व्किने नह्य र र 

| मता तुम्हारी मृ आन पर्ची इसी कारण तम पर क र 
| भबालेको भूल गवेहो यह ज्ञान सुनतेही दिरण्यकशि बड ऋ + 
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६४२ सुखतागरं । ` 


बोला कि देहाद सभे बलिष्ठ तेरा नारायण कडा ह ऽपे तुरन्त 
जो आनकरर तेरी रा करे श्रहादने फटा व्ह ईश्वर सर्वर अगते अ 
` करता करनेवस्त रहते द तब दिएयकशिएु उनके मारनेबासत स 
निक्रालकर ओरखंभेकी ओर आंख देसलाकेपृरहाद से बोला ससम॑भीतता 
नारायणदेभहादने का परमेश्वर खंभमे भी सुभे दिसलाईैदेतेरकषिख 
कशिषु भी ईशरका भय मनमे रखता था इसलिये उरता इ 

ओर देखकर बोला क हे प्रहाद सुभं नारायणजी इसमें नरी दिसतां 
देते तूने शठ किसवास्ते कदा अब तुभे मारता दं जो तेरा सहायकं ही 
मे याजहां हो उसे तुरन्त बुला कि वह आनकर तुभं मेरे हासे हहे 
यह पचन सुनतेदी नेसे प्रहादने परमेश्वरका स्मरण व ध्यान करे सी | 
की ओर देखा वेसेदी नारायणजी दृसिंह अवतार शरीर मनुष्य मत 
सिंह एसा धरकर उस संभेमं दिखलाई दिये सो दिर्यकशिपुनेवह खख | 
देसतेदी एक शुका बायें हासे एेसा मारा कि खम्भा फट गया अररे | 
भीतरसे सिंह भगवार्‌ दश योजनका शरीर धारण फिये अपने भक | 
बात सच करनेवास्ते भरकट हुये ओर बड़े कोधसे एेसाललकारा किती 
लोकं भं वद शब्द सुनतेरी नह्या ब इन्द्र व देवता व दैत्य उ मनुष्याति 
जीवं मारे उरक कंपने लगे दिरणयकशिपुे उनका तेज देलतदी षक 
कर मनम कहा यह आश्चयवत्‌ रूप मेने आज तक कमी नदीं देता 
` च मदयाने युस दसा वरदान दिया है कि तू मटुष्य व देवता वप 
व पशु व पक्षी आदिक किसीके हाथंसे नरीं मरेगा सो यह रूप एषा 
आ भित न मनुष्य कहना चास्य न पशव जह्याने का था 1, 
दिनिको मरेगा न रातको सो यह सन्ध्या समय है इते न दिन कहना 
दिनरात ओरभने नहयासे यह बेरदान मांगा था कि कोह जब 
क कया हा सुभे मार ने सक सो वह सरूप ज्याने यह 
इसलिये - म जानता हं क रहयाका वरदान शटा न दोकर 
इसी शोच व विचार मं खदा था 6 
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तवां स्कन्ध । १९४ 


अपनी गदा उनपर्‌ चलाने लगा तव गृसिहजी 
# इतर उससे लने ले कि नितारा ज 
को डरती लढ़ाते६ प विह चूको पकड्कर सेल सिलाती हैजब 
दिक देवतनि जो सिट भगवारका देन करने वह आये ये ह 
श देखने से संदेह मानकर मनम कहा कदाचित्‌ दिरणयकशिषु इनसे 
मारा गया ७ हमलोगों का दुःख किसत्रह च्रेगा तब नृसिरली 
पतयामीने देवतोके मनक बात जानकर हिरणयकशिपुको पकड लिया 
[की समाका जो स्थान था वहां उवद ले आये व लड़कोकि समान 
 |ेजषेपरलेटाकेपेटउसका नससे फारडालाऽससमय दिरणयकशिपु 
| |तेलगा तब नृसिहजीने एा कि त्‌ क्या ईसता है तब दिरण्यकरशिष 
षता फ़ लदती समय जब इन्द्ने अपनी गदाभुमे मारी थी तब वगदा 
। गते चोर खाकर वट गईं ब मुमको ङु दुः नहीं पवा सो अब 
[पि मेरा पेट फाडा जाता है यही बात समभाकर मुभे दसी आई अब 
| |पौजाना कि यद्‌ सब मेरे दिनोंका फेर है जो इसतरह मरतां एेसा कं 
॑|परजबं दिरण्यकशिपु मरगया तब नसिदजी उसकी अंडी मालासमान 
[भते गलेमे पटिनकर राजसिंहासन पर बे उस समय उन्ट महाक्ष 
[श हा जब नसिंहजीका क्रोध देखकर तीरनोलोकके सब जीव कोपने 
| | त्र देवत ने बरहमासे कहा हुम जाकर स्वति करो कि जिसमे कोष 
। भका शान्त हो सो ब्रह्मने सिंहजीके पास जाकर दण्डवत्‌ व प्रकिम्‌। 
(पक िनय किया हे त्रिलोकीनाथ आप आदिपुरुष सब जीवां उतत 
पन व नाशा करनेवाले द कोई एसी सामथ्यं नहीं रसता जो म्हारी 

¡ आदि र अन्त नहीं हे वणेन र्‌ सके अव ( 

ए गया कोध अपना क्षमा कीजिये जब स्तिकरेपर भी ए ५ 
भरति बहयाको देता ओर वह मारे डरके पिर आय ध 

क नसिहजीके पास पय इस तर ए स्त॒ति ८ न्‌ 

भापने अपने भक्रकी रक्षावास्ते अवतार“ < ` सो दिर 
गा अब क्रोध अपना शान्त कीनिये एक बोट देय मारक 
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१५९ , भुखसगरं । 


इतना क्रोध न करना चादिये महाभ्रलयमे तुम्हारे कोष से तीनो | 
नाश होजाता दे अभी षह समय नदीं भाया इसरिये वमा कना १ 
नहीं तो इस कोपकी अग्नि से सवं जीव भस्म हा चाहतेहै ५ 
जी के स्ति करने पर भी कोष उनका नदीं शान्त हा तब ४, ५ 
जोड़कर विनय्‌ किया हे दीनदयालु दिरण्यकशि एके मारे जाने 
देवता सुखी हुये व हमभ देवर्तोका भाग वह आप लेता था चव त) 
द्याते हमलोग अपना अपना अंश पा्मेगे सो क्षमा भिये जब (ए [ 
स्ति करने भी कोप उनका नदीं गया तब लक्मीजीने भृगार 6 
कमला एष्य लिये वहां जाकर हाथ जोडके कहा महाराज मेने आम 1 
एसा तेनमान सरूप तुम्हारा कभी नहीं देवा था इसलिये यह सप? 
क्‌ सु भय प्रा होता दै सो यह खरूप अपना अन्तथन कि 
जन लकष्मीजीके स्तुति करने पर भी नृसिंहजीने कोष अपना कषमा १ 
क्रिया तव परण व कुमेर व गन्धव व वियाधर आदिकं देवतेनि भा | 
` विचारकर्‌ का यह अवतार नारायणजने केवल प्हाद भङ्गकाभाएर |? 
चाने बास्त हीः बिनती करने से कोध उनका क्षमा हग |! 
त्वारकर ब्रयादिक देवत ने भहादसे कहा कि तुम जाकर वृरिहीष 
करषक्षमा कराञ्चो नहीं तो तीनलोक नाश हआ चाहते है यष | 
नकर हाद बोते बहत अच्छा योगी का बेटा योगी े नहँ इत । 
उर आातुसार ग्रहाद्‌ सांग दण्डवत्‌ करता हा गरही ४ 
पत गवा र परिक्रमा लेकर उनके चरणोंपर अपना शिर धर विवा # 
भ शृहादका हदय मारे हषे केपेसा गदरद होगया कि जिसका व 
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नहीं होपक्ता व भहा उस खर बे 
२ ससम इत दरन मानक 
शषजोडकर सतति कनेलगा॥ , ` | 
क नवां अध्याय । . ` | 
द = नारदनी बो चरि का करोष शान्त होना ॥ ` त ह | ९ | 
इत तिद यमि जे हाद सदनी क नर | 


त उनदनि कोष शमा कर शाका शिर १? 
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सातवां स्कम्ध्‌। १५१ 
(सको अपनी गोद मे बेग लिया १ उसफे मस्तकं पर हाथ केरकर 
ष हवेदाव्‌ मत र क्या चाहतादे जव यद वचनकते हये निनी 
क मै आपू मर आये तव परहाद भङ्ग उनकेभेमसे रुदन करता इम 
॥/ + जोडकर बोला ई दानानाथ मेरा जन्मदत्यङल म जो मांसाहारी ब 
। हैहा सो म बालक अज्ञान तुम्हारी स्ति जिनका आदि व अन्त 
। 
॥ 










नदीं जानता विना आज्ञाञ्ापकौ नही करनेसक्गाओरहे दीनदयाल 
अधमीं छलक सालक पर दयाबु होकर आपने रक्षा कौ इसरिये अ- 
तेवावर दूरे भाग्य नही समता व भाप उलति व पालन व नाश 
ह| तेवा तीनासोकमः दव ब्राह्मण चारो वणम उत्तम होकर शूको सब 
बध जानते ६ पर मरी सममे बाह्मण उीको जानना चाहिय क 
|#भापका तप व स्मरण करे ओर जो माद्यण तुमे विमु रखकर म्र 
| गोरी मङ्कि नदी रखता बह नामकं वासते बाह्मण ह ब जो शह हरि 
णो भि व भीति रखकर तुम्हारे नामका स्मरण व भजन कृते दमे 
| शूको बाद्यणसे श्रेष्ट जानता दं ब आप संसारम केवल इरिभक्के ` 
# |एदेने व अध्ियोको भवसागर पार उतारनेबास्ते सरण रूप धरते 
7 [पपे संसारी लोग वुम्हारे सगुण रूपका ध्यान करे ओर उन अर 
7 को लीला आयसे कह व सुनकर उसके ्रतापसे सुङ्ि पाव व रुष्य 
# |¶ अपने सुख व कल्याणक बासते तुम्हारा तप व भजन कते ई नय 
| भापको किसीसे अपनी स्ति तप करानेका क्या भ्रोजन दैक 
॥ ते फि आप सर्वगुएनिधान दोकर किसी बात का अवगुण नसत 
परी बसतुकी आपको ब इच्चा नदीं दै ठम्ारे मङ्ग एसी सामषय 
हो है कि जो वात शुभ या अशु किसीको के उसी समय वेसा 
गा हे आपकी महिमा कोन वणन कर सङ्कारे आप चाहत ता हरण 
[का नाशा अपनी इच्छसे कर देते सो हे दीनानाथ अप भतना 
लेसे स्न होते द उतना तप व यह च दाना. नद 


~ 3» - ~> 


( ५ भो गाह्यए सब वेद व पराण जाननेवाला म्हारी भाङ्केन रखता द 





॥ प्स डोम दृरिभहको तम सृममना बाद प तपा 
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करने केवल अपना भला होता दै ष भङ्गि करेषालेक सात, ह | 
दे जते ह भप मधा व महादेव आविकं देवता उ सक्ष # 
लति कने नदी पसनन होकर ख अननान बालके विव क| 
पने को क्षमा किया इपतिये ने अनेको बड़ा भाग्यार्‌ जा |॥ 
हे त्रिलोकीनाथ जिस तरह सापकं मारनेसे मलुष्य पसनन होते १ 
तरह संत व महासा लोग दिरण्यकशिुकं मारं जानेसे आनन्द हश | 
म लमहारे इस तेजवार्‌ रूप व दांत व नससे छु भय न मानकर |॥ 
रूपी मायासे अति डरता दं सो दया करके सुभं इस मायारूपी अनक्ष 
से बाहर निकालकर अपनी शरणे रक्खो व हे भरिलोकीनाथ अफे |! 
शिरपर हाथ रखकर सुभे कृताथ किया एेसा दीनदयाल संसासे गे | 
दूसरा नदीं दै सो आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता उरते: 
इस रूप का भय न मानकर बहुत प्रसन्न हं किसवास्ते कि आणे ए |१ 
अवतार धरकर मेरा प्राण बचाया है फिर में क्यों उरु जिप्त तरह फो 
सब जीव बाधसेडरते ह व बचा उसा कुक भयन मानकरउपे अपरं : 
पिता ब रक्षा करनेवाला जानता है उसी तरह मेँ भी तुमको अपना || 
सममकर इस भयानकरूपसे छद नही डरता पर देवतोंका डरने 
द्या करके अब इस खरूपको अन्तधीन कीजिये ॥ ` 
॥  दशवां अध्याय । 

4 हाद प्र नृसिंहनी का दयाकरना ॥ | 
, नारद्जीने कदे धुषिष्िर हादी स्तुति सुनकर रिष्नी | 
शहद भं तमसे अति प्रस दं ड परदान मांग परहादने हव ज 
मिनय श्रिया हे त्रिलोकनाथ मेने संसायं सख भूलोक व देलक | 
गक ३ देखा पर ह सुख सदा स्थिर नहीं रहता एकं दिन उसका ४. 
हन हाता ₹ कदाचित्‌ आप यह कर फि तू बालकं अन्नान क्या गे 
तन कहां देखा था सो दे महाप्रधु हिरणयकशिपु मेरा पिता तीन्‌ < (क | 
ग ता भतापी था जो इन्र व वरुण वङ्बेरादिकदेवतोि ६११ | 
` चापा पसा काम्‌ दुमन वो किया तो षड लोग कछ । 


॥ 
त 








य 















साता स्कन्ध । ३५३ 


प्ति „> थ अरब उसी हिरण्यकशिपु को देख॒ता हू ङ्ग मरा पडा ह जानो 
„गही था जच अपना शरोर स्थर नदीं रहता तो संसारी पस्तुका क्या 
ह किउते मांूजिसतरह अज्ञान बालकको दीपक दिसलाकर 
माता पिता फुसलाते ६उसी तरह वरदान देनवास्ते कहकर आप 
# एमे सलवाते टै ससार तीनों य राज्यसे उत्तम कोट वस्तु नदीं 
१ सो मँ उसकी भी चाहना नदीं रसता फिसवास्ते कि यह तन मेरा 
| हव सिर नदीं रदेगा फिर किंस आश्य पर आपसे कोहं वस्तु लू सु 
| एक इच्या दे कि जन्म जन्मान्तर दिन रात सन्त व महाम गी 
| तिम रहकर तुम्दारे नामका स्मरण वचरणाकाभाङ्तेकरता रहूव एक! 
|| भी म्हारी याद सुभे न भूल सिवा इसके अपने बासते ओर 
| इना नदीं रखता दूसरी इच्छा य है कि जो लोगञ्जपने अज्नानसे बीच 
रे येमे माया मोह श्जी व पत्र व धन संसारीसुखके लटके द उनको 
| स्पी रस्सी पकडाकर इ दयसे बाहर निकाल क भवसागर परार 
| जार दीजिये जिसमे उनका कल्याण हो कदाचित्‌ आए यहं कं क 
| निने जैसाजैसा कं शम या अशुभ किया दै वेसा वैसा एल भोग 
| गी सबकी स॒ङ्कि नहीं दोसक्गी सो मेरे तप वे भजन शुभकमाक जो 
त हो व्‌ उन्द देकर कृताथ कीजिये व उन अधम व पाप करने 
तेजो उचित हो सो दर्ड दीजिये मे उपे भोग कर्मा प्र पं सा 
ठका सख पायं व हे महाभ्र मलुष्य अपने अभाग्य व अक्ानत। 
हमारी कृपा व द्या व पालन करनेपर विवास न कर किष शा 
थं मिलने से जानता हे कि य पस्ठु मनं अ पराक्रमे पाई ष 
ह नह जानता कि सव पदार्थ नारयणजी देकर भरा पालन ११९ 
कते है कदाचित्‌ मनुष्य के परिश्रम से शदवस्य 1 
| य प सन्दर सीव सब पदाथ सुखके अपन धर सि र भरः 
पारो मनष्य 7 :खतागरमे पड़ा रहकर पदिले अपन १८ चर्य 
| „५ मनुष्य दिनरात दुःखसागः जाता व्याल रहता ह 
प्रचिन्ता कि विना भोजन कि रदा नहीं जाता व्याल र्ता 
° धिन्तामे कि विना भोजन किय २६ तृष शकर सदा 
८ पर पेकदों श्वी से भोग करने पर भी मन उका १९ ° " ` ` 
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न युखसागर । 


नवीन स्फी भाहना रखता देसे मूसं मलुष्यको ज्ञान देक न 
पार उतार दीजिये जबतक तुम्हारो दया व छपा नदीं ततकृ 
छा मायां जालसे कटिन द कदाचित्‌ आप यह्‌ के पि म 
लोगों की सृक्क होनेसे श्यालाभ दोगा सो मेरे षिनय कने 
कारण हे कि तुम्हारी एक बेर की हृपादृष्टिसे उन विचारोका मो र 
सागरम पड ह भला हाजायगा यह बात आपकी प्रभृताईसे सध टर 
नहीं बडे लोग घेो्योपर सदासे छपा करते आये हे जिस॒तरह पुर} 
को$ मनुष्य एक कटोरा पानी लेकर अपनी प्यास मिटाले तो सण ५ ¢ 
नदी जाता उसी तरह दुम्हारी थोड़ी हया कृरनेमे उनका कल्याण हेष ॥ 
आपका ख नीं घट जावेगा ॥ |: 
दो° तुलसी पश्िन के पिये सरिता घेन नीर्‌ । धम किये धन ना घटे जो सष्ाय सवौ { 

यह वचन सुनकर चरपिंहजी बोले हे बेटा मेने कोष अपना क्षमा्ि | 
तुमं अपने बास्ते जो इव्ा हो मांगले पर दूसरों की भुङ्कि जो चह 
सो सब जीवको वेडुण्ठ जानकी इच्छा नदीं होती ॥ ` 
















इतनी बात सुनकेर श्रहाद बोला हे जगतपालक में निष्काम ऋ | 
होकर किसी वस्तुकी चाहना नदीं रलता संसार मं जव कोई मुष 
के पास जाकर कुच मागता है तव उसके सुखका तेज क्षीण होजातः | 
ब वेना इच्ा किसके पास न जाने व भेट करने मे उसका तेज का 
रहतादे कदाचित्‌ तुम्हारी इच्च निज करे देनेवास्तेहो तो रेषा रा 
दीजिये जिसे सेकिसौ वसतुकी चाहन। न रदे तृष्णा रखते षम | 
रहता ष लना रूट जाती हे व जिनको लालच व चाहना नी रक 
गजा इन्दर ब मंगन दोनों को समान जानते हैव जो कोश्पसेशक6 
¶ भजन करकं उससे ङु मांगता है उसे मजदूरफे तुय समना ९ वि न र्‌ 
खनी गता ठी इलव पर सत हट न | 
क मिदजी मले हे बेरा तूमेरा बड़ा मिस भङ्ग है इसलिये म ¶ 
+ ₹ त्‌अपने प्रिता ऊँ सिंहा सगप्र भेठकर्‌ इकटतर वौकड़ी र ॥ | 
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संतिवी स्कन्ध ! १८ 
वि ९ भाट राजय करेगा तो सारी जीव क कि शाद 
क होने पर भौ राञ्य नह्य पाया ब हुभेमेरी आज्ञा पालना चाह 
वरव हमारी छपा स ठम कम्‌ कोष लोम मोह यह सव्र वकार 

्ाहीके नी व्याफा बभर चरणां रीति बनी ररैगी जिसतरह मेरे 
ङ्ग लोक व परलोकं कसी सुखक चादना नरी रखते उसीतरह तुभं 
वरी दष्णा न रहकर महामरलय तकस॑सारमं तेरा यश स्थिररेगा 
ो | कृहकर जव गसदजी गायके समान प्रहाद का अंग चाने लगे 
हादे उनकी आज्ञा मानकर विनय का हे महप्शुमेर पिता ` 
र [ते अङ्नानस दुम्दारं साथ शइता रख॒कर्‌ भह्वंहीन था इसलिये तुम 

ते माईका मारनेवाला समकर उसने दुषैचन कहा सो आप उसका 
(ह पमभकर यमसे च बुरा न मानियेगा जो कोहं परमेश्वर य वेद घ 
 ृष्वसन्त व महात्माकी निन्दा करताहे वह इस महापाप कलेसेअति 
पकर जद्दी कृताथ नहीं होताइसवास्तेमेरा पितानरकभोग करेगा 
ओप मेरे उपर दयालु होकर उसका उद्धार कजिये यह बात सुनकर्‌ 
। हीने कटा हे परहाद त्‌ अपने पिताका ङ शाच्‌ मत ऊर ब अधर्म 
त फे बदले नरकको न जाविगा जिस कुलम तेरा एसा हरिभक्त उन्न 
प्रात ङलवाले स्वम भी यमदरतोको नदीं देख सङ्गे हमनं तर इकस 
एषी नसे निकालकर स्वर्ममे भज दिये तेरा पिता किस तरसं नक! 
गा भरे भङ्ोके सात पुरुषा नरक से निकलकर खवास करते दद 
(शार मगददेशको मरने बासते अशुद्ध सिखा पर वहं भी भरे भका 
| गे १ रहनेते ह धरती पवित्र होकर उसका दोषमिटजातादे अध 
' पापी होने पर भी तमे अपने पिता का दाहक व श्रा कए वायि 


[पश रिह भगवान्‌ कौ आ्ादसार द इभा हिरण्यकशिपु 
। 






> > 


#,। 


। | | क, 4 र्‌ प्र तरैटाकर तिलक 

| रद चुका तब दृसिहजीने प्रहादका ए प्र बेाकर ति 
८ भाय उप॒ समय सब दैत्य व देवतं ने षहा जाकर न 
{| पत्‌ कर आशीर्वाद दिया ष बहयादिकदेवतो ने चर 


4 सुति करके विनय किया हे इषानिषान ्आपते बहुत अध्वा कया १ 


 (८<-0. ॥५॥८१((९5[८ 18/80 \/8/8851 (01661100. [10411760 0 66870011 











दः ` सुखागर। 
हिरण्यकशिपएुअधर्मीको मारा जो दयाकौ राहपरदान शुम शा 
रक्ा यह बात नकर दृसिंह भगवाय बोले हे नहा फिर तुम | 
को पेसा वरदान मत देना सपको अग्रत पिलाना न चाहिये | 
गृसिंहजी वहसे अन्तधान होगये व प्रहादने ब्रा आदिकं ष 
शकराचायैपुरोहितका विधिव पूजन करके सब देवतों को भिदा 
व आपञ्षोपहर हरिचिरणोका ध्यान रखकर साथ धर्म 
राज्य करनेलगा उ्कै राज्यम देवता व छषीश्वर व गो व बराहमणषन 
ब महासा आनन्दपूषेकं रहकर परमेश्वरका भजन ष स्मरण करते गो 
जी दुःखी नहींथा इतनी कथा सुनाकर नारदजी बोले दे युधिक्िहे | 
हिरण्यकशिपु ब प्रहादके विरो दोनेका दाल नो सुभसे पए श्र |! 
मेने पणेन किया वही दिरण्यकशिएु व हिरण्याश्च दूसरे जन्ममे रा || 
 इम्भकरणं हुये व तीसरे जन्म शिशुपाल दन्तवक होकर जब श्रीह | ¦ 
के हाथसे मारे गये तब बेकुरठम नाकर जय विजय दाश्पाल परशं || 
` इयेजो कोई परमेश्वरी कथा व लीला कहता ब सुनता है बह कग | 
फसीमे बकर स्वो म भी यमदतों को नदीं देखता हे यपिष्टिर मग 
भाग्यवान्‌ पूव॑जन्मके तपस्वी व धमौत्मा हो देखो जिसपर परो | 
के चरणोकाध्यान ब्रह्मा व महादेष आदिक देवता आरेोंपहर अपे | 
मरसकर उनकी आत्ापालन करते व बड़ बडे योगी व ऋषीवर निक | 
दशन ध्यान मं भी जस्दी नहीं पते वदी श्रीृष्णजी त्रिलोकीनाव ६ | 
~ नाभक्तजानकर तुम्हारी आञाम बने रहते इसीवास्ते भङ्गवसल 
का नाम संसारम प्रकट हा हे एकमेर महादेवजीने भी इन्दी श्यामहुद | 
की सहायताति तिर नाम दैत्यको मारा थाउसी दिनसे शिवली तिपा न 
कहलाते दै इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिरे पूता हे सुनिनाथ इक वी 
वणन कजिये नारदजी बोले एक समय देवतोने देत्योको युद्धम | 
सिया तव सव दैल हाजी की आङ्गानुसार कि उनकां तप दैत्या ५५ | 
५५६ दानवकी शरणमे गये सो उसने दै्योको अपनी का | 
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सातंवां सन्ध २९७ 
लि वहती किले कामगम कभी दिवलादेकमी 
्तधन दीजात ^ ¬ ५९ नाम्‌ ्त्वाका राजा बहत दैत्य उसी विमान 
† पाथ लेकर देवता स < इन वास्त चदा तव इनद्रदिक देवतों ने उसके 
{तख जाकर अपन अपने शञ्च उप्‌ पर चलाये जब देवतं के हथियार 
ह कोटकी दोवार देत ट गये तब दैत्य ने अपने शब्च मारकर ` 
| रदो हटा दिया व तीनां लोकजीतने पर भीस्‌ किले दिन 
त रहकर मलुष्य व देवतोको द दूटके मारन व टुः स दने लगे तब सब 
| तो ने शिवजी कौ शरण मे जाकर उनसे सहायता अपनी चाही जव 
त | एहदेवजी उनके सहायक हीकर दैत्यो को युद्धम मारने लगे तब मय 
ो | हवते अपनी मायासे उस कोट म एकं ुरड अमृतका बना दिया सो 
१ | तते दैत्योको महादेव मारकर गिराते थे उन्द बह दानव ' उठकर उस 
| श्रतकएडमे डल देता था. तब फिर बह लोग जीकर शिवजीसे लडने 
तेथे जब इसी तरह कद दिनतक महादेवजीने दैतयोसि लडकरर उन! 
ग्र ओर वह लोग अग्रतद्चरुडके प्रतापसे कम नदीं वये तव शिवजी ने 
योक यह दशा देखकर अपना घुष बाण पृथ्वी पर पटक देया ब 
ायणजीका ष्यान करनेले तब श्यामसुन्दर दीनदयालुने महादेवजी 
को दास देखा तव ब्रह्याको बडा बनाया व आप गायस्प वस ११ 
एडपर जाकर अग्रत पीने बस्ते मुह सबाया वैसे किसी दैत्य रखवारी 
ेवालेनेकदायह गौ अमृत पीती दइसको भारना चादिं दर ऽत 
वा य्‌ गाय बडा अति सुन्दरे षीनि दो कितना पग ५५ 
गएयणएजीनेञ्पने गायरूप की ना त 
ह भनेवालोको मोह लिया व पषण भर म॑ सब अष देखते 9 ० 
| इतअन्तधान होगये तब दैत्यलोग मयता सपव या 
| ः ना को$ जीव आप परमेष्ठ नही हो 
| , क्र तब उसने देत्यासि कटा ह भाई +< कहने उपरत मय नाम दानव 
| षीं यह वचन कहन दपरांत मय नाम दानवं 
(4 नो दर्रा यलने सके यह वचन कह > बादर बला गा च 
। गएयणएजीको दैत्यो से विसुख देखकर उस मिमान? 
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रयमसुन्दरने महादेव पास जाकर उन पेयं दिया ष एकं र ई 
बाण देकर उनसे कहा अव ्रगृतडड देतयोका सूल गया है तु शे 
पूर बरवकर इसी धष बाएसे शुद्ध करो ठम्हारी विजय होमौ य ए 

= सनतेही महादेषने बडे हषसे नारायणजीको दण्डवत्‌ करके 
हेदीनदयाजु विना छपा हम्हारी समसे स्या होसक्गा दै जिसतरह 
देवो रक्षा सदा करते आये है उसी तरह आज भी कृपालु होक 
सहायता की जब धनुष बाण देकर वेडुर्टनाथ चले गये तब 
उशी धन्वा प्र एक बाण रखकर चलाया तो उस नाण के लगतेही पर 
` रूपी तीनों कोट एरनाम आदिक दैत्योसमेत जलकर भस हग 
श्यामुन्द्रकी दयसे मृहादेवने बरिजय कियाय इन्दरादिक देवता अफ 
राज्य पाकर असन्न हये ह युधिष्टिर देखो सा प्रताप शीहृष्णनीकारैष्‌ 
महिमा श्यामसुन्दरकी सुनकर युधिष्टिर ने अपने को धन्य करे जाना 
इतन कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे परीक्षित नारायणजी अपने शर 
की अवश्य रक्षा करते दै ॥ | ४. 
` ग्यारहर्वा अध्याय । ` 
` नारदनीका राना युधिषिर चारो णौ ब चारो आभमकषा धमै कहना ॥ 
. शकदेवजी ने का इ परीक्षित इतनी कथा सुनकर राजा युधि 
नारदमुनिकी बहत स्तति करके बोले दे सुनिनाथ आप दयालु देक 


द © 


मनर बण वारो आश्रमका वणन कीजिये जिस धम करनेमे नारा 
ध भसन होते द तब नारदषनिने कटा हे राजा जिस किसी मृ १६४ | 
शण हा उसको तुम जानना कि इस धमां तासे परमेश्वर ग्रसन्न है उष 

उपयक पाहचानने बासते यट सम लक्षण उसे देखना चाहिये पिते € | 
सवाद हार्‌ मूठ न बोले दूसरे बह अन्तःकरण मे दया रसक ग | 
इसी दते अपने साम्यंभर उपका दुःख हुदानेवासते उपाय कर तीए | 
धने वितादसार दान देकर अकेले भोजन न रे नो पदां तम १ | 
पि ५ नाह्ण आदिक देकर पीये ते आप सी षा | | 
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सातबां स्कन्ध । ४७ 


| करता रहे पांचवे अति लालचचोडकर सन्तोषरकसै पसंसा 
(पति विर रटकर सा पमहासाकौ भक्ति सेवा करेल परमेश्वर 
तार फी लीला ष क्था भेमपूक कड व सुनकर जीवरदिसा बोड दे 
| प्तंहनस बाता म । जतजा बरन ६ उतना ध्यान ससे जो मय्य न 
| ए र्म म से कोई बात नरी करता बह पशु के सुमान है रे युधिष्टिर 
|| ्िश्वरकी माक चारोयणं व चार आश्म कोकरनाचादियि जो नाण 
ते कमे व धमं येद पटने य संध्या करने भर सावधान रहकर परमेश्वर 
| भक्षे न रखता द तो उसका षेद पटना वसेष्याकरनासब दृथास* 
पो इसीतरह से क्षत्रिय ष पश्य व शृ तीरनोवणं गृहस्थ ब्हचारी ष्‌ 
तसय व सन्यासी चारो आश्रमको ध्यान वस्मरणएव भङ्किनारायणजीं 
| से मनसे रना चाद्ये जिसमे बेडा उनका पार लगे वधम चारों 
शका बिलग बिलग ह उसफी कथा सुनो ग्रा्षए उसे कृहना चाद्ये 
निका सब संस्कार पिधिपूर्वैक जन्म लेने व सुरन व जनेड ब विवाह 
ले ॐ समय ह्या हो ओर वह पालन अपना खेतमेका गिरा हा अन्न 
इने व भिका मांगने से किया करे व चलन भीख मांगने एेषा दै जो 
पा पिना मगि मिते वह भीख अगत तुर दै जो मांगने पावै उसकी 
पामान कहते यह दोनों तरद्वी मीख उत्तम होकर किसीक दुली 
| के जो लेते है बह भिक्षा मांसके तुसय होती है सो जहयणका भत 
शाघ्च पटना व चच उनकी आपसमे रखकर दूसरा कावा पदाना 
यिव आप यज्ञ व होम करना व दूसरोपि यज्ञ ब्‌ होम कराना व दान 
व दूसरेको दान देना बराह्णका धमे दे व इतिय बण्का ष 
पिते है फि यज्ञ व होम्याप कर वबरामएकेहायस भौ ७ वेद र 
 ृष्ठ्प पकर दसरोको भी पदविआप दान देकर दूरे र 
| ह ोकरीकाऽयम रखकर साधु व ब्रमणकाभ्दीवैव शूर वं 5 ५ पार कर 
| शप पते = मनव इन्दो ते वशम नं के वु वेश्यं श्य वृण 4११९. ष 
4. ( न व इन्दं का वशम `, = ्ानताई से भक्ष 
नवया पे निपुण रदे देवता व ब = तनां वरह बा 
ङ त्रिय व बराह्मणकी बराबरी न केरे व शू सषा १८८ “| 
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१६५ सुखसागर । 


दिक तीनों वर्णकी जोऽससे उत्तम दं करके अपना इट प 
करो वेदके मंत्र से यन्न व होम करना न चाहिये व बाह्मण ठ ै 


० लिये = ४ = दवत्‌ [तिह 
हैहपलियेऽनको नोकरी ब रेषा मरुष्य शं करना अत्यन्त वभिः 


` च्‌ कोरक द्रोणाय ेसेमहासाने कितवास्तरयोषनकौ नेय 
` की थी सोऽनका यह इततान्त है फि एक दिन्‌ अश्वत्थामा वेया 
का लढ्कपन भे किसी बालकको द पीते देखकर अपने पितरेक 
भी दध लगा द्रोणाचायं को दरिद्रतासे इतनी सामथ्यं नहीं थी ज 
मोल लेकर उपे देते इसलिये उन्देनि सफेद मिरी जिससे ल्के रिह | 
ह पानी भं पीकर दूष की जगह अपने बेटा को दिया नव अलल | 
ने उसे दूष समकर पी लिया तब द्रोणाचायने मनम कहा देषो 
एसे जने पर धिह्नार हे कि पावभर दूध पुत्रके पीनेवास्तेमेरा मा | 
होसक्ना इसी दुःखम द्रणाचायं राजा दयोधनके पास जाकर रहने कोपर | 
इन्हं ने महीना बांधकर उससे नदीं लिया ह युधिष्टिर चारो रक | 
हमने तुमसे कहा अब श्ियोंका धमं सनो वह अपने सवामीको देका | 
परम॑श्व्र ठस्य जानकर उनकी ओज्ञामे रहं व मीटेवचन बोलकर शिं 
को कठोर बात्‌ न कद व अधिक लोम नरखकर अपने खामीष व 
हल शुद्ध मनते फर अपने रहनेका स्थान पवित्र रक्तैथोड़ा था ऋ | 
नो कु भूषण ब ञ्च परमेश्वर दे उसको पिनकर मगन रं व ति | 
सवकं मिया वचन्‌ अपने स्वामी से न ककर सन्तोष रक्तं ओर नो | 
शपनं कमफ फले विधवा होजारे उसको किसी वस्तु पेट भर का | 
भर पसे तन दापकर परमेश्यरका भजन बर ध्यान करना उचित | 
| 
| 
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धबा लकौ भोजन आदिकमे सवादकी इचा रखना उत्तम रष ११ || 
पिनकर भंगार करना न चाद्ये जो खी अपने धर्म ब कमे रि 
ए करती हे पह श्ियां भी मरने उपरांत वैङुरठम जाकर लकी | 
अपने स्वामी के साथ सुल ब विलास भोगती है व चारोवणेकां 4४ | 
भादि मते रदत रना चाहवे व निल ११ 


नानी ४ 
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सतर्वा ऋन्ध। १६१ 


्ी रजस्वला होकर चोभे दिन स्नानकेरेऽसदिनश्ीपसंग करन 
सान घमी्मा उतपन्न हीत ६ दिनके म्न करनसे तेज व बर व 
[नाच होकर आयदा कषण होजाती हैष जो कोई रजसखला होते पर 
दिन अपनी दीक पास्‌ न्‌ जाकर्‌ परश्नीगमन करता दै स्मे महा- 
(ष अधमीं समभना चाहिये सिवाय इन चारो वणक ओर जो वणं 
आदिक दै उनको एसा उचित दै कि उनके ङुसम निपतरह सेषं 
क्षौ चला आता है उसी तरह वह लोग अपना धमे रक्घं ॥ 
बारहवां अध्याय । 
क नारदनीका चारो आश्नमका धमे वणेन करना ॥ ` 

नरदजी बोले ह युधिष्ठिर चारो वणेका धमं हमने सुमे वणेन करा 
| वारो आश्नमका धमे जो उन करना चाये सुनो बवारी का धमं 
ु |एदैकि जब किसीकी इच्छा ब्रहचयं सेनेके बासते हो ओर उसके माता 
† | एता आन्न देवै तब वह बीस वषकी अवस्था मे उसी इच्ा से शुरू फे 
‡ | एनाकर रै व एकार मनसे उनकी सेवा करं थर युरुकी आङ्नारार 
प [एक्‌ उनकी टहल व सेवा करना पदुनेसे उत्तम समभव प्रातःकाल व 
एवया समय गुरु नारायण ब सूय ब अग्नि्ादिकं देवतो ऋ पूजन 
् पिक किया करे ब जटा शिरपर रखकर शिर व दाद देक किसी 
| शाका घाल कभी न मुदे ओर जो भि मोगकर लावे सव रुके 
# | रसे जव गरु आता दे तब भोजन करे व कोष करना घ दर्चन ` 
| ना बोकर गुरुकी निन्दा न करे ब अतर व लल व चन्द आदिक 
| पर्य सुरमा व मिस्सी लगाना ब मांस लाना व मद पीना ८६ | 
॥ पष महच गरु के धर रै प्र उनकी लीप श्सकरन' (< = 
ए तेव कभी खक रंग नक र पाव गात काच 
श गाना खनना बोकर उनके पास अकेलेमं न भ2।भघ ६ ` 
| न उसका चलायमान न होवे सख्रीको अग्नि १ रको धृत समान्‌ 
| म 1 चलायमाग €^ ~ पाकर बिना परिघे नीं रहता 
 |प्रमना थ पाः बदवाल मेते 
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१६२ .. सुखसागर 1. 
उततमढुलमे विवाह करके गृहस्थ धमं से रद व विवाह करे 

शतो जन्मभर शुके घर रहकर [कसी चौक ऊट सेन दषे (6 

वानप्र्थका यह हैकि जव गृहस्थ पचास वकी अवस्था 

॥ 

( 

॥ 














~व 


¢ वने नो परमेश करै हे ५ 
पनी श्चीसमेत वनम जाकर परमेश्वरका तपव स्मरण केरे पिष ५ 


मूल व फलादिकके सेतका बोया हुआ श्रन्न न खावे ष कन्द मूल 
न मिले तो शका पत्ता साकर रहै पर फल व पत्ता इक्षमेपेन 
` पृथ्वीका गिरा हुआ सावे व वनम खी समेत अकेली जगह रकः बह! 
` कायल पहिने व जो अतिथिव मगन आजि उसको भी पह फ 
कन्द मूल सिलाकर उसी फलादिक से होम किया करै व क्षोरादिकगनः 
कर वषी मे बीच मेदानके बेटे व जाड मे जलवास करके गर्मी पामि ॥ 
तापे इतर का तप एकं वषया दो वं या चार वषया आठ कया | 
रह वप जहा तक बन पडे वहां तकं करके बह्यका विचार करता रतोष 
बृ्यरूप होजाताहै॥ 


ॐ 


तेरहवां अध्याय । 

नारदजी को राजा युधिष्ठर से सेन्यांसधरमे की कथा कहना ॥ 
नारदजी बोले दे युधिष्ठिर वानप्रस्थ पचहत्तर पकी अवसा ¶ | 
न्यास्लेकर दरड कमगडलु धारण करव धर्म सन्यासीका यहे कि पि | 
'जसततरह बाहमणनि वेदमं्से उसके गलेमे जनेड पहिनाया था ऽत 
भ पठकरं जनेउ गलेसे उतार डले ब पूं आश्रमका धं बेहद | 
कसी नगर्‌ व गावे एक रारिसे अधिक न रहै पर भिक्षा मांगने 
म जाकर जो च साधारणसे दूष भिक्षा मिले उसे लेकर शाखा 
रम अपना करता रहे व इब स्तु आदिक अपने पास न बेरे 9१ 
एटकर्‌ दढ व कमरटलु एकशषण न खोड व सब जवोपर दया र 
९ चरणाका ध्यान करता रदे व परवहाका भरकाश जड़ व चैतन्य सव | 
१ एकता ममेव किसीको चेला न मृड वं मठादिक अपने रनक म बि 1 
ध कर पदन ६१ ५ माहर रै व भोजन व वञ्चका शोच न रख ध ला ५ 
राप ब पना भिक अन्यस सासो स | 
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सतिवा स्कन्य। ` ३६३ 


[1 मरनेकी चिन्ता व जीनेका इ न केरे इतनी .कथा सुनाकर 
(दरी बोले कि हे राजा हमने बहयचये ब वानप्रस्थ ष संन्यासका धूं 
॥ का अव एक सन्यासी का इतिहास्‌ कहते दै सुनो परादजी राज्य 
|'ङकर एक समय ्रपने देशम सेर करनेवास्ते निकले जिस स्थान पर 
44 ्ातीका समाचार मिलता था वं जाकर उपके साथ हरिचिचौ बडे 
५ करते े सो एक दिन रेवानदीके किनारे पहुवकर भ्या देखा फि 
ह (श्रवभूत दततननिय नाम अति पुष्ट ब तेजस्वी नंगे शिर नदीके तटपर 

इभा परेभेश्वरके ध्यानमे लीन द ्हाद उत॒ अजगरपुनिको देखते 


| [रिप परसे उतर पड़ा ष उसके निकट जाकर बोला दै पर्स 
१ हम हमको बडे गुणवान्‌ ब महातमा दिसलाई देकर इवं भोजन 
 वश्ादिक अपने पास नदी रखते ब संसारी व्यवहार रकर्‌ व 
१ | म नहीं करते रर्‌ न डुख किसी स मांगते तिसपर भी बहुत भोरे 
तार देते हो ब जगत्‌ मँ हम देखतेदै कि विना उम वयि किंसीकौ 


ग्य नमिलकर विना धन संसारी सुख नदी मिलता व संसारीजीव अनेकं 

म करने पर भी दुर्बल रहते दै इसका क्या कारण दै पिषाय इपर अर 

| श्च ङ्ञान परेभश्वरने आपको दिया हो वह भौ थाडा क्य १६ 
एत अजगरपुनि उट मै व पादक हिमङ् जानकर बास 1१ 

६ | द मते जो पा कि त्‌ छ उद्यम नदीं करता व माध भस । श 

4 |}इसका हाल सुनो भने जगत्‌ मे उम्‌ करे बहृत दव्य कमा ॥ र 

# | एषा नही टी जब भनि देखा ङि लोभरूथी कमण त वि 
(| मरता व जितना द्रव्य अभिक बटोरता ह उतना सम १० 


ततन मिना मलन पाक तिसा व 
|तं सोऽ कदानित्‌ इसीतरद सेसारीमायाग १ ९६ ती तष्ा यो 
¶ | पातो नरक जाकर अवश्य दुःख भाग स हरचरणो 
त | भें पटर परमेश्वरके ध्यानमे मग्न र्त! निन (रीनिन्ता रखने | 
८ | भाप रताद दलोग अशोबश्टकर इते चः कारत मिव 
£ | र्य दबैल होता दैव बारका अभग । 
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६९ ` हइखता्र। ` 


भीतर अन्तःकरणका अधियारा परमेश्वरकी भङ्गि करने से 

प जो तुमने यह कहा फि तू कोह वस्तु अपने पासन रखकर | 
नींमागता सो मेने बहत घनपात्र को देखा दै फ बह लोग 
रेते सदाचिन्ताम रहकर श्रथम भय राजाकी रलतेहे सानो 
को कलंक लगाकर हमारा धन डीन लेमे दूसरे वोर व्‌ डाके त 
रके भ रातको अच्छी तरह निद्रा नदीं आती तीसरा भय अ्चपने न 

का लगा रहता हे ओर्‌ बह लोग इसी विचारमे दिनरात रहते र 
तरह इनका द्रव्य हमको मिले इसी कारण धन बटोरनेवालों फो ॥ 
मिलता जिसतरह मग्खियां अति परिश्रमसे चते मे शदद बयो ह 
एतास उसको नदीं षातीं जब बहुतसा मुरसमें दका होतात कोद | 
सुसहर आदिफ उस उतत भे अग्नि लगाकर शद अपने घर तेजा | 
 मरखियों कौ शहद बोरनेमे तिवाय दुःखे कुच सुख नदीं मिलता | 
तरद भ्य गयोरनेवारलोको भी अति हुःख होफर वंह धन उनके कमक | 
भाता इतीवास्ते भे संसारी मोह बोकर विर दोगया जिसतरह अना | 
सप चलने की सामथ्यं नरलकर एक स्थान प्र पडा रहता हैव परो | 
उस्‌। जगहे उसको आहार पवाते है उसीतरहे भी पड़ रक वि | 

परभर्वर कैष्यान मे मग्न रहता जो कुष प्रारब्धा षार कोद जतां 
उत लाकर सन्तोष रसतां ॥ ` ् र. 
(9 क र न रि पक्षी कर न काम । दस | मलक थो दै स्फे दारा | 
हाद कदाचेत्‌ कोई दयामे खीर पूरी सु देगया तो पते ख# 
2 वसन्‌ उपतका नही करता वजो कोरे टुर्वैचन न साग रोध | 
सानी तिला जाता है उससे भी ङ सेद यी मानकर यह सममा 
यह स्वभे कलसः र भद नहीं मानकर यह , / 

पास करे पर भीत ५ व किसी दिन मोजन्‌ न मित म 
नही सिलाथाव कभी कोेवानता द ङि भान मरभम क| 
। य १ कम काह मरे गमे चन्दनादिक सुगन्ध लगा" | 
धनास शी वोहार वेगत 
` “` `° तासो सुमे उत्के मिलनेका है वद" ` | 
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सातवा स्कन्ध । क 


षाद कु नदीं होता इसी तरह हम आनन्दपूक ज 

[हाद यह जीव चौरापीसास योनि मा ठ 
कोई मरतखण्डमे चैतन्य चोलामसुष्यकापोकर्‌ हरिभनन व सरणे 

त रा उमे बड़ा अभागी व सूलं स॒मभना चादि शहा य ज्ञान 
कर अति भसन हआ ग अजगरदनिते बिदा होकर अपने घर आया॥ 
चदुहवां अध्याय । 

नारदजी का राजा युधिष्ठर से ग्हस्थाथमका ध कहना ॥ 

नारदजी ने कहा हे युधिष्ठिर अब हम गृहस्थाभमधम कहतेदै सुनो 
| तव बरहवारी षेद आदिक पड़कर गृहर्थी करना बारै तो बह अपने देश 
| रजसे जाकर कृहे हम विद्या पट्‌ चु व तुम्हारे नगरमे गररस्थाश्रम 
| हर रगे तब राजा को उचित हे उसके विया की परीक्षा सेवे व अपने 
| मेश से दरव्यादिक देकर उसका विवाह उतम इल में करादेषे व गृहस्थ 
| छे ऽपरा त बह बाह्मण अपने धमोनुसार उदयम करके थपनां डटुम्र पाले 
1 | शारो बणंके गहस्थको चाषे कि भरतिदिन यथाश्षि दान व पुरय करे 
¶ | निके घर कोर पस्तु दान देनेकी न हो उसको भिम समय कृच भोजनं 
7 | भनेगास्ते मिले उसमे से ङु देदे ष गृहस्थं उ बरह्मचारी व वानमस्थ ब 
ह| तनयाीके भोजन प वल्लकी सुधि अवश्य लेना चाहिये किसबास्ते इन 

तों याभ्रमफो धनादिकं बयोरना बजित है व गृदस्थाभरमको नित पि 

॥ | का श्राद्ध व तर्पण करे अमावस व पएणमासी व सकत व दादशौ व 
॥ | तीपात व प्ैगांटिके दिन अवश्य ङ्ब दान देना चाव बर्ण 
| र व गया व काशी व भरयाग व मधुरा च अयोध्यां प इरमार 1 
६ | नना ब जगनाथजी आदिक तीर्थो पर रहते दै के द्थादक 
£ | पे सोगुना मिलता पर ब्राहणको नारायणरूप समकर दान द 
॥ | गृहस्थ प्रतिदिन कथा लीला परमेश्वरकी चुनकर हरिचरणो। व्यनि 
॥ |\षरए्‌ रसकेेसा जानता रै कि भामा सव जी एवसा द निस 
॥ | पह सोनेप मि का बर्तन पानी भरकर रस देव तो चन्दमा व स की 
| षादोनों बतैनमरबराबरपढतीदै उसीतरद जीवा परमेश्वरे भकार 
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३६६ ` पुखस्ागर । 


को ज्य क्षत्रिय व चार्डाल व पशु ष पक्षीआदिक समके 
सममकर फिसी जीवको दुःख. दना न चायं आताे कुच ब्रह 
वियद गहणं सन भेद नही होता गृद्यको परमसौ मारे 
के नामपर यज्ञ ब हम करना व मंगन व कंगालोको भोजन पर वह 
नोर अपने छुटुम्ब य परिवारवालो फो पलना उचित हे पर मने 

कर पसा सममे किं जिसतरद रातको वारोदिशाके पथिक एक जगृह 
करके भ्र तःकल बिलग होजाते ह फिर उनका साथ नहीं रहता उप्त 
संसारी जीव अपने अपने कमं कै एल से उत्तम व नीच डुल म जम 
कर इकडे होते दँ व एवं जन्मो के संस्कार सं अपना अपना बदला ते 
` भ्रनेऽपरान्त म मालम किस योनिम चले जाते ह इसलिये उनपे अक्षि 
प्रीति न रक्वेव काम कोध मोह लोभ अपने श्चं को जीतकर पी 
रता श्वीके समान दरिचरणों मे ध्यान लगाकर मक्र रोवे नदीं तो फ १ 
तन मिलना बहूत कठिन हे व अधमं ब पाप करनेसे नरकोका टुःखष 
` वश्य भोगकर सदा आवागमनमे फसा रहेगा व मरतीसमय हाथी व षेद 
व दरव्यादिक कुच संग नदीं जाता इसलिये धन पाकर दान व धमे कतर 
चाहिये जो सुमलोग धन जोड़कर मरजाते द उनको यमणएरी मे बेरी 
समान दरड मिलता है व जिन परिवारवालों को कूठ सच बोलकर ज 
भर पालता है उस दुःखम परह लोग क सहायता नीं करते ष अप्र 
शरीर भी गल सङ्कर ढ काम नही आता इसलिये मदुष्यको अप्र 
परलोक बनानेवासतेबाद्एको देवता तल्य सममकर अच्छा भोजन 8 
लाना व उसकी सेवा करना उचित है इसमे परमेश्वर अतिपर 

व गृहस्थको अपने परिवारबालों का जो कोई मरजामै क्रिया व क 
वश्य करना चाहिय व तीथपर्‌ रहनेसे मन मरुष्यका अधमं को तसः 
जातां ओर किसी जगं रहने मं चित्त पापकी तरफ दढता ६44 - | 
युगवास जीष परमेश्वरका भजन व स्मरण -कृरने व कथा व लीला स | 
सेश्ताधेदोतेरै॥ ` 
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तवां स्कन्ध । 
पन्द्रहवा अध्याय । ` 
छ शृषस्थाभम की क्था ॥ | 
दनी बोले हे युधिष्ठर गृहस्थाश्रमको देवता व पितरोके नाम पर 
4 ्रदादिकं १ खलीन रियावार्‌ पद्‌ व शाञ्च जाननेवाले 
लक बह्मणको भोजन कराना चादिे एसा बाह्मण सिलानेसे अति. 
(व हता है जिसतरह अच्छी धरती पर थोड़ा अत्न बोनस बहुत उरनन 
हए ऽपर पृथवीपर छव नहीं उपजता सो देवकं पितम तीन ` 
[एसे कम कभी न सिलावे व यज्ञ राद्ध जीवमा न कर देवता व 
लोग जीवर्िसा करने से सन्न नदीं होते ओर सब यज्ञस जञानय 
श्याव कीतेन परमेश्वरकी कहना व सुनना अतिरततम व एषित्र है ओर 
र कमम जड़ा धरम यह जानो फ मनसा वाचा कमंणासे फिसीका अन्‌ 
पतन वादे ओर सन्तोष रक्चे जिनको सन्तोष नरी होता पह बडे बे 
त ज्नानीभी नरकवास करते दै व गस्थको प्रतिज्ञा किसी बातकी 
ला चादिये जो गृहस्थ अपने धमस विपरीत चलकर भर बहवारी 
ते त्रत च पभको छोडदेता है व जो वानप्रस्थ अपने तपस धमक न 
एकर जो संन्यासी लालच रसकर अपनी इंदरियोका घुष चाहता द बह 
ता नामे बासते आशम का रूप बनाये दै प्र उ धका फल उनको श 
मिलता ब हे राज्‌ चारो वणं ब चारो आधरमको एसा उवित ६1 
बोला पाकर दोतरहका क के एक षि दूसरा निदि 
ष्की आज्ञायुसार परृततिकमं करनेवाला जीव चनप = _ प ठ 
कादिकमे जाकर अपने कर्मोका सुल भोगता है अर अगा 
|१ १२ संसारम जन्म लेकर आवागमनपे ही नदी पात ¶ ^. 
परेल सूयैमण्डलके मागत वेरं पवक नम ' रके 
|हैसो हमने दोनो राह ठुमकरो बतलादिा जो गृहष्य ६१, 
| ==> व धमते रैव परमदपपदत्री को गृहस्य 
्नारसार अपने कम व धे रद वद्‌ परः र पिर गदस्यीकी 
|} भी पते कोर सैन्यास ब वेराग्य सक रिरि गृहस्था ` 
| ।पनस्ाहेवजो कोड न्याप ग क लाह सममना 
[पला फरेऽसको कतके समान जो उरा कए < 
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६६८ सुखसाग 


बराह परमेश्वरी मायामे संसारी मतुष्य लपटकर नष्ट शो 
तरह स्था घोडा जोता हा जिधर चाहे उधर खींचकर लेग 
कुद वश नदी चलता उसीतरह रथरूपी शरीरफा मन सैषल पोहा ६ 
कमो सेजिस लोकम बाहे वहां तेजाने सक्ता ह इसलिये मर्यतो । 
कमरके वकुएठ व सगा सुख भागना चाहिये व ज्ञनसे अधिक त॑ 
है जिस भङ्गे व भजनके प्रतापसे मे बहयाका एत्र इ वह्‌ कथा 
पिले महाकत्यमे हम उपवणं नाम्‌ गन्धं महा॒न्दर उदयन्न होक ग 
अच्छा जानते थे व अतिघुन्द्र हाने से अनेक श्यां सुभे चाहती धीर 
म भी उनपर मोहित रहकर्‌ उनके साथ भोग ब विलास करता थापे ए 
दिन मे गीच्समा षिशवसजदेवताके जाकर गाने लगा पर चित्तमेरा ए 
षीस उम दिनं मे बहत फसा था इसलिये उससमय गाना मेरा नीक 
पडाव अंगिरा षीश्वरका रूप देखकर मेने हैसदिया इसी अपर | 
उस देवताने सुभे शाप देकर कहा तृ शूद्र दोजा उसी शापसे मे दूसरे जम 
एक बरह्यणएकी दासीका एत्र हआ वापर ससंग व हरिभजन फ 
तापसे फिर सुमे नारदपदी मिली सो हे युधिष्ठिर ठम बडे भाग्या | 
दो जिनका नाम लेने व भजन करनेसे महुष्य इतां होकर रेषी पवी | 
को पर्वता हे वही श्रीङृष्ण पररह परमेश्वर दिन रात तुमदारेसम्डष 
कर तु्हे अपना बड़ा जानते हँ एेसा भाग्य दरूसरेका होना अतिदुभर 
ष हमलाग्‌ ऋषीश्वर देवतादिकभी उन्हीका दशन करनेवास्ते दु्हरेष॥ 
या कते है सो श्यामुम्दरके दशन व पूना करनेते ठम्हारी ए | 
हाने भे डच सदेह नही है यह वचन सुनतेही राजा शुधिषटि ब री 
गे रीहृष्णजीके ममे डूबकर बड़ा शोच करफे मनम कहा देखो परो | 
भरिलोकीनाथकरो हमने अपना भाई जानकर उनसे नातेदारोक न 
सम्‌ [सया जन्‌ एसा षिचारकर दोनों भाईश्यामसुन्दरके चरणोपर ५५ 
लर रन लग तव वादने न नादयुनिते क 8९ 


3 < 


^ सास्मा भद सोल दिया अव यह लोग नातेदारीकी ९ | 
रभाव समये नारदी बोले ह दीनानाथ भई ^ | 
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सातवां स्क्ध। ३६8 ` 


हारी मायामे लपटे थ अव इनका मोह बुदाकर इन्द तार्थं की. 
इतनी कथा छनाकर शुकदेवनी बोले दे परीक्षित यह सब महि 
{ई श्वामघुन्दरक सुनतेदी राज्‌ युधिष्ठिरने अतिपरसन्न होकर बडे 

्दरष्णजी ब नारदसुनिकी विधिपूैकं पूजा की घ उसी दिने 
(र श्यामघुन्दरको पणं बह जानकर उनका ध्यान व स्मरण करने 
व नारदशुनि वासे ब्रह्मलोक को चले गये ॥ । 
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३७० व 
श्राटवा ₹न्व ॥ 


परमेश्वरो हरिअवतार लेकर दाथीका प्राण वचाना ब मामन 
 धरकर राजा बलिसे तीनपग परथ्वी दानलेना॥ ` 


पहिला अध्याथ। ` 
शदेवनीका मन्वन्तरोकी कथा कहना ॥ | 


` राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे शुकदेव खारी 
सायमभुवमलुके वंशका हाल भने सुना अव मन्वन्तरोका नाम षि | 
जिस मन्वन्तर म परमेश्वर ने जो जो, अवतार लिये ये उनकी क्थाक्न | 
चाहता ह सो किये शकदेवजी बोले हे परीक्षित स्वायभ्भुवमतु पे तेग 
आज़ तक छ.मन्वन्तर बीते ह सो पहिले मन्वन्तरकी कथा नि श | 
खायम्धुवमनु राजा होकर दो शुत्र तीन कन्या उत्यनन शषिि ये तीए 
चोय व पंच स्कन्धे तुमसे पणन कर चुके है उन्दींकी तीसरी कनया 
दूता नाम जो रचिप्रनापति को ग्यादी गहं थी उसी मन्वन्तरमं या 
पासनं अततार लिया सो एक समय राजा स्वायम्भुवमनु सुद्र नदीर 
= तटपर एक पगसे लडे होकर तपर करते थे उस समय राक्षसोने आक 
उनके तप म विन करना वाहा तब उन्हीं यत्नभगयारने राक्षस हषे 
सवायम्धुवमनुको बचाकर तीनों लोककी लक्ष्मीसमेत राज्य भोगा यद 
कथा पिले मन्वन्तर हे दूसरा स्वारोभिष नाम मनु अग्ना पत्र हा 
भादिकं मुक बटेवरोचननाम इनदरव हुभिता आदिक द | 
वारि पड ये व शिरस ऋछपीश्वरफे यहां विभ 

वाती 4 अहा हजार ऋषीश्वरों को व र 
क पप मतु राना परियनतका एत्र हृ उसमे त | 

भादि क प सपकरषि = दये व धर्मकी माक ९ रो 
' "" * ५ < धनू द्ये ष्‌ मष्‌ स॒नीता ञ्जी से सत्यसेन तापं १५ + | 
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लेकर पापी ब दुष्टाका नाश करे सत्यको स्थिर विया चौथा 
ताम मलु उत्तमका भारं इ उसे पथुञआदि मुके बेटे ब विसष 
(१ ह्र व सत्यक आदि दवता १ ज्योतिधमं आदिकः सषि भये व 
धा ऋषीश्वरके यदयं हरिनाम परभेश्वरने अवतार तेकर पराहते गजे- 
तो दाया इतनी कंथा सुनकर परीक्षितने विनया महाराज जिस 
(परमेश्वर ने गजक हे इडाया थाउसकी कथा वणेन कौमिये॥ 
सि दूसरा अध्याय 
शुकदेवजीका गर्द व ग्राहकी कया कहना ॥ 

शकदेवजी बोले दे परीक्षित परमेश्वर अविनाशी पुरष जन्म सेने ष 
लेसे रहित है बह्मआदिक देवताभी उनके आदि व अन्तको न जान 
इ निरंकाररूप उनका प्रकर नदीं देखने सङ्के जब कभी हरिभङगोपर दुः 
ता है तव वह अपने भङ्गकरी रक्षा इरनेबास्ते सगुणञ्जवतार लेकर स्‌ ` 
सं एक नाम अपना प्रकट करदेते ह उसीतरह हाथीका पराण बचाने 
ले भी हरिन अवतार धारण किया था ब कथा उसकी इसतरह पर हे 
क परैत तरि्ट नाम दशदनार योजन लम्बा इ चोडा व उवा क्षीर 
एके मध्यमे होकर तीन शिखर सोने व चांदी उ सोदेके रखता थाव 
पए शिखे अनेक रंगके उक्तम रबर एेसे जड़ ये फि भिसका प्रारा सूय 
भिक थाव उस पहाद्पर देवता ब गन्धवादिक अपनी अपनी भियो 
पत रहकर विहार कसते ये ओर व सगमरमरके एड बने रदकर थः 
रके पक्त मीरे मीठे शब्द बोलते थ वपेसे उत्तम बगीवे ५५८५ 
एष ब फल लगमे वहां बने ये निपके देखनेते मन सब १ 
जाता था व योजन पर्यन्त उन एष्या सुगन उदृती थी व व 
तात्र बहत बडा कमल एूला हआ हकर उसर्गे कच्च मच्छ तपर 
सि रहतेथे सो एकदत गदर सव हाधियोका रना नो उत्‌ , 

क रहते थे सो एकदिन गजेद्र सब हाधिय। नार हथिनी वकं 
पाथा जेठमहीनेमे दोपहर के समय प्यास होकर्‌ १ 
| नते चारो ओर उसके वरे भूजते भे जब अपन 
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हजार हाथीका बल रखता था रास्तेमे भूमता च बृक्षोको 
करो लाता डा तषनक्रा मारा तालान जकर इसा व नल पक 
हथिनी व बो फो शूडसे पानी पिलाकर उनके साथ कोल शां 
तब उसके उद्धारका समय निकट पहने से एकं भाहने जो शा | 
बलवार था आनकर दाथीका पिला पैर जलके भीतर पकड सिया | 
हाथी व आहसे युद्ध होने लगा कभी गजेद अपने बलसे राको | 
कर सूस लेआता व कभी पराह उसको खींचकर पानीमें लेजाताथा ज 
इसीतरह उन दोनों को लढते लते हनार वषं बीतगये व कोर हिं | 
घ बचा अपने अपने परिश्रम करने पर भी गनेदको राह दुहान | 
सका तब अधेयं होकर उन्होने सममा ङि अब हाथी जाता नर्च बा | 
इसके साथ इमलोग अपना भ्रण स्यो देवं नव एेता रवारकर हाय 
हां अकेला चोडकर वनम चलेगये तब गजे्रने जिसका प्राए क | 
आलगा था उन्हके चले जनिसे धवराकर बिचार फरिया देखो इश । 
दःखम कोह मेरा साथी न होकर हथिनी घ बचोनेभी युभे अकरेता र | 
दिया व उनकी सहायतासे भी क्ब गुण न इभा इसे भने जाना 
भरे पूजन्मके पापोने पराहरूप होकर मेरा पैर पकंडा है जैसा करी 
का था वेसा त मोगता दं ओर यह सव देवता व गन्धवादिक भ्र 
अपने विमानपर वट हय भरे अदधका कौतक देखते दँ इनमे भ 
भेरा राण नही बचाता इसलिमे भँ बीच शरण उस परजहयके जो क 
आदिते सबके मालिक नां तो मेरा भ्रण बचे एेसा गिचारकर ह 
 चारायणजीके चर्णोका ष्यान से मनसे करने लगा॥ `. ` 
“ ` “  तीष्ठराअध्याय। .. 
3 गजदरका परत्रहमकौ स्तुति करना ॥ ५ वी | 
य बोले किह परोक्ष उपसमृय गरजेदने पूर्वजन्म 0 
॥ ता नमस्कार करके का उन मगवार्की रर 
साहे क न्दी संसारी जीव चैतन्य होते हे ओर जीवोंकी जई 

` “ ` नगवुरनीसे उततर होकर इनके आश्रय पुर रहता है आ“ | 
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| आठबां स्कन्प्‌ ! ` 
पः महाप्रलयमे भी नाश न होकर सदा हनि 
कमटव भानमतीके सेलवाइको नही प 
देवताभी उनके आदि च अन्तक नही जानते जैसे अग्नक्ी चिन- 
उडती है ओर्‌ सूयक भका धिद्रमं से रजके समान दिसलार देता 
मिन पह के सामने देवता लोग भिनगारी व रनहुस्यरैभ उन्दी 
(तेश्वरको दरडवत्‌ करता हं ब जिनके बहूतसे नाम ब .खरूप हकरं 
कोट रूप उनका द्खलाई नदीं देता ओर बद भष सुङ्गरप सोकर 
व्र कायं करते द उनको मे नमस्कार करतां जिम परमेश्र दे शरणा- 
त मरे पेसा पदु गया व जो अविनाशी पुरुष समे इस पदे से हडाने 
| ३, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदाथं देनेवाले द उन्दँ श्री व पुरुष व 
पक न कहना चाद्ये घ सव जीयो म उन्दीका तेज रहता दै एसे सब 
गाहव्यापक रामके मे शरणदं जो परमेश्वर सब गुणों से भरे रहकर 
पीश्वरो को योग व तप करनेका एल देते द बही दीनानाथ इस समय 
र्षा केर सिवाय उनके अव मे किसीका भरोसा नदीं रसता हे दीन- 
प्ाहुमहाप्रु मे इस प्राक हसे दटनेको यह स्तुति नही कएता माया 
ती स॑सारी जाल से निकलने बास्ते यह करतां इसलिये सु दीनपर 
रह शोर भेरा दुःख दूर दीनिये वहे परह परमेश्वर तीन लोककै 
न्न ष पालन व नाश करमेषासे सिवाय वुभ्हारे दूसरा कोई एषी 
ष्यं नहीं रखता जो दीनोंका दुःख हइडाने सेव हे जगद्गुरं जब 
कमन्य अपनी साम्यं व परिवारवालों का बल आप रताद तबक 
मवी ङ्ब इछा पूं नही होती सो भ भी ठम्ारी माया सपव 
ध हथिनी ब वर्बोका ष रखने से 1 य (५ 
क आसरा ग्रोदकर ठम शरण आया सो ह दीनदयाल ख ङ 
भाती लोग दसा के कि गरक हुः नाप ले नहा तो 
शरी शरणम कोई न जवेगा आप अन्व" भषिक 
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३७४ ` ` “ इुखसागर । 


करदे परीरि यद सहति सनते ही परमरवर अन्तयौमी इरा 
गरको महादुःखी जानकर उसी समय सुदशनचक अपना प) 
व गरुडपर बैठकर वेष्रठसे चले नब गजंदरने जिसके कर्म १ 
गया देखा किमेकएठनाय सुदशंनचक्र हाथमे तिये गरडपर क 
काशमागंसे मेरी रक्षा करनेको चसे आते दै त उसने एक्‌ पष्य क ॥ 
मूसे तोदलिया ओर उवे उठाकर एकारा हे नारायण हे ज 
दीनानाथ हे भगवन्त है दुःखभंजन हे श्यामघुन्दर ह नोपित 
हारे शरणागत होकर दण्डवत्‌ करता हं जल्दी मेरी सुपि तेव कग 
्रिलोकीनाथने यह दीन वचनं उस दुखियारे का सुना कैसे सुदशनक 
समेत गरुढं पर से कूदकर पेदल दोडे ओर बहा पहुंवतेदी सदशेन ऋ | 
स आराहका सुख चीरकर मारडाला ब हाथीको तालाब से सीबकर बर 
पिया 1 `. | 

शगः ` -चोथा अध्याय । 

॑ ` “अआ गन्धं तन पाना ॥ # 1. 

` शुक्देवजीने कहा हे परीक्षित निस समय राह मारा गया उप स 
तने आनन्दपूषैक दुन्दुभी बजाकर एष्योकी वपां हरिभगवार्‌ परमं 
परतर आदिक्‌ उनकी सदुति करने लगे ओर पद भाह परमेश्वरेफं 
करतेदी एक एरुष महासुन्दर राजसी भूषण घ वश्च पदिने हुये भाग 
नारायणजीक चरणोपर गिरपड़ा व उसने स्तुति ष परिक्रमा के ध 
जोडक्र निय शिया महाराज मे पिले जन्म हनाम गन्धा पो ए 
` दिन अनी यो विमानपर बेदार दारको निकला वर ए 

तालाब बहत अचा देखकर भियोमेत सम जलविदारकलेलग ॐ 
जगह देवल ऋषि भी नहते थे सो मेने अपनी अन्ञानता १ ४५ | 
र कदने र उन ऋषिका उपहास तरिचारकर सान करते हुये गोता ए, | 


श 


` नपे र पककर पानी भीतर सीच लेगया जव ३६१. | 












^ 3 उनका बोडफर्‌ तालासे बाहर निकल आया ब अपनी ह | 
हिन 2, र कु न 9 9 देवचषिने [कि ~ - अ ... > १७ › ^ ¢. ५» दिया ` _ (न 
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आब्र स्छन्प्‌ | ३७ 
| ईसीसे हमारा पेर आके समान पकक सीचाथा इसलिये 
रखते चाहता क तृ आहतनमं जन्म तेकर पशुभ्यो पैर - 
तके भीत्र पकड़कर यह शाप सुनतेदी मेने अति लजित होकर ऽन 
कहा भने अपने किये का फल पाया प्र अब य्ह बतलाहये कि इस 
{पतेमेरा उद्धार कब दगा तब ऋषीश्वर बोले कि त्‌ करं इजार वतक 
{हयोनिमे रहकर एक दिनि गनजेनद्रका पैर पकदेगा जव वैकुरठनाथ 
ति इडाने दाथीके आनकर तुभे सुदशेन चक्रे मारैगे तब शिर गन्ध 
त पवेगा सो उन ऋषीश्वरकी पासे आज आपका दैन जो मह्या 
[महादेव आदिकको जल्दी नहीं मिलता सो भे पाकर कताथ हआ अब 
षा दीजिये तो अपने लोकको जाञ जब्‌ वह गन्धवे परमेश्वरे बिदा 
एकर दंडयत्‌ करके विमानपर बैठकर अपने लोकको चला गया तब दरि 
परावाची आज्नासे उस गजने भी वह तन द्योडकर सुङ्षि पार ब इन्द्रदमन 
जाका स्वरूप चतुथनी होगया ओर दणडबत्‌ व स्तुतिकरनेष परिकरमा 
हे उपरान्त हाथ जोड़कर बोला कि हे दीनानाथ में पूवेजन्म इन्द्रदमन 
पप राजा होकर दिन रात हरिचरणोमि ध्यान लगा राजकाज्‌ करता धा 
क्र दिन जप ब ध्यान करते समय अगस्त्यसुनि मेरे षर अये थे सो म॑ 
रान अज्ञानसे उनका ्राद्रन करे ज्यका त्यो भे रहा तब्‌ अगस्त्य 
गकोष करॐे बोले हे राजा फस शास्म एेसालिखाहे पि जब बा्यणब 
षीश्वर व वैष्णव किसी के स्थान पर आवै ओर मालिक घर्‌ का उनका 
दर बसन्मान न करके मतवाते हाथीकी तरदबेमरदेडसतिषे परमेश 
पाहता दं दतृ हा्थीका तन पावै यह शाप सुनतदी मैने लित 
॥ फर उनसे पिनिय किया दे मुनिना भने अपने करतवका एत पया ^ 
ह तलाह्ये कि उत तनसेभेरी इरी कब होगी ह ५ सुनिने का 
भव्‌ शह तेरा पैर तालाबमे पकदेगा त ववा 


= ~= ~~. ~ 


~< 





े १ भपेगे ओर प्ाहको मारकर तुमे शकि ठ गो ५ र 
शाय जोदकर किया तबनारायणजी बोलेदे इन्द 
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इये व शुभर ऋषीश्वरकी पेडुरठ नाम शीसे वैकुण्ठ भगवार्‌ का अव 


रहने बासते बनाया उस अवतारे शुएको कोर वर्णन नही कले 



















जो कोई एमे व तुमे इस पवत व क्षीरसयुदर व कोस्तुभमणिष 
चक्र प गदा व पद्य मेरे शख व मतस्य ब कच्छप आदिकं मेरे भाव 
गगाभादि तीथं चुवब प्रहादादिकं जो मेरे भक हँ उनको पि | 
उठकर ध्यान करेऽसे अशम स्वभ्रका एल नदीं होगा वजो सपार त 

इस गजेंदमोक्ष स्तुतिको मेरे निमित्त करगे उनको भे अन्तसमय इं 

क्ष दंगा कि जिसतरह तरा उद्धार किया है एेसा कदिकर हरिम 
इ्द्रदमनको अपने गरुड पर बेडलिया घ शंस घजाकर वै चतां 
इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित जिसतरह हे | 
रहने पकड़ा था उसीतरह सब संसारी जीव कालरूपी सखम पडे | 
गजेदरन दीन होकर नारायणजीको पुकारा तब परमेश्वरने उतेह | 
मुखसे छंडाया उसीतरह जब मनुष्य परमेश्वरका ध्यान व स्मरण केत | 
जन्म मरणसे टकर भवसागर पार उतर सङगे दै ब जो को विपरि | 
जंद्रमोक्षकथाकाध्यान करेगा नारायणएजी उसका इःखञ्चवश्यद्रक | 
| पाचवां अध्याय । | 2, 
शक्देवजीका कस्बपवतारद्ी कथा कहना ॥ ` .- 
शकंदेवजी बोले फ हे परीक्षित हर मन्वन्तरमें जो इहत्र बोकर 
युग पर होता है नारायणजी एक अवतार लेकर धमकी रशा केदो 
मन्वन्त्रमे हर्यता हआ यदउसकी कथा तुसको नाया ओर प 
मतु रत नाम तामसका भाई हृ उसमे बलि विध्यादिक मतके व! 
बिभव ताम हन्दरव उर््॑बाहु आदिक देवता व हिरणयरोमादिकि सावर 


हा ओर सुमेर पवैतपर सत्यलोकके सामने क्सरा वैडरट लक्षन 


उठा चश्च नाम मनु हुआ उस पुर आदिक मनुकेषेटे व मित्रप ५ वं | 
इद्र व अभू आदि देवता व हयश् देवआदिक सप्तऋषि हये व पिए | 
देवसम्भूता नाम्‌ म श्ीसे अजित नाम अवतार परमेश्वरका हआ र 4 | 

निकालने यास्ते देवता व दैत्यो ससुद्का अथन +^ ५ | 
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भातरं सन्ध | ३५७ 


कच्वपका अवतार धरा च मन्द्राचल पव॑तको जो मथानी बनतिसे 
लाताथा अपनी पटपर उठाया इतनी कृथा सुनकर परीकषितने पूवा 
| देवस्वामी भगवारनं कतरह पाड अपनी पीपर लेकर समुद्र 
| त कराया व उससे चोद रत निकालकर देवको अग्र पिलाया सो 
| शा दया करक धनाय मन भेरा हरिवरित्र नने तृप नहं होता ह 
तेद शकदेवजीने अतिमसनन होकर सहा हे राजा देवता बदल दोनो 


गङ्‌ 


| पदश्यपजीके एत्र रीकर आपसे शता रसते है कभी इन्दरदेतोको 
| कर देवतं समेत राज्य करता दैव कभी देतयलोग देवतोंको जीतकर 
| प सोक का राज्य करते हँ भसतरद्‌ यहां संसारी जवि एष्वीपर चते 
त |ऽतीतरह देवलोकादिक्‌ मं भी धरती होकर ऋषीश्र ब महासालोग 
| ध्काशमागे से पां चलते पिरते दै सो एक समय जब इन्दर राजसिंहासनं 
एथारेरावतपर चट्कर कींको चला जव रास्ते मे दुषासा शषीश्वरको 
मेप बेल समेत चले आते ये देलकर इन्धने दर्डवत्‌ किया तव 
षिते बडे इषसे एक पुष्यकी माला जो गले पदिने थे ऽतारकर इन्दके 
पेन दिया जब उसका बेला माला लेकर इन्रके पस गया तब इन्द 
षद भाला उससे लेकर हाथीके मस्तकपर धर दिया व अभिमानं यहं 
व इससे गंधित ओर उततम पष्प देवलोकं होत ह हथीन पह 
गा धूडसे गिराकर पैरके नीचे मल डाला जव उप चलने जाकर्‌ यह 
त शषीरवरसे कह दिया त हुरवासा कोष करके बोले देइ तेने राज्य 
षके मदसे मेरी माला का निरादर किया इसलिये तेश राज्य इ धन 
कहोनापे जब दैत्यनि हवसा ऋषीशरके शाप देनका समाना ५ 
भरुद्ध करके उनका राज्य छीन लिया तब ददने देवतां समेत भाग 
र ्ानीसे विनय किया दे महापथ वासके शापय 1, र 
भता रहा कब सहायता कौनिये बहनी बोले भ॑रा 0 ५५८ 4 
| षा रसता चलो नारायणजीसे मिनत करं उनके दए १ 
| गा यवचन कंहनेपर बरहमने इन्दि परे तीस न दीनानाथ 
1 ॥ परीरसुदके तर जाकर यद सुति परमस " षि 
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३७८ | सुखकर । 


म्हारी शासे सब जवां को उनके कमानुसार चौरासीला पो 
जन्मदेताह पर आप अपनी इच्चासं देपताय बाह्मण व हरिभङ्गो्र |: 
` हाने वास्ते अवतार लेते हँ उसमे मेरा कुच वश नदीं चलता  . | 
दिनों दुांसा ऋषिके शापसे देषतोका राज्य देत्योने चीन सिया क || 
सव देवता दुः होक तुम्हारे शरण आय ई आप दयाल होक स 
दुःख निवारण कीजिये सिवाय तुम्हारे कोर दूसरा मालिक व बडा 

है जिससे जाकर अपना दुःख कदे संसारे आपका नाम दीनया 
कटै सो न्दं दीन जानकर दयालु इजिये ब शरण आये कौ लाज? 
करं सदायता कीजिये ॥ | (त 

















छटवां अध्याय्‌ ॥ 

- परमेश्वर का ब्रह्मादिक देवो को दशन देना ॥ | 
 शुक्देवजी बोले हे परीक्षित जब बह्यादिक देवतं क सतुतिकले 
वैङुणएटनाथ प्रसन्न इये तब उन्दने हजार सूरये समान तेजखी षणे | 
ग्रुढपर आकर दर्तोको दशन दिया ह प्रकाश देखतेदी सिवायग्र 
भर सब देव्तोकी अति मपगई व सुदशेन चक्रादिक आं शसन 
अपना अपना रूप धारण कयि चारोभोर सड थेसो जह्याने दण्डवत्प 
कमा करके हाथजोडकर विनय किया हे दीनानाथ जल व थल प अ्गिष 
बड व आकाश सव आपी द हम्‌ च महादेव व दक्षप्रजापति आदिदैता 
तमार सामने चिनगारी समान हो छ सामथ्यं नदीं रखते व राप ८ | 
ानन्दरूपह कोन एेवाहै जो तुम्हारे आदि व अन्त व महिमाका की 
करसे जिसमे देवतं का कल्याणं हो बह कीजिये तव परमेश्व 
विहार करना विचारकरका देबा हन दिनो दर्यो कौ दशा तीप 
सामे शापते देवकि दिन निर्बले अब मेरे निकट यह उवितैर 
सब देवता देत्योके पास जाकर उनसे परीति करे भषीरसघुदर मथ व 
चल पत की वानी बनाकर उमे वासुकि सर्दी रसती लग 


+ = @<-0. ५८111९51 ©118//81 \/8/8/185। (0 देवता 
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भवां खन । ३७६ 
„ती राज्य पा्वेगे यह बात सुनक देवेन विनय का महाराज दैत 


.4 बलाय जव असत्‌ चीनक पतग त हमारा या बश 
परमेश्वर बोस फ तुम लोग भेयं रक्सो हम किसी उपायसे अमृत 
+ला देवेगे दैत्योको सिवाय परिश्रमके कुच लामन होगा तम उन 
रति कफे अपना अथ निकाल्‌ लेव जिसतरह सपने जालमे सकर 
षे मित्ता करके अपना काय सिदध या था उपका इतिहास महाः 

त विस्तारपू॑क लिखा हैजो लोग्‌ परमेश्वरी शरणमे रहते उन 

क स्व मनोरथ सिदध दोतादै जो बात दत्यलोग के उते मान्‌ सेना ्च- 
विलोभन करना जिसमें तुम्हारी उनकी भीति बनी यह आङ्ग देक 

रयणजी वेङुर्ठको पधारे ब जब्‌ देवता उनकी आत्नसे बलिक पास 
तरीन दिनों दैर्योका राजा था पष तब राजा बलिने मनमे कहा देषो 
} | ्ववरुण व कुयेरादिक देवता जो मेरे साथ सदा शता रसते थ आज 
ौ | लिश गहे मेरी शरण ये है इसलिय जो बात यह लोग कै व 
# पनी चाये देसा पिचारकर राजा बलिने देवतेति पा पा लोग 

९ |्वासे यां आये तान्त कदो बाला कि हम दुम 
३ | पि श्च्चासे यां आये अपना इ्तान्त क त इग त 
४ वन देवता ब दैत्य कश्यपजीके पत्र आपसे भैर स ने विचारा कि 
गे रेसा उपाय करं जिस बृद्धापन २ ण्य न आवे ओर्‌ बहुत सन्ताने 
म्र हं इती इच्चासे मे बह्याके पास गया था बह्मा हमलोरगोको ४. 
जके यहां लेगये उन्होने हमारी विनय सुनकर का कि तुम चाग 
वति आदिक अपने माह्ोको साय लेक रसय भष 
न्दराचलकी मथानी बनाकर बासुकि नागकी उस रसौ 0 
तर दही मयने घी निकलता उतीतपद शरम पाने 
अत आदिक चौदह रत निकरैगे सो ठमलोगो बह अ न 
पय भृतका खट सदा तरुणां बनी रहेगी इसीवास्त हम 
| षर आये है गं त॒मलोग हमारे साथ ति रसक्र सदायत। ~+ = 

को भाप देहस कामर् हमलग ठ ५ रत पीकर अमर शोज द 
| के जिसमे देवता व दत्य दोनो माई अष्ट = ~ 


---- 
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= 
र 
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३८० ` ` सखसागर। ४. 
रो यह सुनकर राजा बलि ब इरे दैत्यो ने का कि इतः त्‌ | 
_लोगह्हारा संग दग पर अशत आदि जो वस्त॒ ससुदरसे र | 
बाट लेगेग देवता गोले बत अच्छा तम्दारा कना हम अंगी १ 
रवद व दैन जाकर बडे परिभरमसे मन्दरायलकषो उर | 


, 
। 
|, 


उसे समुद किनारे लेचले त कड देवता ष दैत्य घायल होकर मर | 
उन्हे हार मानकर पवतको रास्ते म पर दिया ब देवता व दैत्य र्न 
अभिमान वूटनेसे परमेश्वरका ध्यान करके विनय किया द वड | 
विना दया करने व आने आपके ८ यड्‌ पवेत हमलोगों से पु | 
नही पनसा जैतेभगवार्‌ अन्तयामी ने उनका दीन वचन श्च | 
गरुडपर बैठकर वहां भये तब देवता प दैत्यो ने दण्डवत्‌ सुति | 
` . कहा कि महाराज हमलोगोसे यह पवेत षीरसमुद्रतक नहीं पहुचे क्र | 
ओड़ी दर लेने भँ कं देवता व देत्य धायल इये ब मरगये हक | 


: श्नतेही परमेश दीनदयाजु मे अमृत इष्टसे देखकर धायलप गष | 





को अच्छा करके जिला दिया व बाय हासे भन्दराचलको उगकर ष | 
की प्ीठपर प्रलिया ब सब देवता ब दैत्यो को भीःउसी गरुड पर वै | 
पकर प्रणमे समुद्र किनारे जा पहु जव पर्वत उतारकर वहासि गरक | 
तदा किया तब देवता च दैत्य उनकी स्तुति कने लगे ॥ | 
1 सतिता अध्यायी. 
१ तति “` : कीरसमुदरका मयना॥ :. ` * ` ना १ ५6 
\ शुकदेवजी बले कि हे परीप्षितजव परमेश्वरे समुद्रं नारे एका | 

देवता व देतयोको वाकिं नागके लाने वास्ते आङ्गा दी तब उन्दी ( ( 
तालम जाकर उनसे कहा कि नारायणजीकी ,आङ्गासे न्दराचत ह | 
पेटक समुद्र मथा जामेगा सो तमको बुलाने अये ह बलो यद छा | 


पेटनेते च्छे द, ` ५१९ | 1 : ञ्गकों | <| 
ठः ह ह भर्‌ | करो | तं ¢ छ 6 

त ४ # त ५ प्रल पि परेशं न ८ 1 

4 दैर्य ( $ कि 9 १. क प 6 ऋ) ॥. 

४७ परमि 5 "४ [ कन्दक हन, नष" | 

^ - न ४: त र ५ ^ र्वी र ~> स र ॥ | 

¶ 














भरवां स्कन्ध) ३८६ 


बोले हेगाखक्निाग तुम इड शोच मत करो त 
निालनेमे ठुमभी भाग पयोगे जबर देता व दनि क 
| हते पवेत सपटकर्‌ स्म डाल दिया व मन्द्राचैल पानी प्र नही 
हकर इनन लगा तच ववत व दत्योने परमेश्वरे विनय किया हैमहा 
( पाड पानम इना जाता हमारा बल ड्घ काम नरी रता समु 
तरद मर्थ यहं वचन सुनती नारायणजीने एकरूप अपना कच्छप ` 
| तार लाखयोजन लम्बा व चौड़ा समुद्रम धारणं करके पह परत अपनी 
फ़ | ८२ उगालया जब चह पाड जलपर ठहर गया तवं मगवाचजी ते 
| घता ब दैत्योसे क्या कि परिक तुम लोग गणेशजीका पूनन कर लो 
ह नष इम्दारया मनोरथ सिदध द ब उत्ति गणेशनीकी इस तरद परह 
| एकं दिन पाषतीजी बेदी इइ महादेवके पखा दंती थीं सो उनके 
र |¶तक उत्यन्न हा सो पावेतीजी उसपर प्रमे देसने लगीं तो पंखा शय 
ग्र | गिरडा इसी कारण शिवजीने शोधित होकर एक भिशूल उस बालकं 
ह | ेएेा मारा फि शिरंउसका कटकर न मालूम कितनी इर गिरा यह दशा 
एकर पवैतीजीने का कि यह मेश ए था तुमने क्यो मारा अव फिर 
# | एको जिला दो नहीं तो भँ मी अपना तलु जोडदृगी यह्‌ वचन सुनकर 
हदेवनी गोले कि इस बालकका मस्तक बहत द्र चलागया वड नरी 
प्रा उत्तर दिशा शिर करके जो जीव मरा पडा हो उसका शिर ले 
म इसे जिलादं खोजनेसे एक हाथी उत्तर शिर कयि मरा महादेव 
१ | गण ले आये जैसे ऽस बालकके धम वह शिर जोड़कर महादेवजी 
| पत२८बेः वैसे वह बालक जीकर ऽ2 लड़ा हआ तब शि 
र रलकर रेता परदान दिया कि आन चीत + 
षे यहां शभ कार्य चे वड प्रथमं गणेशजी कों पूज कर “ (री 
तो कार्यं उसका अच्छी तरह सम्पूषं गा उसी दिन 


(त पूजतेरै सो श्यामसुन्दरकी -रायएनौकी आति देवतेनिशिर 


|| कष 'िनागका का पकडक्छर दैत्योसे पब धरे बस्ते कश्च तब दैत्य लोग 
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१८२ सुखसाग । 


अभिमानते बोले कि हम करस मात श तुमसे कमहं जो अशु र | 
करो पकड यह सुनकर परमेश्वरने देवते कहा ठम्दीं लोग व प § 
सो दैव लोग शिर व देवता व नारायणजी पू ाुकिनागदग 
कर सशरो दहीे समान मथने लगे उससमय घूमना मन्द्रा भ 
कच्छरूप मगवार्को कैसा मालूम होता था कि जसे कोई पीठो र 
लातादै जब दैत्य लोग समुद्र मथते समय शिर बासुक्षिनागका 
लगे तो उसके फुफकारसे एेसी ज्वाला निकली फि शिर उनका 
लगा तव देत्यनि फिर चाहा फि हम लोग पू पकड़ उस प | 
नारायणजी बोले कि जो बात तुमने अपनी इच्ासे अंमीकार सिया | 
लोडना न चाहिये जब देवता वदेत्य सुद मथते मथते थक गये पन | 
उन्हेनि नारायणजीसे विनय किया फि हे तरिलोकीनाथ अब हमै पां | 
नहीं रही जो समुद्र मथन करं यह वचन युनतेदी जब परमेश्वरे श्च 
बल अपना उनको देकर धेयं दिया तव वह लोग नवीन बल पाकर # 
समुद्र मथने लगे सो प्रथम एसा विष हलाहल समुद्र से निकला किमि | 
क गरमी पाकर सब जलचर ससुद्रके व्याङ्कल होगये ष देवता ष दैवो 
भ षबड़ाकर कदा कि हे वेङुरुटनाथ इस पिषः रखनेका कीं छ्कि | 
कीजये नही तो हम लोग इसकी गर्मसि मरा चाहते हैँ तब भगवा | 
नोते इस ग्रलको सियाय महादेवजीके दूसरा कोई अंगीकार न ¶ | 
सा तुम लोग उनकी विनती करो यह वचन सुनते दैत्य प देव 
महादेवजीसे हाथ जोड़कर काहे महा्रयु डस विषे तीनोलोक र १ 
जलकर मरने चाहते इको अंगीकार कीमिये तिवाय तुम्हरे 
` एत सामथ्ये नदीं हे कि जो ्रिषकी गर्मी सहनेसके यह बात कष 
शिवृर्जन भिचा कि पे ेष्णव दं जो कोर दूसरेका दुःख देखकः १ क 
कष्टन निवारण करे उसे पेष्णव कहना न वादये इसलिये ल | 
दडाना उचित द यह शोचकर शिवजीने पावतीकी ओर देला तव ¶ , | 











+ क 4 न्तं च निनदो ॐ हे च १ =, ६ ¢ ५ ९ गण्य 


_ 
॥, 
$ 

। 


{ 
जीती दे स्वामी देवता लोग शरण आये है जिसमे इनका कला | 
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आठवां स्कन्ध । य 


ह इसलिये #॥4. जो वस्तु समुदरसे निकली बह 
^ सो हम ₹९ अगीकार कशो सव जोक . ५ 
पिते तव महादेषज भ्रसञ् होकर बोले सच दै इस गरलको सिवाय 
ए कोई पने नरी सका इते परमे उतार जाडं तो रामवन्रनी को जो 
यमं रहते द.ख पडवेगा इसरिये कणएठम इ विषको सते रहना 
 |वितदेएेसा ककर ४ वह्‌ विष जो ेनके समान समुद्रे निकला 
 |एवीबेर स यहम डाल लिया सो साती समय थोड़ासा विष ृथवीपर 
ए |#एडा था उसीसे सागेया व बच्नाग आदिक उन्न होकर आजतक 
३ | क व महादेवजी वह जहर अपने कंठं रखे रे इसी कारण 
[ता उनका बाहरसे नीला रहकर नीलकंठ नाम प्रसिद्ध हा व नारा 
प | एएलीते अग्रतरष्टि से देवता व देत्योको देखा तो सब गमी जरकी उनके 
राति दर दोग ब देवरतेनि शिवजीकी बहुत स्तुति की ॥ 

8 आठवां अध्याय। 

कामधेनु गौ ब एत आदिक समुद्रे निकलना ॥ ` . 

शुकदेवजी बोले फि हे राज्‌ जब फिर देवता च देव्य परमेश्वर क ` 
रासे समुद्रको मथन करने लगे तो दूसरी बेर कामधेनु गो अतिघुन्दर 
एसे निकली तब नारायणजीने कदा इसगायते संसारी वस्व जो मगो 
7 मिलती हे यद्‌ स॒नकर देवता व दैत्योने उस गोको लेने चाहा त 
[नाय बोले यह गॐ: बाह्मण व ऋषीरवरौ फो देनी चाद्ये वह लोग ` 
प करके कन्दमूलादिक साक दिन रात हरिमजन करते त 

भष ग्ञादिकमे उनको गजासे भिक्ष मोगनी पड़ती द व 

{ | ए रहेगी तो वह लोग निरिचन्त रकर परमेखरका ७ ध स 
५ शक्षमैभी एेसा लिखा दै कि जब मलुष्य कोह कमअ बि रे जिर 
# तो पहले उस लाभम ब्राह्मणको अवश्य ती इच देना चा! गो वरिष्ठ 
| मनोरथ सिद्ध हो यह वचन कहै म नो यलोक 
सा आदिक ऋषीरवरो दे त प बहा तो गयो 
|'पसोजब ब्राहमण व ऋषीरवरो स किसी पर्क च | 
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९८७ `  . भुषस्ाम्‌र्‌। 


अपने स्थानपरले आकर उससे वह जो पदाथं बाहे लेव ष फिर 
चद गो देकर जव पिर समुद मथने लगे तव नारायण षे 
अनो सखुदरसे निकलै उसमें एक वस्तु दैत्य ब एक देषता त १ 
बेर उचैःथवानाम घोडा शरेतवणे अतिसुन्दर निकला सो दैत्यो ४, 
यह घोड़ा राजा बलि के चद्ने योग्यै नारायणजीने षह धोडा क 
देदिया जो चौथी बेर एेरावत हाथी श्वेतयणे चोद्न्त प्रकटहृा पहर 
को दिया तब दयन का कि हाथी हमको दीजिये देवता इते ः 
फेर लेव श्यामसुन्दर बोले ज बात उदहरगई उससे किरना न वालिषु | 
चीं बेर कोस्तुभमणि अति तेजनाली ओर महाघुन्दर निकली मेक 
कर नारायणजी बोले यह दम लेवेगे जन दैत्योने घ देवतोनि प्त्रे | 
कडा बहुत अच्छा तव त्रिलोकीनाथने वह माणि पिरोकर गलेमे पहि | 
बटवीं मेर पारिजातकनाम एक वृक्ष निकला तब नारायणजी बतेत 
शृत से जो मांगो सो देगा उसे दै्योनि लिया कदाचित्‌ को केकि ष्छ | 
इन्दरलोकमं किसतरह गया सो जानना चादिये किं जब चोदत स्र 
निकलने उपरांत देवता ष दैत्योमिं यड हआ तब देवता दैत्योको जीता 
वह वृश्च देवलोके लेगये सातवी बेर रम्भानाम अप्सरा महाघुन्दरी # | 
सागरसे निकलकर किसी को नही मिली वेश्या होकर रदी आर्ष 
लक्षमीजी अतिुन्दरी उत्तम भूषण ब ललित षख पटने व दहिन दषं 
 केमलका पुष्य ब बायें हाथमे माला लिये सभुदरसे निकलीं उक्ष ६ | 
देखतेही पिवाय नाशयणएजीके सच देवता व दैत्योने उनपर मोहि? 
मथना सथुदरका ओोडदिया व उनके चगिदं आनकर चाहा कि १९८ ॥ 
तत तक्माजी नाली ससे व्ल फोर नही तस्ता जिसमे सव ए 
उतके पस मे अपनी इच्छसे रदगी मेरे निकट देवता ब दैत दोनी ¢ 
मदै दुम सब देवता ष दत्य व तपस्वी व ऋषीश्वर घ ब्राहमण वण । 
` दिकिअपनी अपनी पाति बोधकर बैढो उनम जिसपर मेर मन | 
वगा सालेपति नाडी जव पनी ५1 
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आरा स्कन्ध्‌। र 


| (वहन 1 ५.८५ नही रहता ओर य लोग अभिमानी हो 
{के ६ रत 8 सगति करना न चाधि किर तपसी व 
क्कि देखकर हा यह लोगमहाकोधी होकर थोडा अपराय करने 

(ती बड़ा मारी शप देते ह ए ज्ञानियों फो देखकर बोली यह लोग 

वम ब आचारसे न रहकर ५ मनमाना कम करते है फिर देवतां 
| देकर कहा य लोग निबेल होकर जव इन्द र मिपि पडती ह 
ह| ्नारायणजीके शरणम जाकर उने सहायता सेते इससिमे इनको 
एकार करन उचित नही दे उसीसमय पृष्वीने अतिरत्म रबनित 
ह |[षन लाकर उसपर्‌ लक्षमीजीको बैला ब गंगा व यजना व नदा 

रद्कि तीथं ल्ीरूप होकर स्वणके कलशि अपना अपना जल लेआये 
का |१कपधेनु गोने द्ध च ददी व गोबर व गोमूत्र व धृत मिलाकर पंवगव्य 
र |क्ाया तव पृथ्वीने पंचगन्य व ती्थो$ेजलमे लक्ष्मीजीको स्नान कराया 
अतिरत्तम भूषण व वज्ञ पहिनाकर यथायोग्य उनका शगार किया तब 
नी ब्रहमाको देखकर बोलीं यह वृद ह शिर इन्दर व वरुण व बेर द: 
क तोके देखकर कहा इनको आर्गोपहर अपमी पदवी बहुनेकौ इच्छा बी 
# त है फिर लोमश आदिक ऋषीशवरोको देखकर बोलीं इन लोगो 
[एनी बदी आयुं है कि कितने बहा इनके सामने मरजाते हं सो दीष 
| ु्नेमे निषैल होकर अशम कमं करनेसे नद इरते ब गृ्ुका भय 
ह रखते कि जो मनुष्य मरे से डरता दे उससे इकरमं नदय होता पर 
| इन नारायणजीके सन्मुख जाके उनका रूपव तेन आर बल बथु 
त|(खार कहा यह त्रिलोकीनाथ सव शुणोति जसा मन भरा चाहता ब ^ 
त |५ एक दोष इनमे भी है फ संसारी वस्तुक इन्धा ¶ 4 कड 
6 रलतेव शपा दया इनकी ब जप ब सरण? आत अ 
( 4 इद्वभ् जो जन्मभर इनकी सेवा म रदा ) ओर यड 
| म बद्रिकाश्चममे जाकर तप करो त तमहा इ ९ सी 
| भरमिसने नके पैम बाण मारा थां उसको विमानपर चयार 
६ भपदहरठमे भज दिया यह सव दोष शेनप 
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दूसरा कोई नदीं ह इसवास्ते मे इन्दीका च्रणकमल 
जन्म स्वाथ करूंगी यह कहकर लक्ष्मीजी ने वही माला जो होप 
धी वैकुरुठनाथ के गले ल दिया तब भगवाचजी बोजे 
हृदयम बसी रदैगी यह देखते ही देवता बर दत्योने अति ह 
ल्मीजी दमने बहत अच्बा फिया जो नारायणजीके गरम मार ९। 
उसी समय समुद्रने मनुष्यरूप होकर वेदानुसार लक्ष्मीजी का नि 
नारायणजीसे करदिया ब विश्वकमाने आश्ूषण ष पएृथ्वीने मोती 
माला नागों ने णडल लाकर लक्ष्मीजीको पदिनाया ष बाप 
देवआदिकं देवता ने आनन्दपूेक . लक्षमीनारायणपर एुष्पोकी ४ 
व दैत्य प देवतान दुन्डुभी आदिक बड़ हषं से बजाया व इन्द्रौ भ्रमा 
ने आकाशमाग भ आनकर नाच दिखलाया व गन्धो ने गाना सा| 
उससमय तीनों लोकम मेगलाचार हआ व लक्ष्मीजी के दशन से क्ष | 
घ दैत्यों के अगमं बल आगया फिर नारायणजी.की आता से देका 
देत्य समुद्र मथने लगे तब नवीं बेर कन्यारूप होकर वारुणी समुक्रो# | 
कली उसको दैत्योने लेलिया दशवीेर एक पुरुष अतिसुन्दर पतेन | 
धन्वन्त्रिनाम वे परमेश्वरे अवतार एक यज्ञका भाग लेनेवातेए | 
हाथ अम्तका कलशा ष सरे हाथमे एक हरीतकी लिये हये सक? | 
कृले उनको देसते ही देवता व त्याने प्रसन्न होकर कहा कि इस अ | 
वास्त इमलागोनि इतना परिश्रम किया था सो निकला यह कहतेदी ए 
दैतवने दोडकर वह कलशा षन्वन्तरि वैसे छीन लिया तव देका 
इसमे आभा भाग हमारा भी हेदेतयोने अथर्मसे उत्तर दिया कि छर¶ 
सजा बनेगा सो तुमको भी देवेगे जब देवतोनि हार मानकर यह | 
चार नारायएजीते कहा तम वैहरठना बोले तमहारे कटने ९। 
अतन देकेगे पर मे अपनी मायासे को$ उपाय करके अपृ वं ५ | 
गा ठुम शोच मत करो उनफे कहने से देवको येयं इ देव ५ | 
भ वसा भन्ति न लगे तम जो देल भं बलि, | 
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आठवें स्कन्ध । 
परिलता था कि जो उस अृतको पीनसं 
& ,. गे जिससमय 
९ सरूपं अतिसुन्दर म उत्तम्‌ भूषण घ वञ्च पहने प्रकट 
ह नहापर देवता व दत्य थ उस ओर चले इतनी कथा घना 
= = =, ४.) कुर्‌ शक- 
ली बोले हे राजर्‌ मोदनीरूप उते कहते जिसका स्प रेतसे 
क त सका रुप देखनेसे 
रता ब दत्य व्‌ मदुष्य ब योगीश्वर ब सुनि व यती सब मोहित च 
त ष ६ मोहित होकर 
| ल होजाते हे पदी स्वरूप परमेश्वरने षरा था॥ । 
५1 नवां अध्याय्‌ । ` 
` मोहनीरूप. भगवान्‌का दैत्यासे अृतका कलशा लेना ॥ 
शुकदेषजी बोले कि हे परीक्षित जब देवता व दैतयोने उस मोहनी 
मर भपनी ओर आते देखा तब बह लाग उसके रूपपर मतवाले होकर 
त पीना भूल गये यह दशा देखकर जव्‌ बह रूपवती देतयोकी र 
¶ हाप करती चली तब उन्होने अतिप्रसन्न त आपसे कहा देसो हमारा 
+ ग उदय हा जो पेसी महाघुन्दरी जिसके बराबर तीनों लोकमि द 
व॑ 7 श्ञी न होगी हमारी ओर चली आती हे हमलोग अशत पीनेका फगडा 
ग ्ापसमें रखते दै उसे निपयनेवास्ते इस श्रीका पंच मानकर कलशा 
6 तका उक सामने धर देव जो बह अपने र्म से सबको बाकर पिला 
वैष पीलं आपसका मगड़ा अच्छा नहीं होता यह सम्मत करके 
कलशा अमृतका मोहनीरूप भगवार्‌ के पास लेजाकर कहा हे 
नदरी इस अमृत पनेवास्ते हमलोगोमं विरुद हे इसलिये अपनी 
पेतु प्च मानकर चाहते है कि यह अत तुम अपने हायते बाट 
# पयको पिलादो जब मोहनीरूप भगतरार्‌ उनकी बातोपर इ ्यान 
आगे चते व देत्योने उनके चरणोपर गिरकर अमत बनेवासत 
विनती कौ तब मोहनीरूयने दै्ोकी ओर देसकर सुतकरा दिया 
ह सुसकान देखकर दैत्यलोग अचेत होगये तवर मोहनीरूप भगवा 
पोको अपने रूपपर्‌ मोदित देखकर कहा मि हमलोग धुषा 
| तिर अ रुपपर्‌ त॒ | बाँयनेवास्ते ~ मानते 
1 सी जान व पटिवान रखकर सुभे अशत नासि जोर 4 वं 
॥ ॥। वेश्याका कभी विश्वास न करना अप्र जर 
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द  ुखसागर्‌। 


बाट देनेके बासते देसा हठ करते हो तो भेरे निकट अमू स्स 
दमहारा ष देवतोका परिश्रम बराबर है तम्दारी प्रसञता च तभ | 
आभा अगृत दोनोको पिलाद्ब एुमलाग अपगस अग्रत जोत | 
` हरसी कूटी पंचायत भं नहीं करती यह वचन सुनकर दैत्ये 
 प्राणप्यारी तुम सत्य कहती हो मलोग अधमसे सब अमृत अके 
चाहते थे अन हम ने ठुमको अपना पच माना इसकारण इम | 
आज्ञा पालन करगे जो चाहो सो करो जब भोहनीरूप मगवारने जाग 
किदैत्यलोग अनी तरह हमारे वश दोडुके तव दैत्य देवति कह ह 
लोग स्नान करके पित्र होकर अग्निम आहुति देव व दोना पथ्‌ एष 
प्क बांधकर शके आसनपर बटो तो भे अशत बांटकर पिला जगे 
हनीरूप भगवार्के कनेसे देवता व देत्य अच्छे अच्छे भूषण पक 
` पटिनकर पृथक्‌ पथक्‌ बेठे तब मोहनीरूप भगवान्‌ देत्योसे गोते 
पिले देवतोको अशत देकर पीढे तुह पिलांगी देत्योने कदा हमेतुम्ा 
कहना सब अंगीकार है यह सुनतेही मोहनीरूप भगवास्‌ने कलशा 
का उठा लिया ओर देवतौकी पक्षम जाकर न्द अशत पिलाना ओ 
 : देतयोकी ओर तिरी चितवनसे देखना आरम्भ किया सो दैत्यलोगग 
चितवन के मदम मतवाले होकर पीना अशृतका भूलगये जब मोहनी 
भगवार्‌ सब देवर्तोको अशत प्रिलाते इये पक्षिक अन्तमं जहा 
चन्द्रमा बैठ थ पहुचे तब ानाम देत्यने कलशा देखकर विचार #९ 
खीने हमलोगों को अपने रूपपर मोदित करफे सब अशत दवरतकी 
दिया व दे््योको अभत प्रनेसे निराश रक्खा जव देसा विचार 
देत्यने अपना सरूप देवते समान बना लिया अर सूयं ६॥ 
॑ मध्यमे बैठकर अमृत पिया तब सूयं वचनदरमाने चिल्लाकर मोदन ६ 
कि यह दैत्य जेसे यह वचन मोदनीरूप भगवायने सुना वसेद बच # 
अदत चन्द्रमा पर्‌ गिराकर्‌ सुदशेन चक्रे राका शिर काट लिथा _ 1 
॥ 4 चत पानके भतापसे नही मरा शिर व थद =. ¬ की 
° सस ह उठ सदा जा मूष व लाते, गोढनीरूपठे ^ , 
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आखा स्कन्ष्‌। ३ 


अब इसे मत मारो बोड्देव तने भाग इसके होगे अगत पीनेके 
| पऽतन स्वरूप टक्‌ पड जाता रहेगा ह सुनकर मोहनीरप भग 
| {रल राते कदा $ तन दवता बैठकर अत पिया इसलिये अव तू 
| वका क्षप च्‌ ०१ मादिक़ सात भरहाकं साथरहकर अपनी 
ग शा लियाकर उसी देनसे नवभरह भये उसके मस्तक फो राह ओर षड्को 
| कहते द सू्‌ च चनतभाक तलानेसे मोहनीरूप भगवारने राहू दैत 
त | क्ष शिर काट ॥ख या इसी कारण उसने शता रखकर अमाबास्याके दिन 
पिमा की रातको जब अतिपरकाश सूयं च चन्द्मामं होता तब वही 
एह ब त आनकर उनको निगलने चाहते द निसको चन्द्रबहण च 
दण कहते ह उससमय. भगवार्जी कौ आहनानुसार छदशेन चक 
नकी रक्षा कर्ते द इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी बोले द राजस्‌ मां 
हप भगवार्ने अगत पिलाकर सुदशेन चक्रको स्ते रशा कने सूय 
नद्रमाके यहां बोड़ दिया ओर आप अन्तधांन होकर वडुरठको पपार 
र भिलोकीनाथने यह विचारकर दैःयोंको अशत नदी पिलाया $ षह 
तोग अमृत पीने से अमर होकर संसारी जीरबोको दुःख दवेग इनका अशत 
ताना पसा है कि जैसे कोर सपैको दग्ध पिला ॥ 
|  दुशवां अध्याय । 
देवता ब दैत्येि यदध होना ॥ हो 
शुकदेवजीने कहा हे राजम्‌ अगतं निकालनेमं परिभरम दवतां व ^ 
काय्राबर था परनारायणजी जिसको दत ६ वह पत 
रते लाम वस्ते बहूत उद्योग करत है उनम भिपर भगवा रव 
ती दैव अपना मनोरथ पाता है नदीं तो विना इच्चा १२१९१. ° 
६ दैत्योकी दशा हहं सो ह राजय 
परशम उनका व्यथै जाता है उसीतरह्‌ द्य <` देयलोग चैतन्य 
भब मोहनीरूप मगवार्‌ बहते अन्तथोन दोग तव ° = _ चली 
श र्‌ वह सन्दर अरत देवरतोको पिलाकर क 
| ६ कहने ले कि वह एुन्दरी सब अ , > > शां शरग्तका तमार 
| ग६उन दैत्योमिं जे लुद्धिमाय्‌ े उन्होने काक 
जा १. द न्नानतासे एक ॐ रूपपर मोदित 
श्य लगा था तमलोगोनि अपनी अ ङ्नानता ` ` 
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श ` ुखसागर । 


होकर अगत ऽसे देदिया ओर वह मोहनीरूप नारायणे जिन्होन २ 
की सहायता करने वास्ते हमे धोखा देकर अग्रत लेकतिया यह समम 
दैत्यलोग कोधित होकर देवति युद्ध करनेवास्ते तैयार इये देवतोतेषौ | 
लढाई फ तैयारी की देवतोकी ओर राजा इन्रपेरावत हाथीपर दा 
भा वसं ब वरुण व इवेरादिक सेनापतिं फो अपने साय 
बह लोग उत्तम उततम भूषण व वश्च परिने व अनेक भकारके शघ कि 
रथ व गज व वाजी व विमानादिकं पर बैठकर रणभूमिमे आये प ते | 
की ओरसे राजा वलि अतिउत्तम भूषण व ञ्च पटिनकर परभासनाम्‌ # 
मान आकाशगामी पर जो मयदानवने उसको बनादिया था सवार | 
व हयभरीव प द्वमूषा व विप्रचिन्ती ष कालनेमि आदिक उसके सेनापते 
ने उत्तम उतम भूषण व वञ्च पहिनकर अनेकरंगके शख बांध सिये ओ 
बाघ व्‌ पक्षीःव मचली व विमानादिक पर चद्कर युद्धम आये उस 
दोनों सेनाम मार बाजा बजने अनेक रंगकी ध्वजा फएरानेपे क्षौ 
शाभा मालूम देती थी किजेमे दूसरा क्षीरसमुद्र वहां पकट इ प इतं 
` सना दोनों ओर थी कि जिसकी कोई गिन्ती नहीं कर सक्ता थार दका 
व देत्य अपनी बराबरवाले जोड्को देखकर सवारसे सवार ष पेद} 
पेदल डने लगे इतर दोनो ओरसे तलवार व शुशुरडी व चक्र तौ | 
¶ सग व भिमलादिक शश्च चलने लगे ॐ जिसतरद सावन भाद्‌ 
अतिपर होती दे राजा इन्द्र बिसे सांग व वज व प्रिशूलादक़ अते 
रग शल चलकर एसा, देवासुरसंभ्राम हआ जिसमें रङ् नदी के सम 
बं निकला ष श्ोसे षटा चाकर तलवार चिज्जलीके समान चमकती¶ | 
ज द्धं परमेश्वरकी पासे देवतोने बहत दैत्यो को मारडाला १९ 
न मारे बाकर राजा बलिको घबड़ा दिया तब उसने सन्छुस बढ 
7 मायायुद्ध आरम्भ किया ओर अपना विमान आई 
दिकयषनिल प एनापर शा वपत व अग्न ब र चप र | 
सेनामे आन्‌ वी गगी नंगी राक्षसियां खड्ग व सणर सिये ¢ दष 
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आटा स्कन्ध्‌। ६६१ 
| लगा यह दशा देसतेही देवतोनि षवडाकर नारायणजीका सरण 


के उनते सहायता चाद तब दीनदयाह़ अन्तयमी अपने भङ्ग का 
(ह देखकर उस। समय गरु्पर चे ओर्‌ धुनी रूपे शस भारण 
ेदेवतोकी सेनाम आये ओर उन य देकर का हुम लोगेनि अमृत 
है मश्नेसे निडर होकर दैतयोके साथ लड़ो बह तुमको नरी जीतने 
गे तव मगवायूजीका दशन पाने व उनके धैयैदेनेसे सब देवता अ- 
पिक बल पाकर फर देत्योसे लडने लगे जब नारायणएजीको देखते ही 
करनेमि दैत्य बाधपर चदा आ उनकी ओर दौड़ा भौर एकं त्रिशूल 
(नपर चलाया तब वैद्धणठनाथने वह्‌ त्रिशूल पकड़कर चक्रमे उसका शिर 
बहन समेत काटडाला जब कालनेमिका मरना देखकर माली व सुमाली 
व .ऽ्योतिर्स्वरूपके सन्णुख लने आये तब श्यामसुन्द्रने उनका 
| भी चक्रसे गिरादिया फिर माल्यवान्‌ देत्ने आनकर एक गदा 
7ारायणजी व दूसरी गरुडको मारी सो महाभुने उसका मस्तक सुदशेनः 
करसे काटलिया ॥ | 
` श्यारहवां अध्याय । 
` देवतों की विजय होना ॥ र 
शुकदेवजी बोले हे राज्‌ ुठनाधके आते ही दयक सव माया 
परह जाती रही जिसतरह स्वभेका दुःख जागनेसे दूटजाता है व दवता 
गो बडा भरोसा रोकर राजा बलि व न्रे फिर सन्दुख युद्ध होने लगा 
हन्ने कदा हे राजाबलि तुम नटेकिसमान चल कखः त ५ ५८ 
रहते हो शूरवीरों की तरह सन्युख होकर धमेथुद्ध करो ८ 
| रार सब दिनका वैर तुमसे लेठंगा यह वचन घनत रा । वति य 
हन अभी चार दिन ये ठम हमारे सामनेसे भाग गये थे आज नरी 
भमिमान्‌ तर्द उचित नदी हे दिनं किसीका सदा एकमा 
स अभिमान कसते दैव वि 
ता अज्ञान मलष्य थोड़ा दुःल ष सुल हने ५ भ तरा किया डनी 
| भेष ष पराजय परमेश्वरे आधीन दे इससे मेरा ब ख्य 
षक रेसा कहकर राजा बने न्को बाणो व्यास 
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ने अपने वज से बलिको मारा तो वदं इस तरदं आकाशसे रिमानं फो । 
थ्वीपर गिरा जिसतरह पंख कटा हुआ पहाड़ गिरपडे यह दशा | 
बलिक देखते ही यक्षनाम देत्यने बाघ. अपने बाहनको डाक 
गदा न्दर दूसरी देरावत हाथी के मस्तक पर देसी मारी षह 
उयाङ्ल होकर धुटनेके बल बेठगया तब इन्द्र दाथीसे उतरकर रथ र 
जब मातलि सारथी की एरती देखकर यक्ष दैत्यने एक भरिशूल मात्र 
मारा तब इन्द्ने वसे यक्षका शिर काटडाला उसके मरनेका समाचार 
रदजी से सुनकर नुवि व बलि व पाकनाम तीन दैत्य महाबली 
लडने आये उन्होने इन्द्रको टुवेचन ककर इतने बाण मारे फि इ 
समेत इसतरह .बिपगया जिसतरह सूयं बदलीमें दिखलाईं नीं देते 
यह दशा देखकर देवता धबड़ागये तब इन्द्रने अपने वसे बलि पषा 
दोनों दैत्योको मारकर फिर वदी वज्र नसुचिपर चलाया व .उस वत्सरं 
मुचिका शिर नी कटा तब इन्द्ने बहुत भरवड़ाकर मनम कडा देखो नि! 
वसे मने वृतरासुरको मारकर पहाडोकी थुजा कारी थीं उस वञ्जते मुषि 
. कां मस्तक नहीं कया इससे मालूम होता दै कि मेरे वज्रकी सामथ्यं जां 
रही यदी शोच विचार इन्दर कररा था उसी समय यह आकाशवाणी 
इन्द न्को. वरदान है कि क्षिसी गीली या सूखी यस्ठसे यह 
मरेगा कोह दूसरा उपाय इसके मारेका करो यह आकाशवाणी सुनो 
 इन्द्रने समुद्रका फेन बञ्भे लपेटकर उसपर चलाया तो उसका शिर ( 
गया जब इसी तरह दूस देवतोनि भी दै्योको मारा तब बहा / 
चारा $ देवता ब दत्य दोनें मेरी सन्तान होकर देवता सब दवी 
भारा चरत दै एेसा सममकर नारदजीसे कहा तुम जाकर त | 
सममादा ङि अव म सङ उसीसमय नारदसुनिने जाकर स 
।क एमन सनापतिरयो करो मारडाला अव सब दैत्यो को किसवास्ते | 
ओर 4 को न समम्रया अमी दिन तारे सोटे दँ मत सदो +» रि | 
दवतन परमेश्वरी दयासे विजय पाकर दुन्दुभी बजाई र अ | 
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आयतां सकनप । 
नीव दिसलाकर गन्धूवानि गाना सनाया जव नाशयणनी वै को 
पि तम सन देवता परमश्वरका यश गाते हये अपने अपने लोकम जा 
डर व ननद करने लगे व इन अपने राजरिहासन परैस व जब 
7दघनिकौ आज्ञासं दत्य लोग व राजा बलि व मिन दैक शिर 
द्रथा ओर सब धायस दत्यो को उक्र अस्ताचलमे शकराचार्यके पास 
ये त शकने संजीवनीविद्यासे सब दैत्यो को निलाकर राजा बलिको 
तथेयं दिया तच राजा बलिने ईते हय हाथ जोडकर कहा महाराज 
पकी दयासे मं कुच शोच नहीं रखता कभी हमारी जय होती हैव 
षी देवत की अव देवरतोके दिन अच्छे ह इसलिये उनी परिनय हृ 
त्र हमारी दशा अच्छी आवेगी तब हम लोग भी उ्दारे आशी्बाद से 
दतोकका राञ्य पारवेगे यह्‌ सुनकर शुक्रजीने राजा बलिके धेयं व जञानं 
7 बडाई की इतनी कथा सुनाकर 'शुकदेवजी बोले हे राजप्‌ तुमने कथा 
षत निकालने व पिलानेकी जो पी थी सो हमने सुनाई ॥ 

बारहवां अध्याय । 

` -शुकदेवजी का परीक्षिते मोदगीरूपकी सुन्दरता वणन करना । | 
` तनी कथा सुनफर परीकषितने पूता हे शकदेवस्वाभी मोदनीरूप कसा 
द्रथा कि जिसे देखकर सब देवता घ दैत्य एेषा मोहित दीगयं म 
यो को अमृत पीना भूलगया शुकदेवजीने कहा हे राजन्‌ हम उस स्पक्रा 
नकां तक तमसे करं बह मोदनीरूप पेसा सुन्दर था षि जिसे ९खकर 
देवजी भी जिन्होने कामदेवको भस्म किया था महत दोगयेथदेवता 
रदे ओर मलु्यादिकं कोन गिनती ६ जो अपर पा मा 
(कया इसतरह पर दै एकं दिन पार्ीजीन शिवकर दता 
पबारने भिस सीरूपसे दैत्योको मोहिलिया धा उत लपक ^ १. 
| पृहती ~ £. शिवजी १ नन्दीगण प्र चकर वैडुर्ठ 
 तीहयह सुनते दी शिवजी पातीसभत नन्वे 
| भपूषा आज किधर चले तब महादिवजीनं उन! ९ ~ _ ~ लिषा , 
ध | (कद देदीनानाय निस म्हपते. आपने देयो क मा ।लपा चर 
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ठस मोहनीरूपको भे भी देखा बाहता हूं बेण्टनाथ बोले ह 
गोरूप के देखने से कमव होकर बहल हो जाबोगे शिरश 
उततर व्यि दैत्यलोग अपने मन ओर ईद्रियेके आधीन रहकर कप 
वश्य होरे ये इसवास्ते उनकी बह दशा इई व मे अपनी इतरियो् 
रसता हं इसलिये मोदनीरूप देखकर उस पर मोहित न दवंगा व पाक्ष 
उस रूपको देखना चाहती है जिसतरद आप हमारी भिनती सदा 
थे उसीतरद यह इच्चया भी पृण काजियं यर सुनकर ज्योतिस्खस्पबेै | 
हे मोलानाथ तम हमारे निरणएरूपके चाहनेवले हो जो षटनेक्ोष | 
साने ष पदिरनेसे रदित शेर किसी देखलाईं नहीं देता सो कमक 
` शूपको देखा करो व सशुणरूप मेरा उसे देखना उचित दै जिसे निगृएल्ञ | 
देखने का ज्ञान न ही जिसमें सयुणरूप देखकर नियुणरूपसे प्रीति 
करे ओर जो अक्गानी मेरे निगुणरूपको नदीं देखने सङ्का उसमें 
सगुणरूपका दशन देकर त्नानी बनाताहं कि उह थोडासा प्रम.कले† 
अपना मनोरथ पामे जब यह सब बात्‌ सुनने पर भी शिवजीने मोहनीष् 
देखनेदास्ते द फियातव वेङुरटनाथ सकर गोले कि तुम व पतीदों 
आटसं जाकर बेट हम तुमको मोहनीरूप दिखलरेगे पर चैतन्य ए 
यह कहकर मारायणजी वहा से अन्तधौन होगये जव महादेव वपी 
आइ्म जाकर बेटे तवश्यामसुन्दरकी इच्छसि उसजगह एक बाग व्च 
एड व बावली व अनेक रेगके पक्ीसंयङग प्रकट होगया उससमय शिक 
च पावती बडी अभिलाषासे चारं ओर देखकर आपसमे कहते थे देखा 
हयं [क षह रूप किधरसे प्रकट होता है ब पार्वतीजी अपनी 
सामनं दूसर। स्ञा को ठच्च समती थीं इसलिये वह मोहनीरूप र 
अति चाहना रखकर यह विचारतीथीं क देख वर रूप सु मतेअन्बाह 
नहीं इती इच्चासे पावती बारम्बार उठकर बागमे चौगिदं देखत 
समय महाद्ष वे पावती मोहनीरुप देखने के वास्ते बहुत श्राश रस | 
= ५ समय अकस्मात्‌ एक दिशासे मोहनीरूप खरी अति सुन्दरऽ्ता ४ | 
षृ तस पनिं ग कदु हृद व्‌ सुशा ष रपिन्द ¦ न्दुउ का बिजुलीके समान चमत ४ ८ | 
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आंठवां स्कन्धं । १ 
राड करमन इसदार पडि गद पड बहुत अच्छा व गोल 
हिमा भित ससत अत हप सतह 
-च्ालकर फिर रोक लेती थी सो द उवते व आग्मश व ृ्वी नीवि 
देखने के समय अनार फस सदर चती उसकी दिखाई देती थी 
र देलनेवालोका मन चलायमान हीजाता था सो वह मोहनी उस बाग 
बरौ ओरं गद सेलती परती थी जेसेमददेवजीकी ओरऽसकी आं 
(तुस इह व उस मोदनीने नयन मटकाकर्‌ सुसकरा दिया वैसे शिवजी 
का रूप घ चितवन देखते दी कामातुर होकर उस पर मोहित लोगे 
र प्गबाला जो पहने थे उसे उतारर फक दिया व पावतीजीको का 
देती ोडकर उस मोहनीरुपके सन्मुख नंगे चलेगये ओर ह रूपवती 
देवर खड स्नेह न रखकर आगेको चसी तब शिषरोकर उस मोहनी 
हे पीने इसतरह विद्वल होकर दौडे कि जिसतरह साड गायके पी 
दतादै व कामदेवने अपना अवसर पाकर शिवजीसे बदला सिया जव 
एहादेवजी मोहनीरूप के निकट पटुचे व उसने धषट कादकर्‌ अपना 
बिया सिया तब भोलानाथ द विपा लेनेसे अतिव्याढुल होकर मन 
कलने लंगे देखो शमस बडी भूल इं जो इसके निकट आया कि ५ 
िददेखनेसे भी बिसुख रहा व पावतीजीने भी वहा जाकर उप सौर 
ुनदरताई देखी तो अपने रूपको उसके सामने हनार भागम एकक ९९॥ 
व पाया ब पां उस मोहनी का मोतीके समान चमकत देखकर = 
नासि मनम कहा रेसी सुन्दरी मेने कभी नदीं देल ५। | ध | 
ब गिनती नदीं दै जवं महादेवजी कमठ द न 
हिव बाग ज्ञानकी हासे बूटगहं तव शिवजीने ध 
| भने गलेसे लगा सिया सो वहं चिटककर आगे ८ गदेगाते 
नेसे शिवजी अति विदल होगये तव्‌ पद था ददप भी 
0९ दे पर बह मोदनी इसतरद चकर निकल जात _ वद लदरी 
| फेर महादेवजीकी दधति अन्तवौन होकर एकः श कि 
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३६६. सुखकसा्गर्‌ । 


तब शिषजीनि भपटफर उसे पकड सिया पर वह महादेवो भदक्क 
बिलग होगहं जब इस सीचाखीचाम वञ्च माहनीरूपका टीला ष 
पड़ा तब शिवजीने उसे नगे देखा ओर कामवश होकर उसे ॥ 
लिया व मोहनी भगवार्की इच्यानुसार उसे गोद मे सिये ये २५७ 
ऋषीरवर ष सुनीर्वरोके स्थानप्र भटका किये जव शिवजी बह स 
ककर ऋषीश्वर व मुनीश्वर के निकट अति ललित ौ 
को गोदे लेने से ज्ञान व धर्यं उनका दरूटकर वीयं गिरपडा तब भ | 
भगवाय्‌ यह दशा उनकी देखकर वहासे अन्तधांन होगये सो जहां 
महादेवजी का वीयं गिरा था वहां सोना व चांदी वे पारेकी सानि उका ॥ 
&ई व १ गिरनं व अन्तान हाने मोहनीरूपसे महादेव अति सभि | 
ष उदास हाकर्‌ एकं वृक्षक नीचे बेटगये ओर यह इच्छा करने तोरि 
कृदानत्‌ 1१२ वह मोहनी प्रकट होने उसी समय पार्वैतीजी वही ए 
गई उन्हं देसतेही महादेषने अति लजित होकर मनम कहा कि देतो 
कम्‌ व कप्‌ पमाहवलोभका अपने वश जानकर हजारो वर्ष समागि 
मं बे था सो इस मोहनीरूपके देखनेसे सब ज्ञान भूलकर विहृल हेग 
भोर उसके पी बोडहोफे समान दोडत।रहा व अपना धैयं व बडाः 
कर सान च ऋषाश्वरोकि निकट अपना उपहास कराया इसमे समे मा 
दाता दे किर्मने कामदेव को अपने वश रखना कहकर नारायणी? 
मोहनीरूप देसने का इठ किया था इसीवास्ते गर्वहारी मगवारन 
शान हरकर मेरी यह दशा की संसार मे जो लोग अपने ज्ञान `का 
है उनको मूसे समभना चाये परमेश्वर की माया रेसी भ्त 
ॐ जिसे को नही शरूटने सक्ता ेसा मिचारकर महादेवजी अति विना 
५ जब परमेश्वर ने देखा फि भोलानाथ मेरे परमभङ्ग 
वी रति म अपना तन खोडना चाहते ई तम | 
श ती सं रातरजी के पास आनकर भरकट हय श 
रोः यह मोदनीस्य श लेहे सदाशिव हम व नित व | 
५1 स्प दने से योगी च सुनि आदिक .किसी क ^ | 
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भिव सन्ध ३६९७ 


| .0कनि नदीं रहता ब मायारूपी सी कौ चाटनाते बेड डे ऋषीरवर 
 |ला व संसारीजीव अपना षम व कमे बोडदेतेहै हम संसारी जीवो 


। पिता नहीं शे इस मायारूपौ सुम चैतन्य रूप कोन नहं बा इस 
१ ए कोई बाहर्‌ नदी निकलने सङ्गा देलो शुम्भ निशुम्भ दै दोनों 
१ ते बलवान्‌ थे जब भवानीरूपी मेरी माया उनके पास गई उन 
| हयेनि चाद! किं यह सन्दर हमारे पास रदे तव मायारपी मग ` 
# |तैउन दोनों से कहा क तुम दोन जो अभिक बसीहो उसके पासे 
सो दोनो भाई मायार्पी भवानीके वास्ते आपसे लक्‌ मरगये 
पय उनके ओर बहुतसे देवता व दे ब मुष्य वज्ञानीलोगो ने काम्‌ 
६ मदमे नष्ट दोकर कामरूपी शवसे हार मानी दै इपतिये सरीरपी ` 
पो भति प्रबल समना चादिये पर तुमको मेरी माया नहीं व्यापी 
बासते कि ठम सदा मेरी चर्चा ब ष्यानमे रहते हो कदाचित्‌ तुम क 
एमय मोहनीरूप माया क्यों मेरे उपर व्यापी उसका यह कारण दै 
मने भरे निरण रूपका ध्यान बरोडकर अपने को हमसे बिलग 
मेरी मायाका फोतुक देखना चाहा इतिय ठमहायं यड गत 
अन तुम धेयं रलो फिर मेरीमाया हमको नरदीव्यापेग जब नारापण 
इसतरह शिवजी का बोध किया तब वह चय धरर 1 
त्‌ करफे बिदा हये व कैलास पवतप्र आनक, 
तारायणजीकी मायाका चख देला मे इन्दी 0) 
इषटदव द आरठोपहर कता द इतनी कथा ध । 
राजन्‌ जो मनुष्य समद्रमथनकी कथा ९ र उद 3 
करतो ऽस न्याप ाम होता? 
|  तेरहवां अ ५८ 
शुकदेव का भढ म्बन्तरो की. कथा राज पशत कहना । युगपयैन्त 
8 एज भोले दे परीक्षित एक मनन्त ~ धारण करते 
| प्य करता हेव इरमन्वन्तरभ वीनि म कतव निरव 
तदाह भोर अधमियोको मारकर ५१. ` 


१५ 


त्र ज्जन ३3 
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त्य 


य य 
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। नन्दी 


१ 
| 
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ई€४  संखसीर्गर 1 
षीश्वरकी आयुैलं एक मन्धन्तर दौकर बह्याफे दिने बोदह | 
भोगते है सो बः मन्वन्तरकी कथा हमने तुमे वणेन की जवस सक्ष ५ | 
विवलवास्का पत्र श्राद्दे नाम जो वतमान ह इस मनन्त ष 
आदि मरके दश बेटे आदित्य आदिक देवता व अगस्य भ 
परिष्टव विश्वामित्र व गौतम च जमदग्नि य मरदरान सिव | 
नाम इन्द्र होकर कश्यपजीके अदिति नाम श्ची से वामन अवतार प 
का हमा था उसकी कथा इम पीते विस्तारपूयक करगे ञं र| ॥ 
नाम मतु निर्मेकादिक उसके पुत्र सुतपालादिके देषता व भति ता ॥ 
व दीष नाम आदिक सष छषीश्वर होगे ओर नारायणजी सामोता 
अवतार लेकर राज्य इन्दरलोकका इन्द्र से बीनिके राजा यतिकर 
नवां दक्षसावणि नाम मनु व मूतकेतु आदि उसके पुत्र मरीचि ्रति॥ 
देवता ब अभूतनाम इन्द्र ब युतिञ्रादि सपच्छषि होगे ओर ऋषमना। 
भगुवाचूका अवतार होगा दशवां बहमसावणि नाम मदु व भूपएत्राि| 
उसके बटे हविष्मन्त आदिक सपर्टषीरवर ब सत्यादिक देवता प | 
स्यु नाम्‌ इन्द्र होकर परमेश्वर अमूत नाम अपतार सेवे गाह | 
धमसावणि नाम मनु व अनागत आदिक उसके पुत्र व पिहगम। 
देवता ब वेषूतनाम इन्द्र अरुणादिक सपऋषीश्वर होकर नए 
 धमसेतु नाम्‌ अवतार धारण कगे बारहवां रूदसावणि नाम मुष 

बामन आदिक उसके बेटे व राजधामो इनदर प हरित आदिकं देवता 4॥ | 
५ सप्षींश्वर होकर सधा नाम भगवासका अर्वता ४ ध 
हवा देवसाबणि नाम मनु ब चित्रसेन आदिक उसके मेटेव सु # 


939 


ए 3०) 


| देवता व दिवस्पति नाम इन्द्र | निर्भेक आदिक सप्र्षि दोक प 
योगीश्वर नामअजवतार लेग बोदहवां इन्द्र सावणिनाम महुवर || 
भादि उसके बेटे व पतरित्र आदिक देवता व शावि नाम इन्द वमि | 
` सषचछभीर्वर होकर इहदवालु नाम परमेश्वरका अवतार दोगा ह 1 | 

ओय मन काप दिनम मोग कतत हनी १९|| 
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भआव्वां स्कन्ध । 

चोद्हवां अध्याय ।. . 
“1 इन्दि देवते कोक्या॥ . 3. 

| | (ज | परीक्षितने ईतन॥ ॥ सुनकर शुकदेवजीसे पा कि भहाराजं 
(ति बहत अच्छ केथा परभसवरकीं सुभे सुनाई अय दयालु होकर यड 
पि ७ ढि मु आदिक अपने राज्ये श्या काम करते है शुकदेवजी बोले 
र्‌ हर मन्यन्तरम मयु च मदु भट परमेश्वरी आहञादुसार प्व 
| दिणिजय व धमक भ्रचार इरते ह व देवतालोग का भाग व 
तिव पूजा सेते ईच राजा इन्र देको मारकर तीनों लोके जीवों 
का के दै व सशषीरवर योग साधकर नो बद गु होजाता ह 
पिशा भकट करते ह ब भगवार्‌ आप अवतार धारण करे प व 
पि ियोको व गो १ बराह्मण व हरिमङ्ोकी रशा करते है व बौदहों 
क्रा वन्तं यदी चति होती द ओर यत प्रलये पदी परमेश्वर कलस्ूप 
क्षि एव जीवको मारडालते ह व संसारी मलुष्य अपने बड़ व चटका 
यला देनेपर भी ईश्रकी मायाम लपटकर अपनी युका विचार नदय 
हंति निसतरह तालाब का पानी प्रतिदिन सृता जाता दैव मालूम नर 
ता उषी तरह आयुदा मलुष्यकी षटती जाती है पर बे अपने मरने से 
हर॑ डर रहकर परलोकका शोष नही करते हरिये मतप्यको उदिति 
र लिरात अपना मरना िचारकर डक न केरे व परमशवरका ध 
ए करता रहे जिससे परलोकः बने इतनी कथा सना पय 
राजय जो लोग इन चोद मनन्तरकी कथा उन १ देवता 
र| भे याद व ध्यान करते उनको धमं व ्ञान्‌ प्र ध 
भादि परमेश्वरी शङ्कि उनका प्यानं करने से भी पाप द" ` - . 


॑ ६४७ 











| राजा बलिंको शुक्रुस्को पासे शनद्रलेकका सज 38 | 
| = ॐ नोते थम्‌ आपने कदा 

६.|. राजा उतनी कथा सुनकर हेसवभी प भीष मांगी 

` परीक्षित इतनी कथा रक राजा सिते भील प 


| ते वामन अवतार धारण बडा संदेह 
॥ | न्उतकता बरत लक दवतोसपिमा इष वातका इ 
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99 | सुखतागरः 


हेड राजा बलिको एेसी सामध्यं थी जो परतरहच परमेश्वरे इष 
गकर दानलिया व दान तेनेऽपरांत फिर किसवासते य ¦ 
ते बाधा इसको विस्तार किये शुकदेवजी बोले हे राजय 
यणजीकी पापे देवतोनि अशत पीकर दैतयोको लडाईमे जीति 
अपनी राजग पाई व राजा बलिने दैत्यो समेत अस्ताचलप 
बहुत दिनों तक सेवा टहल अपने गुरुक प्मपू॑क कौ तव शकष 
शति प्रसन्न हुये ओर राजा बलिको भरयागकत्रमें लाकर उससे पिश 
नामयङ्ञकराया य्न मप होती अग्नङयडसे एक रथस 
धोड़े पएक शंखकी जा व एक धनुष व तकंस जिस तीर नही प्रतो" 
व सद्ग ब दिव्य कवच निकला व एक माला शूलकी पहादभक्ो ए | 
बलि अपने पाते को दी व शुकाचायं शुरुने एक शङ्ख राजा वरिका 
कहा तुमे अपने योगलसे वरदान देते कि ठम इन्दं षोड | 
रथमे नोतो ओर यही ध्वजा लगाकर चदो ओर यह दिम्य कव | 
जापर बाधफ़र यही धुष बाण उठालो ओर थद माला पि | 
दिया हा शङ्ख बजाकर देव्तोपर चद़ाईकरो नारायणजीकी दये | 
विजय होगी राजा बलियहरदान पाकर अति भरसन्न हआ ओरशुत्र 
कौ आत्रानुसार शुम साइतिमे अपने गरु ष दादाको दश्डत्‌ कखे 
र्थप्र चदा घ अनेक शूरवीरोको संग लेकर वड ध्रमधामसे इनी 
भृरलिया हे राजच्‌ इन्द्रक अमरावती परीमं अति उत्तम स्थान वरा 
तङ्ागादिकं सोनहृले रबनयित रहकर सव खी ब पुरुष सोलह ¶# 
किशोर अदस्य नने रहतेदे ओर बहा ॐ तव जीव नीरोगित रद | 
अन्ञा भूषण व वञ्च पहिनते दै पसबस्रीव परुष आपसे आनन | 













क>न "~ । क 9 ` ` क चा । "ननि चि 


भोग पृ व्रि करफे जड़ाङ वरिमानोपर चारोँओर सैर ब विहय 
०९६६ राजन्‌ उप स्थानकी बड़ाई कहां तक कू वहाका धृता 
से मानूपर होता है पर लालची द रोधी व डुकमीं व अकारी ¶ | 
शथेरपालन कने व मां सानेवाले मनुष्य वहां जाने नदी श प । | 
परजा बतिने वहा पैवकर ही शंस षनाया तव वकर 0 | 
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आठां स्कन्ध । ६०१ 
{द सुनकर भारे भयके कंपे प्र्‌ लावारोे जव राजा बलिक सन्सख 
| बस्ते जाय त त्वतताका अग जलने लगा सो देवतां 
| अशत पीनेपर्‌ भी देतयोसि हारमानकर भागगये व राजा बलि तीनो 
| का राज्य देवतासे चीनकर इन्दसन परबैडा प देवतोने जाकर बृह 
ष (तिजीते पा महाराज हमलोरगकी पराजय किपवास्तेइदृहस्यतिबोले 
§ वाके आशीवांद घ वरदान देने देत्ोनि विजय पै ठमहार से 
षि) ह इकडे होकर राजा बलिका सामना कें तोउसशङ्खकेपरतापसे हारः 
शे | सिवाय परजह्य परमेश्वरके दसरा कोई उसकासामनानरी करसक् 
त कञो शुरु ब ब्राह्मणक सेवा षिधिपूवैक करता है उसके सब मनोरथ 
एश हेते यह पचन सुनतेदी देवता अधेयं होकर सुरेला व हरिण आदिक 
|स धर वहासि भागे व किसी जगह चिपकर अपने दिन काटनेलगे 
श्रा बलि तीनोलोकका राज्य पाकरं अतिप्रसनर हुआ तव उसने अः 
एता तेन वं बल बदानेके वास्ते भरतखण्डे श करना पिचारकर शुकाः 
7 |पर्ुरते विनयपू्ैक कहा महाराज आप कोहं एेसा उपाय कृरं निमे 
| लभे रज्य सिर देनी बते हेरा बति ठगो व 
र्न करों व वीच किसी साल न होकर सो यद्ग अच्छीतरह स. 
8 पूं नाये तब तम्दारा राज्य सदा स्थिर रहनेसक्ाे विना सो यज्ञ ° 
१ तभी देवलोकका राज्य नदी पाता यहं पचन सुनते राजा बरिन 
वी आ्ञायुसार दराल यङ करना आरम्भ किया न न 
{तरद होकर सोवा सपं हने निक ११ ह 
पसनन इ व उसने इतना दान व दिणा बाह १ तद 
कर दिवा कि किसी को इद इच्या नदी रदी ओर्‌ कोह मगन उत 
\ । दिया कि किसी कोडुब इन्व = देतिगई॥ ` 
रनम वात {4 
|: ष रदितिको इन्द्रे राञ्य पानेवाते अपने पति रपा किराजा 


्देवनीने कदा देपतीषित जब 


|े्पना राज्य सदा स्थिर रेभे बात सो य्न करना बाहता दै तव 
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५ शुखसागर । 


इते बड़ शोच हआ व अदिति देवताक माता अपने बेरा 
जञानेते सदा चिन्ता मे रहा करती थी जब उसने देवरतौसे वृत्तान्‌ 


कने राजा बलिका एुना तब उसको अधिक शोच उन्न हा पो 
शती विन्ता दूनी है कश्यपजी अपने ए 
दिन बह उसी चिन्तामें इनी हुई कश्यपजी अपने पति ङे पाप 
बैटीथी ऽते उदास देखकर फश्यपजीने पूला दे अदिति आन मतु 
शोचे देखते श्मका क्या कारण दै तेरे दारेपरसे कोह मंगन १ 
भूखा तो पिरकर नदी चलागया या तेने किसी बाहणएको दान दक्‌ | 
सो नही दिया श्सलिये तरा युख मलीनंहे यह वचन सुनतेदी अदिश | 
जोड़कर बोली हे स्वामी मेरे दारेसे कोहं अभ्यागत भूखा पिक 
गया पर म अपने बेटों का जिनका राज्य दैस्योने बीनलिया व 
धियां भागकर पाड की कन्दरामे बिपी ह दिनरात शोच करती दं 
कारण मेरा तेज दीन शेगयहि सो आप दयालु ोकर कोई एसा गा 
कीजिये जिसमें देवता फिर अपना राज्य पर्वे तब कश्यपजी बोला 
दैत्य दोनों मेरी सन्तान होकर अपने अन्नानसे यह नही सममत) 
जो नारायणी चाहते है सो होता मेरा किया इब नदीं होपङ्म # | 
किसी का बाप य येया न होकर यह सब परमेश्वरकी माया सममा 
दिये देवतों फे राञ्य भोगने के समय दिति तेरी सवति रोती दैव जबर 
लोग राजा हेते है तब तू उदास होतीरै सुमे किसी तरद द्री नही गि 
सो तू बीवशरण परमेश्वरे जाकर उनका जत रख तो तेरा मनीष | 
दोगा यह बात ुनकर अदितिने विनय किया महाराज पमे बत 
परमेश्वरका त्रत किष त्रह करना होगा तब कश्यपजी बोले दुष १९ | 
सद भृतिपदाते नित्य शिवजरत जो ब्र्ाने सुमे बतलाया था रक + 
चय रहो पिबाय षके के ओर छव भोजन न करके पथ्वीपर साब 
शकर की सोदी हृद मिद्ध. भरतिदिन अंगमे लगाके स्नान किया करो1 ह | 
मी की मति नित बनाके बासुदेव भसे विभिपूक पूला थ| 
अपसो भाति सीते अगि दोग व 
सगाष नार दिनतक यह ब्रत रखकर दिनरात नारायण * , । 
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भठवा स्कन्ध । 


किया करो परस्युन सुदी दादशीको उदापन्‌ उसका करके बाहमणों 














अ अच्छे पदाथ सिलाय व बहुतसा दान दषिणा आवार्य त्रा 
ए हशपूजा व हयम करानवाले को देव ब आनन्दपूरवक उसे. बिदा. करके 
रो {तको जागरण करा तच तुम्हा कामना पूं होगी य्ह रत सब यहा 
क विं प उत्तम हता है ॥ - अ. 
^ सत्रहवां अध्याय । . .. -.. | 
|: छदितिकरा कश्यपजं।को भत्गानुसार ब्रत घरारम्भ करना ॥ ,  . , 
| ¦ शुक्देजी बोले दे परीक्षित अदितिने उसी तर ब्त रखकर, शुध 
| अ्र्तःकरण से परमेश्वरके चर्णोका ध्यान किया तब ब्रत सम्प होने 
| सान्त आदिपुरुष भगवाय्‌ने मन्न होकर चतुधजीरूपते जङ़ाड शङ 
| लि षेनयन्तीमाला गले डाले मन्द मन्द सुसकरते हषे उपक दशन 
7 | स्पा जब अदितिने उस मोदनीमूतिं को देखतेदी अति इसे दएडवत्‌ 
ब | १एजा ब परिक्रमा करके स्तुति कौ तब नारायणज ने क व 
| जी दै जो कड इच्छा दो सो व्रदान मांग अदिति हाथ जोड़कर बोली 
| रापरस अन्तयौमी सुभे यही अभिलाषा है जसम द्योते राज्य चट 
| हन्रादिक देवता मेरे बेयोको इन्रासन भिले बह उपाय कनि ग्रह 
ह| पात सुनकर नारायणजी ने काहे अदिति तू चाहती दैक भिस तरह 
रणी द तेरी पतोद दुःख पाती दै उषी तरह दल (५ ५ 
कप सो राजा बलिने सो यङ करके सुमेपसन्न क्या बरजोरी व 
३ हयणकी भङ्गि रलतादे हस कारण भे उपका १ एरक 
| व लेसङ्गा धर्मासा व हरिभक्को पर मेरा इ "सपतेवासत ल करके 
भरा जतरलकर सुमे अति भरन्‌ किया ६ इतिय त ` अदितिने 
| एनगही दैत्यो से लेकर देवतं को देवे यहबचन छग `; 
%| पिन फिया महाराजम चाहती हं दिप बोले व- 
की | श > जिसमे वे लोग अपनारान्य प आर, ~ 
„ | ^ सहायता करो जिस्म ब लाग न्तधीन रोगे 
# | पि अच्छातेरा मनो गा देषा वरदान देकर अन्त१्‌ ९ 
| चत्वार मनोर प द] भरर सुखारिदङ् ू 
# | पपौ दिन अदितिक मपनी सेगमै ध, 
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ध; सुखक्षागर्‌ । ` 


समान चमकनेलगा जव त बालक हानेका समय गिक 
त बरहा र मदादेवादिक देवतोँने अदितिके स्थान प्र आकर गर सो 
करके विनय किया हे वैैटनाथ आप देव्तोके इडाने बासते यताः क 
ह पिवाय तम्हारे ओर कोन उर्मका हा सनतत 2 यह स्तुति पुनते पं 
आदिपुरुष भगवारने भादों सदी दादशी मध्याह समयमे चुनी सः 
कट होकर अपने माता व पिता व देवता आदिक जो लोग वह क 
दशन दिया उनको देखतेदी सब बोरे बडं भसन्न होकर दणड क 
लगे किर उसी समय परमेश्वरने वामनरूप अपना अति सुन्द्र घोरा 
जिस तरह कोई बालक बह्चयं होकर अपने घरसे विया पद्नेवाे | 
निकल उसी तरह धारण कर लिया ज कश्यप च ब्रह्मा आदिदेवो | 
उनका बामनतनु देखा तब उन्होने कोपीन घ अंगा व करषनी वद | 
व कमण्डलु ब छत्रादिक सब वस्तु बर्चचयंकी वहां ला दीं व बह्मा | 
नुसार उनका यज्ञोपवीत किया ब देवतं समेत स्वुति व परिकमा क्रे | 
उनपर 'एूल बषाते हये अपने अपने स्थानको चले गये व अप्सरो नेश | 
पने अपने विमानो पर आनकर आकाशम से नाच दिखाया ब गक 
ने गाना सुनाया भर कृश्यपजीने उनकी बहुत स्तुति की उस एए 
तीनों लोक मे आनन्द व मंगलाचार होगया ॥ . 
अटारहवां अध्याय ॥ ` ॐ: 
बामनजी का राजा बजिकी यहशालात जाना व सीन पग पृथ्यीदान उनसे मांगना । , | 
शुकदेवजी बोले हे परीक्षित बामन भगवानूने यन्नोपवीत दने ए! 
स्वरूप अपना बहचारीके समान बना लिया ब दण्ड कमण्डु 4 
लेकर कश्यप व अदितिके स्थानसे बाहर निकले पृथ्वीदान लेनेकं १ 
रखकर नमंदा किनारे को जहांपर राजा बलि यज्ञ करता था चले, 
मय पृथ्वी यह बिचारकर कोपने लगी देखो परमेश्वर तरिलोकीनाथ १6 1 
नके मालिक्‌ होकर आप पृध्वी मांगनेके वास्ते तिह ज ¶ 
भगवार्‌ अति तेजवार सूपे ङ्शालामं पने तब वड़े बद १ | 
त्रा ब राजा बलि व शुकराचायां दक जितने लोग वहा व १“ | 
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भाम्‌ तू ४०५ 


देखकर उ डे हय १ सस सूर्‌तका नारा मनुष्य कभी उन्होने नीं 
था इसलिये वामनरूपको देखकर आश्चयै करने रगे व राजा 
व लगे व राजा बालि 
वरमनजीको जड़ाऊ सद्यसन पर बैटाकर हाथ जोड्के विनय क्रिया ह 
महाराज भने रु व बाह्मणके आशीवादपे निन्नानमे 
वारी महाराज भन ९ १ नाहमएकः आशीवदसे निननानवे यज्ञ सम्पू 
मि भोर यद सोवा यज्ञ करता हं बहुत अच्छा हु जो इस यङगमं आप 
महापुरुषे चरण आये ब तुम्हारा दशन प्राने भेरा भाग्य उदय 
आ ओर पितृलाग कृताथ हुये सो दे बालकूप बरह्मचारी निस तरह 
] | विना बुलाये दयालु होकर य् पारद उसी तरह आपो गो ब 
| छान व बाग व्‌ हाथी व घाड़ा व द्रव्य ब रथ व पालके व गांव पवी ष 
र आदिकं जिस वस्तुक श्चा सो कय म द्र भट कर्‌ व त 
विकी अभिलाषा हो तो अच्थे इलमे विवाह कष्टं वहे ऋय 
एर अंग बोरा दिललाई देताहे पर मुखारविन्दे परकाशसे आप सुमे 
पहाएव्य मालूम हेते ह जो ऊच मागो सो देसङ्क ह अपने भराणतकं देने 
पैभी लोभ नदीं करूंगा यहं वचन सुनकर १५ बोले हे राजच्‌हु- ` 
ही बुद्धि व बडाईके आगे यह सब बात्‌ कोन कणिनदे तुम परहा भङ्ग 
वश ग जो कश्यपजौका पोता था उलनन दोकर शुकाचायं एसा महातमा 
एह रसते हो कर्योकर ठम धमासा न्‌ हो सो म बहृत लोभ न रखकर 
ख तीन पग पृथ्वी ठुमसे दान लेने चाहता व 
तवाक्‌ हरिमजन कं य वात्‌ इनतेदी राजा बणि ४ नी मि 
वारी आपने शमे स्या थोड़ी पर्त मांगी किव 1 
ततेन सानन 
रन तपाल करो ओर पिर द पारम किसी 1 
ष दूसरे किसीसे कुल मांगना न पड़ त्ब भगवा । ५. 7 प्रतिग्रह 
भो प्रयोजन भर मांगना अच्तर होकर लोभ से अधिक सन 
जन भर मांगना अ । तीन पग 
न चासि सो संतोषी बराह्मण हकर सिवाय 
| षी समभना चाहि ह्म म्हारी तम्हारी गिनती बड़ द्‌, 
| (५ सी वस्सा दान मगन वासे क नदतो 
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४०६  सुखसागर्‌ । 


दूसरे स॑सारी भनुष्य अपनी समध्य भाण दान देते है 

र एर से दानी व शूरवीर हये हं मिन्दने कभी दान देन 
व रणभूमिपे यह अपना नदी फेर च उस लं कोई लालवी व्‌ 
नहीं होकर दिरण्यकाशेए ष दिरण्याक्च तुम्हारे परदादे रे तापी 
` जिने देवतों को जीतकर तीनों लाका राञ्य करिया था यह बात प 
कर राजा बलि बोला तुम बहयणके बालक होकर अपना अथं रिद 
नदीं जानते तुम्हारे सुलारविन्दका प्रकाश देखने ब बातों से मे आफ 
बड़ा महातमा समभता हं पर तीन पग पृथ्वी मांगने से तुम मेदि 
मालूम दते दो मेरे दारेर जो ब्रह्य ब मंगन आता हे फिर उसे जन 
र्यत दूसरी जगह जाने व मांगने का प्रयोजन नदीं रहता सिये ए 
तम्र पसे महातमा पुरुषको तीन पग पृथ्वी `दान देते हृये लना गर्च 
होतीहेवामनजीने कहा हे राजर्‌ लोभ बहुत निषिद्ध होकर अधिकतृण 
रखने से बराह्मणका तेज व धमं नदीं रहता व संतोष रखने से ब्राहमण म्न | 
तेज व बल व शुण आधिक होताहे ब लालची मनुष्य देश विदेश कि 
कर करोड रुपया कमवि व तीन लोकका राज्य पावे व बहते बेटे पना 
उसके उत होवे तिसपर भी उसकी इच्ा पूरी नदी होती मित 
भागि घी डरने से अग्निकी ज्वाला दती हे उसौतरह लोभी महष 
बहत मिलनेपर भी तृष्णा बदाते जाते सन्तोष रखनेसे तीन पग प 
हमको बहत दे कदाचित्‌ सम्तोष सुमे न दोगा तो सातां दीप कारान 
मिलनेसे भी मेरी चाहना नही चरैगी इसलिये मे सिवाय तीन पी 
व व नदं चाहता व सन्तोष किये संसारमे छख नरी ध 

वृष्णा रतना दभ कोजड चाहिये ~. 

दो० अबे स्ैलो द्रव्य म राज। ह निज मरण ॥ ते भप ३8 क ॥ | 
५९१ र क नीसवां अध्याय । ^ ~ 
` शक्देदजी सलक बामनजाको तीन पग पृथ्पीदान देने बासते तैयार हेना ॥ वि | 
> छववजी बोले हे परीक्षित यह बात वामनजी से सुनकर राना क | 
` नेकं बहत चतरा सरण अपना ओ लाघ्ये मे ऽसे पोकः“ | 
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प रेकसपदू जैसे बामनजीने पाव अपना आगे बदाया वैसे राजा वलि 
चरण उनका धोकर वह जल अपने शिर व आंसो म लगाया वेदा 
को साथ धुपदीपादिक के १ 
एतच्‌ । ^ # पूजकर अपनी घी से संकल्पः 
पानी मागा जब रानी विरष्यवली सारी गंगाज्लकी उव 
तव राजा तीन पग पृथ्वी दान देनेबा्ते तेयार हये तव शुकाचार्य 
्े ज्ानसे वामनजीको पिचानकर्‌ उदेव राजा बिके पास जाकर 
नं कहा हे राजन्‌ तुमने इनको नहीं पदिचाना इन्दं बोयसा बहार 
एत समभे यह आदि पुरुष भगवाय्‌ देवतां की सहायता करमेवास्ते आप 
पुमनश्रवतार धरकर तेरा राञ्य लेने आये ह तीन पग दान लेनेके बहाने 
प तीनों लोक लेकर देतो को दे देवेगे त्‌ इनके चलम मत आव कदाः 
मित्‌ हमं ेसा को कि तीन पग भूमि देनेगास्ते इन्दं कटि चुका ह तो 
हर उसका यह है कि राजा जो कुं देश च धन रखता हो उसमे पाच 
| परा होना चाहिये एक बास्ते धम व दूसरा यश वे तीसरा अपने भरयोजन्‌ 
परोथा खी व पुत्र पांचवां सेवकोको शेता इसलिये पावा माग अपने 
श ष धनम दान करना उवित दोक एसा नदीं कृहा है जा सम राज्य 
१ धन देकर पीयसे दुःख उढाबे यदौ बात म देव नहीं तो 
परणने दो पगमे चोदरं सुवन तेरा राज्य यहं नाप 1 त तीसरा पग 
पमि नरी देने सकैगा धन जाने व गो बरहमएकी भलाई दन स्थान 
मूढ बोलना अधमे नहीं होता इसलिये पप ५ 
नहेगा यह बात सुनतेदी राजा बरिने बारघढ तक रच ? ५ । ९८ 
शुकरारुका कहना न मानना मेरेवास्तं अच्छा नही ५ 
बर्ण से बात हारकर अपना वचन बढ देना १५१५ वर 
. > जिसने हमि वर 
| र्दी नारायणजी ने दिरण्यकशिषु भेर (8 निता 
| वन ब्रहयासे पाय थे मारकर राज्य उपका चीन १ श्राति 


| षाध मेरे ध्र आनकर तीन पग थ्वी महार समान ५ कृर्‌ 
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दण्द  धुखसागर । | 


दगा तो इनमे यदं भी सामथ्यं है कि सुभ मारकर सब राज्य देश 1 
दीन लेवेगे तब भ्या गुण निकलेगा ओर जो व शजीकी नाचौ 
केता होकर उसमे तिलभर षटने व बदने नहो सक्वा इसलिये जो र 
एग पृथ्वी दान देनेका वचन श्रिया हे उससे फिरना न चास्यि॥ ` 
£  बीसवां अध्याय । | 
राजा बलिका वामनजी को तीनपग पृथ्वी संकस्प कर देना ॥ 

शुकदेवजीने कहा हे परीित राजा बलि यह बात विचारकर शृ 
वार्यसे बोले महाराज आप कहते ह कि तमं इस बाह्यणएको पृथ्वीदानभर 
देव सो बरह्मणस भूट मोलना बड़ा पाप होताहै भं वास्ते राज्य उ धनर 
सारी सुखके जो सदा स्थिर नदीं रहता किसतरह ूठ बोलू कि राज्यः 
द्भ्य अकेला मेरा न दोकर इसमे लड्केबालेवसेवकाका भी भाग रैमलं 
समय इन लोगेमिं से कोई मेरा साथ नदीं देगा ओर इस फूट बोते 
बदले मुभे नरक भोगना पडेगा इसलिये राजगदी वासते कि वह मेरेषा 
न जापेगी जो ख मेने वचन हारा उससे फिर नदीं सङ्गा चाहे मेरा रच | 
जावे या रै देषो हिरण्यकशिपु मेरा परदादावं प्रहादभक्र मेरे दादाक | 
लोकके राजा होकर देवता जिनकी आज्ञा पालते थे बह लोग भीषिं 
नही रहे ओर राभ्य उनका जाता रहा जिसतरह विरोचन मेरा बाप 
बधन छोडकर मरगया उसीतरह भी एकादिन राज्य व द्रभ्य बोडक१ 
जाठंगा फर किंसवास्ते मूठ कहं आप सुमे इस बाह्मण को थ्वी द! 
दने सेमना न कौमिये किसबास्ते कि जो मनुष्य शुभकर्म कते (| ¢ | 
प्रलय तक नाम उनका स्थिर रहता हैव कोई नीव सदा अमर नदी ` 
देखो दधीचिने बास्ते कल्याण इन्द्रदिक देवतोकि अपने शरीक 8 
उनको देडाली व राजा शिषिने कवृूतरका प्राण बचाकर उसके कद वं 1 
पनं अगका मांस काट दिया था सो आजतक उन लोगों का यश ५ | 
` बारहा दै इसतिये भ राजग जाने यानरक भोगने से नदी ५. इ त | 

क अपव बहत डरता संसारी सोग के राना तिन | 
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आसां कन्ध। क 

प इतके गृहस्था य धमं है कि भदवार व वानभर्थ सन्यासी 

| के दारे पर आधे नदं पिएुलन रे इच पकर भरनकरैसो 

एसा कीभिय निस भरा गस्य बना रहै ओर तम आप कहत 

यह नारायणएजी दे सो जिन परश्वरे केवल परनन शने बास 

| संषार इतना यन्न व तप व दान य होम करतार जब वही त्रिलोकी 
विप परे षर आनकर भिखारी के समान तीन पग थ्वी दान भां 

| तिैो ्षिसतरह न देवै इसबास्ते मेरे निकट इनो दान देकर आशी. 

तेना व अपने भराणतक्‌ इनपर नि्ावर कर देना उवित है ओर 

| मेरा राज्य लेकर देवरतोको दे डालेंगे तो इते भी भेरा यश महाप्रलय 

| स्थिर रहेगा ओर लक्ष्मीपति इस शरीर व तीनोंलोक के मालिक होः 

कुमे दान मांगते है इसलिये इनको बडे हसे दान देकर इनका हाथ 

; |#१करना चाये व लालची मनुष्य नरकमे पडते ह इस कारण तुम्हारी 

| रत्नान मानकर अवश्य दान दगा जब शुक्रजीने देखा कि राजा बलि 

| | कहना नहीं मानता तब कोष करके उसे शाप दिया कि राज्य ब धन 

| | पो तेरा जाता रै जब राजा बलिने उस शापक ब भय नी माना 

| रभे इषस वामन भगवासूको संकर्प देकर विनय किया दे त्रिलोकी 

| ृषतीन पग पृथ्वी अप नाप लीजिये तव बामनजीने स्वस्ति ककर 

। अपना इतना लम्बा व चौड़ा धारण किया कि सातलाकं कमर 

(नीचै व सातलोक कमरे उपर हो गये ओर उस रूपमे सारा राण 

: [पदता ब दैत्य व मनुष्य व प॑त ब सुद नदी ब वन १ भाकारा ९ 

। |पतालािक तीनों लोककी वस्तु दिखलाई देने लगा ब रस॒ च १ 

| [वपन उनके हथियार व गरली व नन्द व एनन्दापि सास 

¢ ॥ अपना अपना रूप धारण किये किरीट इर्डल १ क 

| लिषहां आनकर प्रकट होगये व जामवन्त मालूने इस प कमा ` 

ः [सपक लेकर दोाई गामनजीकी करदी इतनी क्था सुनार ` त 

तमी गोते दे परीवत जव राजा बति शुक एरोदितकाकटना मा 

। | बोल हे परीति जव राजा बि यु !75)पकप अपना बहत 

1 |पनेजौको पृथ्वी संकल्य देने लगा तन शुक्रन। एकर = ` ` ` 


| ` १६ 
च 
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योया बनाकर बीच टी उस फारीके जो रांजां बलि संक 
हाथमे लिये था धुसगये ब उन्दने राह गिरने पानीका इस इचा | 
करदिया कि पानी न गिरेगा ती राजा बलि किसतरह संकस् देगा : न्‌ | 
मन भगवार्‌ अन्तयामी यह हाल जानकर जो शा सिये थेव १ | 
दम डालकर उसका बैद सोलने सगे जव उस कुशाङ नोक | 
आंख शक्राचायं की ूटगहं तव शुकजी काने होकर रो्खीसे बाहर गक | 
भागे सौ हे राजम्‌ जो लोग किसी फो दान देने आदिक शभक कल | 
बनतेहे उनकी यदी गति होती हे. व दसरा कारण फोरदेने आमन | 
सममना चाये कि परमेश्वरने दो आंस मरुष्यको इसवास्े दीनि | 
एकथंसमे संसारी युखदेखकर दसी आंखसे परलोककाभला अनका | 
देसे सो शक्रजी संसारी सुख अच्छा जानकर अन्तसमयका शोष र 
गये थे इस लिये परमेश्वरने एक आख फोडकर उन्हे आगेको चैतन्य भ 
दिया यह बात नकर सब फिसीको परलोकका शोष करना चाधिे॥ 

इक(सवां अध्याय ।॥ ` 

` नाप लेना नारायणनीका अपने विराटरूपते एक. पगम सातो लोक उपरे 
| ब दूरे पगसे सातो लोक नीचेङ्के॥ ` 
` शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित बामनजीने अपना िराट्रूप क | 
लम्बा व चोडा बदाकर्‌ एक पसे सातोलोक उपरे व दूसरे गे फां 
लोक नौचेके नाप लिये जब दिना चरण नारायणजीका अपरे षां 
लोक नापते समय बहपरीमे पर्वा तब ब्रह्मादिक देवतां वह षरण देह | 

6 उट खड हये विरजा नदीके पानीसे उसको भोकर चरणश 
अ।र पह जल अपने शिर ब आंसों म लगाकर शेष चरणोदक ¢ 
कृपरडलु मे रख बोड़ा कि उसी पानी गेगाजी प्रकट हृदं हैव रषी 


साग जो बहा बैठ थे उन्दने चरणोदकको अपनी आसो म ता | 
हत सतति कौ व सन देवत न अपना मनोरथ पाकर बढ़ खुशी १, | 
पअनक तपदके भाजन बनाकर जयजयकार किया व उस चूण क | 
% विपिध्वक पूजा करफे आनन्द मनाया व अपरो ने बर? | 
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आद्वां स्कन्पे । 
गन्धर्वो ने गाना आरम्भ किया व 8 
वग वगननीदोरन । ५५५ व विपरित आदि दैत्येन 
ह :०६। परराकर्‌ राजा बिसे का देखो दसं 
हारी नादे भुष्यने कैषा बल किया तम क तो हते पकस राजा 
त दतयाको उत्तर दिया यहे परेश्र मिलोकीनाय जो इत करे 
्रभच्छा होगा इनस विरोध न करना वादये यह बातराजा बलि कौ 
एकर अपन अश्न स्व्‌ देलोनि आपे कहा देखो छारा राजा 
परमा बेटा हु यज्ञ करता था सो इस ब्राह्मएने आनकर बले स्र 
[न्य उसका लेलिया अब हमारा राजा ओर दमलोग क रह राजा 
तिने जन्मभर हमारा पालन फिया आन इस बाह्मण बलीको मारकर 
धवी खन लेव तब राजा बलिके ्जन्न व जलसे उण हज राजा 
ए देके द बड लने वास्ते नदीं करगे सब दैत्य यह सम्मत कए 
प्राने शञ्सहितं नारायणजीके अगमं लिपट गये त तरिलोकीनाथकीं 
 |बरत्रानुसार सुदशेनचक्र व पाष॑दोने दैत्योको भारकर इया दिया जघ 
हैवलोग भागकर राजा बिके पास भये तब उसने परमेश्वरी इच्छा 
(षी समभके व शकराचायै गुरुका शाप मिचारकर दैत्योसे कह। ठुमलोग 
एर मत कयो दुःख व सुख प्रारग्धते दयता है जव तुम्हारी सायत अच्छी 
्रगी तब फिर राज्य पावोगे इस समय देवतोंका भाग्य उदय इ है 
परिये तम्हारा लड़ना व्यथं होगा यह वचन सुनतेदी जब दैत्य लोग 
ना चोडकर भाग गये तब नारायणी बोले ह राजर हमसे तीन 
7 पवी दान लिया है ओर नापनेमे ठम्डारा सम्बूणं राज्य भेर दोग 
१अधिक नरीं ठहरा सो तीसरा पग पृथ्वी संकल्प करमेका परए ख ॥ 
बासवा अध्याय । (1 (४ 
8 ` बामनजीक्ा राना इलि सुतललोकका श प्रवी 
ध शु्देवजीने कहा हे परीक्षित जब वापनजीने तीसरा एग ९ ०॥ 
| ष राजा बलि जो बामन मगवारके सामने शिर नीवे य छ ते 
ग उरे कब नरी बोला तब फिर वामनजीने डाक कृद द । 
पिर तू तीसरा पग भूमि नही दन पक्षा तो + 
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४१२ सुखसागर्‌ । 


न दवे यह पचन सुनतेही राभा बलिने हाथ जोड़कर विनय 
भरिलोकीनाथ भ अधमीं नहीं दं जो अपना वचन शोडं तृष 
बोले $ पिले तेने अरकारसे यद बात की थी जो छ सुभूत ॑ 
सोदे कंगाल ब्राहमणके समान तीन पग पृथ्वी क्या मांगतेश पो 
तू तीन पग पृथ्वी नदीं देने सका राजा बलि वामनजीके तेन षड ॥ 
नहीं कहने सका कि दान मांगनेके समय स्वरुप आपका लोयाथा | 
चरण अपना तुमने इतना बाया रसत देवे जव थोडीदेर तकर 
बरिने कु उत्तर नहीं दिया तब वामन भगवास्‌ने कोष कफे गह 
कहा राजा बलिको बाधो तो तीरा पग भूमि देगा जब गर्इने राजा | 
को बाधफर पृथ्वी पर गिरा दिया तब जो लोग वहां परथे उन्हेनि आशा 
पानकरं कहा देखो राजा, लिने सब राज्य इ धन अपना बामनगे् 
देदिया तिसपर उन्दने इसको बंधा हे यह बातअच्छी नदीं की यहसुक 
नारद ब सनल्छमारजी बोले बामन भगवास्‌ दया की राह राजा भ्र 
परीक्षा सेते द कि यह अपने धमष सचा हे या नदीः जब क्षिर बामन 
एकपग भूमि तीनवेर मांगकर कहा हे राजा बलि तु इन्द्रसे उपर रहने बहे | 
वाहना रसता थासो शुक्राचायं रुके शापसे तुभे नीचे नरकं जा 
पडेगा तब राजा बलि हाथ जोड़कर बोला हे वैकुरुटनाथ भै अपे 
नह पिरकर्‌ दण्डवत्‌ करता रं सो आप चरण अपना मेरे मस्तक ए६ 
$ शर मेरा तीसरे पग पृथ्वीके बदले नाप लीजिये व कदावित्‌ 
य कृ कि चौदटलोक्‌ तेर राज्य दोग नापरे ठहरा केवल तेरा # 
एकपगक बराबर नदीं हेसकना सो आप देकषिये जि तरह मलुषयका१ 
अग्‌ भरावर्‌ न होकर नाक डोरी होने परभी बडी पदवी रखती | 
तरह यह्‌ अंग भेरा जो मालिक सष धन व राय तीनों लोककाथा | 
एकप भूमे अधिक पदवी रखता है व हे जगतपालक बन्धा त 
र य सरके नही नाता जन आप साश्‌ ल | ५ 
कद सतह नर जाऽगा ब दारा शंन करन 1 | 
“+त अधिक्‌ दोगी जिसततरह आप हरिभक्नोपर दयालु शक ` | 
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भावा स्कन्ध । ४१३ 
। क्मौसे बचा रसते दं उसीतरद हाद अपने भै हृतम जान 
|| & द्रहंकार भराजा रज्य त घन्‌ व्‌ सन्तान व्‌ बले मदमे अन्था होरहा 
| # तोद दिया ओर छपा ष द्यासे अपना चरण यहं लाकर शर्क समान 
| इदि देकरके शुभ हताथ का कदाचित्‌ आजर लोभवश अपना 
| {ल्य दुद दान न देता तो मरती समय यह सब राज्य प घन भेर 
| एथ न जाकर संसारम केवल अप्यश सुमे प्रा होता ओर यह भी 
ए अ्नानं दे जो अपने को दान देनेवाला समता हं किसयास्ते 
सव यद लक्ष्मी व पृथ्वी आपकी होकर विना का वुम्हारी को 
ष्य राज्य वर दरभ्य पाने नहीं सङ्ञाहे परीक्षित जिसपमय राजा बलि यह 
एवबात वामन भगवार्‌ से कह रहा था उसी समय प्रहाद भक आकाशसे 
पे ओर वामनजीको दण्डवत्‌ करके हाथ नोडकर कहा हे ्रिलोकीनाथ 
| ्राएने बड़ी कृपा की जो बलिसे तीन पग पृथ्वी दान मागा नदी तो 
# | ्रापको जो तीनोंलोक व सब संसारी वस्तुक मालिक किसी से इब 
| गना क्या प्रयोजने ब राजा बलि जो ङ ठुम्हारा दिया हआ अपने 
१ [रखता था सो सब उसने आपको अपण क्रिया अब सिवाय अपने 
] | एीरके कोई वस्तु उसके पास नदीं रदी सो आप दया करक इसे अपना 
¶ | प्क्ष भङ्ग जानकर बोड दीजिये व वष्यावली स्री राजा बलिक हाथ 
॥ | मोडकर बोली हे दीनानाथ आपने अच्छा न्याय रिया जो इन्दं बाधकर्‌ 
1 | रूढ दिया किसवास्ते फ़ सव वसतु संसारं ठहारी होकर आप तीना 
॥ | की रचना केवल अपने खेलास्ते करते ह हलिं राना ५ 
। हकारे यह वात कहना उचित नहीं था कि नो इव एम ५५ 
| उषी समय ब्रह्याने भी वहां आनकर बामन भगवान जनो ध 
| य ्िया दे परवह परमेश्वर राना बलिने शुभकमं कर ह अधे 
» | एय पाया था सो सब आपको दान देकर योक यमी तुम्हार अ 
ी | षा अपने घ्म बाधनेपरभी कच विषाद नदी ले्राया ् 
| १अपने धमं सेन करिकर (१९1 < 


| ना शरीरी ठमको भेट देता फिर ऽते बमकररलना कान नयाय 


ते चे जव कररता की तव शिर र्दारी शरण ` 
| श्चन आप दीनानाथ होकर देता कर तष ( न 
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६१४ सुलस्तागर। 

कोन अगा जो मनुष्य आपको एक पतता तुलसी १ पल ए 
वदाकर शुगल आदिकं छगन्धपे ठम्हार्‌ नाम पर अग्नि भू ५ 
आप उको अपना भङ्ग जानकर संसारी महाजाल से हुडा भ पो 
पर उतार देते सो राजा बलिने सब धन व तु अपना बुषा भ 
किया पर इते द कयो नहीं देते जव पहाद भक्त व विष्यादसी 
ने हस तरह वामनजीसे विनय किया तब वैकटनाथ बोले भेन ॥ 
कृपा व दया से राजा बलिकौ परीक्षा लेकर उसका गवे तोड़ दिया प र 
लोग इस बातकरा विश्वास मानो जिस किसीपर मेरी इषा होती है 
इतनी पस्तु बीन लेता हं एक जात्यभिमान दूसरा धन तीप श्चि 
चौथा गवे इस बाता कि जन्म भरम उसने जो शुभकम दासि | 
किया हो उसे हर समय स्मरण रक्ते ओर अपने बराबर किमी देष | 
नदीं सममकर लोगोके सामने कहे फ यह शुभकमं मेने किया सु | 
राजा बलिका धन व राज्य सदा स्थिर नदीं रहता ओर कीति शौ | 
महाप्रलय तक बनी रहेगी ब इसके उपरांत आटबां मन्वन्तर जो अ | 
उसमे राज्य इनद्रलोकका हम राजा बल्िको देवेगे मेरे भङ्ग लोग षि | 
बात॒का अहंकार नहीं करते यह कहने उपरांत वामनजी ने चरण रपा 
राजा बलिक शिरपर धरे कहा अव तीसरा पग पृथवी मेरा पराहत 
' तिने हाय जोड़कर विनय किया हे महापु ठम्दारा नाम महगः 
है इसलिये आपने सुभे अपना दास जानकर मेरी भरतिङ्ा पं की १ 
पचन सुनतेदी वामन भगवार्‌ आति ्रसन्न होकर बोले हे राज! 
उदास मत हो मेने राज्य सुतललोकका जो पाताल मे दै तै विषा 
गह तूअपने परिवार समेत जाके आनन्दपूर्वंक वास कर वह (2 
वामनरूप से सदा तेरे दवारपर रहकर रक्षा करुगा व आज ते ते५९" 
दत्योके समान नदी होगी ॥ ` क | 
| 9 तेशसवां अध्याय ।॥ + 
3 ^ | नात राना वलिका सुतललोकू मे जाना॥ ` ` त 4 त | 
 अकसवनी बोले हे परीत य वचन वामनजीका हनत ८ 
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भागां खन्ध । ` ४१५ 
बन्धन से इदा न: अति इषित हा व यामृन भगवान्‌ से हाथ 
कर बोला महाराज आप जो आज्ञा दे उसीपर मे प्रसन्ं व जिन 
का दशन महादव व्‌ बर्यादिकं देवता ब ऋषीश्वरौ फो ध्यान मे 
मिलता वे चरण आपने मेरे शिरपर रखे उदम दरडवत्‌ करता ह 
पीर रपे समान इन्द्र कुमेर ष वरुणादिकं किसी देवताका भाग्य नदी 
> मता यह बात वामनजासे केकर राजा बलिने शरहमाद भङ्गो प्रणाम 
या तव परहादन थासा भ आंस भरकर राजा गति अपने पोतेको गले 
षा लिया व उसके ज्ञानकणे बडाई. कौ व हाथ जोड़कर पामनजी से 
र | हा ह वैडनाथ राजा बलिका बडा भाग्य है जैसे राजा बलिपर आप 
इ | पहु हृये वसी इपा बरहा व महदिवपरभी नदी की किएवास्ते फ उन 
7 |}कमी कोर वस्तु नहीं मांगी व तुम्हारे चरणकमलको भिसका ध्यानं 
| हदि देवता व बड़े बडे ऋषीश्वर आठों पहर हयम रखते द राजा 
# रिनेअपने हायते वद धोकर चरणाग्रत लिया नही तो हमदै्वोक़ा जो 
7 |¶१ लाने व मद पीनेवाले अधमं है सा भाग्य कां उद्य च व 
# | ते भने जाना आप नीच जातिका .बिचार न करके केवल अप 
| दी कामना पूं करते ब जिसतरह कलय सबको 1 
देता है ऽसीतरह आपने त्रिलोकनाथ होकर अदिति ० 1 
इ नापूक भीख मांगना अ्ंगीकार किया दसरा र य 
£ | यह स्तुति सुनकर बामनजी बोले देशाद्‌ शमन र ध ५ 
{| कका राञ्य दिया सो तुमभी वहां जाकर ससक | सुखारः 
॥ | एमा बृ्ञि ३ लिये आलें प्रहर बना रगा हमार = ~ 
बलि क दारपर गदा [लय १ तते 
† | विन्द रेसने से उसको ब नहीं मालूम हागा 
 |१८२तन्‌ ब तुम्हारे सत्सगृत ०९१ यानपे पाया करतेथ भाज 
£ (लकां बीत गये अवतकतम हमारा दशन ध्यान _ . कवन सुनकर 
री प्ट निल सन्ुख इ केरी जब य वच 
ब तुम्हारी भट नित्य सन इ | | ङ पने परिवार 
भा षति वामन मगवार्को दण्डवत्‌ १९५ 
|तं वि पादभाग भगवा > रतने नकर बामनजी को 
६ त तरलोके चले गये | भ गाद ब परिडत शने पर 
| *पत्‌ करके विनय किया ह महा" ° . 
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४१६ सुखसागर । ॥ 


भी सैसारीमाया प्रवेश करनेते केपी कड ढे आई किभेने राजा. 
रमिदान देनेसे मना किया पर भाग्य उसका बलवार्‌ थाजेो 
न मानकर अपने वचनसे नहीं फिरा सो आप मेश अपराध श शे 
आत्ना दीजिये तोम भी सुतललोक मे जाकर राजा बलिके पार | 
एसा वरदान देव जिसमे फिर शुभं एषी इडुद्धि न भवै यह कः ं 
बामन भगवाय्‌ बोले बहत अच्छा तुमभी सुतललोकमे जाकर राजा | 
कै पास रहो पर भिर कभी एषी दद्धि उसको मत देना अर तुम र| 
वेका सोया यज्ञ सम्पूणं कर लेव तव शकजी बले दे ज्योतिरख्य | 
तुम्हारा नाम लेने से यत सम्पूण होता दै वहां जब आपका चरण ऋ | 
तव उसके सम्पूणं होने मे क्या सन्दे हे पर दुम्हारी आ्गानुपार एष 
हुति यन्तम डाले देता हं जब शुकरजी पूएाहृति देकर आपभी सततत | 
म चले गये तव ब्रह्मादिक देवता वामन भगशार्‌का नाम उपेनद रषकर । 
इन्द विमानपर बैटालकर सखगेलोक मे पारे व जव वामनजीने श | 
पहुचकरराज्य इन्द्रुरीका देवतोंको दिया तब देवता लोग वामन भार्‌ 
¶अदितिकेा यश गाते हये आनन्दपूर्व$ अपने अपने लोमे वेग, 
१ ईन्द्र अपना राज्य पाकर इन्द्राणीके साथ भोग व विलास कणे का 
वामन भगवान्‌जी वैङुरठको पारे इतनी कथा सुनाकर शुकदेवी 
हे राजम्‌ एुमने जो वामन अवतार की कथा हमसे पू थी से क | 
का जो कोई अपने सदे मनसे इस कथा को कै व घुनेगा से 
पदवी मिलेगी ॥ ` 
व + ` चोबीसवां अध्याय। 
० `  ह्स्यावतारकी कथा ॥ | । | 
राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे शकदेवस्वाभी मए“ | 
पुने कथा अवतार नारायणजीसेनही भरा इसलिये मत्स्यावतार 


एना बाहता हं कि इतने बडे ईैश्वरने बोरा अवतार मबलीका १ र| 


^ मि 


| 


न+ ष ऋ क = नत ` 


देवल इवासत वजन कहा देराजर आदिपुरुष मगवान्‌जन्मवमरणतेरहि1 | 
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आषा कन्ध । ३६ 
६ घ नकर नवसागर पारऽतरजवे शौर उन > = ` 
वथ्नी य धमं व हरिभक्तौ पर नो तता ह 2 
# श्च द हे छोटे बडे 
विचार नद रते कथा मत्थावतारकी इत तरहपररै ए 
होने भिको अचेत सोय ये तः कर्व 
त परलय दोनेमे जा रात्रिको अचेत सोम थे जवे उनको दिनम 
शद आई तव वश्ीव देल उती समय बद उने एतत निकालकर 
# तपे. सगया स। हया न जानकर मारायएजीे पिन किया कि 
एज हयभरव त्य चद उरा सगया सो विना वेदके संसारी काम नरी 
फ भोर वह दत्य महाबलवान्‌ है इसलिये हम ओर देवता लोग उसे 
त नहीं सकैगे आप वेद लाने बास्ते कुव उपाय कीनिये ष सख्त 
ौ |¶द्ेषके बेयेने राजगदी बोडकर दशना पपं तप करके महाप्रलय 
$ ते की इच्छा को तब नारायणएजीने बरहम षिनय करनेसे लाना 
१ (रका व इच्छा पूणं करना राजा सत्यत्रत अपने भङ्गकी आवश्यक जान 
[इ तस्यावतार लिया था सो एकदिन राजा सत्यत्रत कीतिमाला नदी 
१ हाने गया जब स्नान करके राजाने तपंएके निमित्त जल दोनों हाथ 
|| इया तम उसे एक म्ली बहुत बोरी अंजली दिखाई देकर बोली 
गज्‌ मे बहत दुःखी दीन होकर तेरे शरण आहं कदाचित्‌ तू सुभे 
त जलम डाल देगा तो बड़ी बड़ी मबली सुभे साभवगी इसलिये त॒भः 
[7 | पह वाही रं कि ये नदीम न डालकर भेरा पालन कर राजा यह्‌ 
# षिन सनतेही आश्चयं मानकर मनम कहने लगा दे यह मसी 
एष्यसमान बोलती दै इसलिये अवश्य रघा करनी चाय एसा विचार 
(®फरजाने उस मत्स्यको अपने कमण्डलु मं परकर कहा ९५ रल । 
१ पलन करूंगा जब राजा सत्यत्रत उस मल्यको अपने न 
षसो ष भरम वह मतस्य बदकर कमण मं प गर (य | 
राजम्‌ कमण्डलु सुमे दः मालृमदोता 2 ५ ८ 
षो तोड़कर मढलीको धटे मं रखा ¶ ए; 
ष राजाने कमण्डलु ताडकर तो मती बहौ भी बदकर कसी 
पति भोजन करके पिर कर देत तो मनर चता ररा 
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४१८ सुखसागर । 


एक नदे.मटुके मे उसे रक्खा वर्हापर मबली ओर आधेक 
गद्य खदवाफ पानीसे भरवाकर रखदिया जब गड़हा भी ग ६ 
बदनेते भरगया तव ऽते तालाब लेनाकर्‌ रक्सा थोड़ी देलो११॥|| 
इतना बदा कि तालाब भी्ग उसका नही समाया तव राजानिगणे | 
को नदी तक खुंदवाकर उस मत्स्यको हा पर्हैवा दिया जब ११ 
किर राजा स्नान करने गये तो देखा कि मलौ से सव नदी भ ' | 
जाने उस मत्स्यको बडे परिश्रम से सुरं लेजाकर कहा || 
से बड़ा कोई स्थान तरे रहनेवास्ते नहीं हे अव त्‌ यहं रह 
बिदा र्‌ जब उस मत्स्यका अंग सञुदरमं भी बद्कर दशनाः पे | 
लम्बा व चोडा होगया तब्‌ उस मलस्यने सत्यत्रत से कहा हे राजत | 
पनेको बड़ा ज्ञानी वं धमासा समभके सुमे समुद बोकर अपेषू | 
चला जाता है मुभे भी जो बड़ी बड़ी मवली हँ वह सुभको साज 
यह खनतेदी राजाने ज्ञानकी राह जाना फि यह मत्स्य परमेश्वर | 
तार मालूम होता है किंसवास्ते फ मदली तुरन्त इतना नही बद्री | 
इनके पूना किया चाद्ये एसा रिचारतेही राजाने बहृतस्तुति कणे 
रन्त उस मल्यसे हथ जोड़कर विनय किया हे मत्स्यरूप भवार | 
मको नही पर्िचाना कि आप नारायणजीकां अवतार है मेरा बडा गा | 
थाजो ठमहारा द्रान पाया यह बात ज्ञानभरी हुई सुनकर मत्स भा 
बले राजस्‌ तेने षया समकर कहा था कि हम तेरा पालन व खार 
इती बा्तेमेने अपना शरीर बदाकर थोड़ीसी महिमा अप 
(१ जिसे त मेरा पालेन षं रक्षा करनेसे हारं माने ओर 9६ | 
ट जावे भदु्यको देता उचित है कि किसी कामको एसा १ री 
मका सवाते कहना चाद्य परमेश्वर चाह त # 
हो जायेगा भरे भङ्ग अंकारं का वचन नीं बोलते व हे राजा ^ | 
शा सा ता न मदी हो ताहि 
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आठवां स्कन्ध । ४१६ 


रा तब मत्स्य ध बोले ह राजरभे तलु धरनेष मरणे दोनो 
तिरक £ ॥ पकी त्रा पु करनेवाले कमी कपी 
| अवता ` लेकर अपना नाम्‌ भरट करता हंसो इन दिनो दादौ 
| थ कृरनैसं बस्त लाने ेद व इचा पणं करने तेरीजो न मतय 
४ त देखना चाहता था हमने मतस्सूप. अवतार सिया द ओर भन 
(एहव कच्छप व नरसिंह अवतार जो तिया था उसते चोदा न होकर 
|[वनद्र शीङृष्ण अवतार लेने मं इब पदर मेरी नदीं बी सदा स 
| एकर इ व बदनेसे रहित हते महाभरलय देखनेकी इन्र ह 
पाजसे सातवे दिन संसारम चारो र पानी दिसलारं देगा व उत 
$ एक नोका पर सषि वेय हे पकट होके तेरा हाथ पकडकर ऽस्‌ 
पर षेदा लेवेगे ब उस नोकाके पास पानी प्र एक सपं प्कटहोगा सो 
|| सग एक कोना रस्सी नोका कौ मेरे सोनेके सीगमे जो दश हनार 
पनन लम्बा निकलेगा ब दूसरा कड़ा रस्सीका उस सप॑की पृते 
प फो जव षह नौका पानीपर धूमेगी तब तू महाप्रलयका चरित्र देखकर ` 
कषयो समेत शुभे ज्ञान पैग ब नो ज्ञान मेँ टम लागि कहग 
ह्न समने के प्रताप से तेरी सङ्गि होगी इस सात दिन म॑ तुम सव 
ष का ीज इकटटरा करके उस समय अपने पास रखना म॒तसयर \ 
| एवर्‌ यह कहकर वद से अन्तान हेगये ओर राना सव अधिपा 
वास्त आन चैठता था जब सातवें दिन राजा नित्य ध ष 
| मेस तब उसने क्या देखा ि.चारो भरसे नेका पान! स 
$ | शतारे आकाश से भी इतना जल वी कि स्प उत नसम 
| ष्क राना रय ुबड़ाकर मनमे क 
| मकर राजा उस जलमे गोता लाने लगा भोर षाइ" 


# भवाय एकः नोका प्रकट देनेवासते ना हसी 
1 नापे जव मं डूब जारगा तच सनष को तै हेदेखक राजा 








| था कि दूरसे एक नावपर्‌ शी | 
| पस्था जव वह नोका निकट पड तथ ^ 
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४९० . सुखसागर्‌ ॥ ` 
राजा का पकड़ कर उस नोक मं बेडलिथा व धेय देकर गोत 


नीं गा राजा ने दण्डवत्‌ करके उनते पा मत्स्यरूप 
नहीं आये सषि बोले तुम इश्वर का स्मरण करो मतवा 
भी ुरन्त जति दे जैसे राजा ने रमपूक ष्यान नारायणनीक्ष | 
मतस्यरूप मगवार्‌ ने राजा को दशेन दिया जव वाुकषि सप व | 
वहां जल मे भकट हआ उ स्षीश्वर व राजा ने एक कोना रस 
शी कि वद रस्सी भी सपं की थीउस म्ली के सीगमेष दूसराक्कबष 
नाग प्ते वापा तव वह मछली उस नावको पानी भे पिरान सा 
राजा ने इच्चापूवक महाप्रलय का कौतुक देखकर मत्स्यरूप म 
विनय क्रिया महाराज आपने दयालु होकर चरित्र महाप्रलय का 
अन्ध त्रह दिखाया अव मे यह चाहता हं कि आप समको श्रानक्ि 
लाकर भवसागर पार उतार दीजिये जिसमे जन्म मरणसेडुट्री प्न 
बस्ते फि संसारी मनुष्य वह कर्मं करता है जिस कारण संदा पहना 
फसा रहे व जो कोह तन पाकर परलोक अपना नीं बनाता १# 
ङा च शकर आदिक चौरासी लाख योनि भे जन्म लेकर दुःखपतां 
व ससार मनुष्य रात्रि दिन खी घ पुत्र व धनके मोह मे पसा रहतारैे 
किसी समय नारायणजी को जो बेड़ा उका पार लगाकैगे सर ट 
करता १ परमेश्वर अपनी दया व कृपा से जिसका मनोरथ पूं कते! 
वहं अपन अन्नान सेस काम को कहता है फि भने .परिशमपेक्ि! 
ध्र प रन्य ष क्षी व लडकों भ अपना जानकर उनकी शीति अर्ण 
५४ काथं करता दे ओर यहे.नहीं समाता कि पूव॑नगो क रं 
तः ० लेने के बासते संसार मे आकर इक 
4 ३ दधवभ्राषदोना ज्ञान कातिवाय दषा, 
# हा नही स्का जब तक मचुष्य संसारी मायाते विर नदी 
तत तक अआवागमनसे नहीं क 1 ही$९ 
यापारपार तरय पर भाप ववा अ 
तद भार रत जाताहेनहीतो वारमार नम ते 
"९ स्‌। सुभं अपना दास्‌ जानकरणेसा नान दीजिये जिम ५ 
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आठवा स्क क 


र पतरजाऊ यह इनकर्‌ मत्स्यरूप मगा ने जो षान्‌ श 

धा वह सब ज्ञान घ योग साधने उ सि ५ 
ऋषीश्वरोका विस्तारपूष॑फ मत्यपराएमे रिसा है वही नञान सतते 
रजा सत्य्रत परमङ्ञानी दीगयाफिर मत्स्यरूप मगवार्‌ बोतेहेराजन्‌ 

रख अपनी बन्द्‌ करले जसे राजाने आंस बन्द करके फिर सोला तो 

ते फो उसी नदौके तट आसनपर बेटे हये पाया व जलादिकं महा- 
(पका कोठक रर न्‌ दिलाई दिया ओर यह चरितरेव महिमा नारायण 
की देखकर आश्चयं माना घ मनम समभा कि मत्स्यरूप भगवार्‌ ने 
रानी माया से मेरी इच्छारसार यह कोतुक दिखलाया फिर राजा सत्य- 
हान परा दोनेसे दस्चिरणोमिं ध्यान लगाकर सुङग हृआ ब मत्स्यरूप 
रावा पातालम जाके अपनी गदि हयग्रीव दैत्य को मारकर चारों 
दते आये व बह्माको देकर वेडठ को पधार इतनी कथा सुनाकर शुकदेष 
् बते हे राजस्‌ चौदहों मन्वन्तर म जो जो अवतार परमेश्वर सेते दै 
मरी कथा तुमसे वशेन की.ओर चौदहो मन्त्र बरहा एक दिन मं 
वी्िजाते हैव इतनी बड़ी रात भी उनकी होती देरी दिन व रात कँ 
| पराएसे सौ वषं ब्ह्ा जीते दै व बः महीने उत्तरायण सूय दिन देवता 
| श्र देकर चः मास दक्षिणायन सूय रात उनकी होती ह व पनरह दिन 
| क्षणश्च दिन देवतो का व पितरों का इष्णपक्ष रत उनकी सा 
| पशि शुङ्कपक्ष को शुम ओर इष्णपक् को अम्‌ १ न 
॥ | एके प्माण से आधुदां देवता व पितरो की सौ वष व ८ र 
॥ | सा सुनकर राजा परीक्षितने विनय किया महभ न = ५ 
॥ | त अवतार लेने परमेश्वरा जिपके सुनने २ 1 आप भूत ब 
॥| १ तर जाते ह ठमहारेसुलारविनद से ११ ९१ % नाता क 
॥ | विष्य घ वरैमान तीनो काल क च्ञाता ९ इसलिये पद शेगये ३ 

| १ तमान्‌ चन्द्रशी राजों [ जो एवेमे होगये छ 
[ | परापे सुख से सूयैवंशी व चन्द राजो को कथ प बहुत अच्ी 
{ | प शुकेदेवजी घुनकर बोले क हे राजय्‌ क 
^ | «१ शुकेदेवजी यह बात सु न रसा करै कि शकदेवसी ते 
॥ | ते पी हम कडृते है सुनो कदाचित्‌ ॑ 
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२२ सुखसागरं । 
ैष्ठव चयक संसारी राजं का वृत्तान्त किस वास्त कहासो के 
एण सममकर यह कथा कदी थी एक यह जो पदिते राजा ध 
ञानी संसारी माया से विरकर होकर सुक्ग हये हँ उनकी कथास ५१ 
राजा परीक्षित को राज्य बोडन घ शरीर त्यागने का शोच न्ट | 
दूरे परजह्म परमेश्वर ने रामचन्द्र अवतार बीच ङुल सू्वंश इ 
अवतार चन्दवंशमे हरिम क्रोके सुखदेने के वास्ते धारण करये ५३ 
लीला की ह इह लीला व कथा सुनके संसारी लोग सव पापो दकर| 
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 नवास्छन्ध॥ 
~ सूयेवंशी वं चन्द्रवशी राजाओं की कया ॥ 
. ; पहिला अध्याय। 

+ भाद्देव मनु की कथा ॥ ४ ८ 
` राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले हे शुकदेवसामी भेने सब 
| वन्तरोकी कथा तुम्हारे एलारविदमे सुनी व दृत्तान्त राजा सत्यत्रतका 
मति मतस्यरूप भगवार्‌ न ज्ञान बतलायाथा सुनकर अति प्रसर इभा 
| यह सुना चाहताहं $ किस किस राजाने कोन कौन मन्वन्तरमे 
[त्यकिया ब अब श्राद्धदेव मनु सूयका बेय जो राज्यपरदैउसके सन्तान 
„| री कथा विस्तारपूर्वक कषये यह्‌ बात सुनकर शुकदेवजी बोले कि दे 
[र वििपषैक उसका हाल कोसक वषमे भीनदींकदपङ्ा इसलिये 
पते भ उनकी कथा कहता हूं सुनो जब महाप्रलय होकर संसारम चारों 
| श्रोरपानी भरगया केवल नारायणजी स्थिर रहकर उनको यह इ्या दुहे 
यह जगत्‌ उत्पन्न करे अपना रूप आप देत त एक एष्य कमलका 
| टनायकी नाभि से प्रकट हआ ओर उष एूले रहा उलन होकर 
गारायणएजीकी आज्ानुसार मनु नाम पत्र रतन किया घ मुके ५ 
परीचिने जन्म लिया र उसते कश्यप नाम बालकं उत 

इरपपसे स्ने जन्म पाकर आाद्देव मल पत्र उतनन भया जन ५1 

| केयर सन्तान नही उलन हृदं त उपने वशिष्ठ ऋषीसवर स 
यहां सन्तान न उतयन ह, + = रेश्रलतहो वरिषठनी 

पिया कि आप को$ेसा उपाय ककि निस भरन २, त 

यज करने से तेरे सन्तान होगी जब लर 14 
ध. | प भआरस्म किया तुष मनुकी स्त ॥ व्‌ "श म हती कि मरे कन्या 
` | भन्निकूडमे धीकी आहति डालता धा कटा त वत पत्र पकर 
1 | भरति सुन्दर उस्न ठुस्‌ ब्रह्मणे बेधी उन्न हो ४ 
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४ . सुवसीगर्‌ । ` 
आहूति यङ्ग दी इसदिमे कन्या उबर हुई जब छषीश्रने न 


नाम रक्खा तब ्ाद्धदेव बोला कि महाराज मेने पुत्र उलन्न 
क्षिया था सो बड़ा आरचय दे मका एल मरिपरीत होक च| 
उन्न इई वशिष्जी गोले दे राजय तरी शली बेरी हने वास मे| 
रसकर आहूति देनेवाले बाह्णते कदियाथा इसलिये पज शध | 
जन यह चन सुनकर राजा मनु चिन्ता करने लगा तब सचि | 
ह राजन्‌ तू उदास मत हेमे परमेश्वरे विनय करके इस कन्ये | 
करटगा यह वचन दुनतेदी राजा भसन्न होगया व बरिष्ठ ए) 9 | 
का ध्यान लगाकर जब अपने बहमतेजसे स्तुति उनकी कौ तवपैडलाष | 
दशन देकर बोले तुम क्या चाहते हो पशिष्टजीने हाथ जोड़कर क़ | 
महाराज म चाहतं कि यह कन्या पुत्र होजाये परमेश्वर बते कू | 
अना एूसाही होगा यद वचन नारायणजीके सुखसे निकतते 
बह कन्या सन्द्ररूप भेदा होकर सेलने लगा तब राजाने ऽपकाना१ 
सुयश रसकर बड़ खुशी मनाई च ब्राह्मण व याचक लोगोको गमौ 
दान १ दधिणा देकर उसे राजगदी पर बैड दिया जव वह साध ध, 
शनापालनके राज्य करने लगा तम एकदिन परमेश्वकी इन्धा 
ऽत्रादशाइलान्रत खणड अदर खेलने गया तो एक हरिएके पीविषेदर 
दोढ़ता इ अम्बिका बनमे जावा यहां पहवतेदी राजा खीस्प 
५ सवारीका धोड़ाभी घोड़ी .टोगया च जितने सेबकं राजे प 
ऽत्‌ नम पबे सन सी होगये यह दशा अपनी देसतेदी पहले 
` (मत हकर एक दूसरेसे अपना चरित्र नीं कहसक्राथा जव किष 
1 परा ना चला तव इन्वा परमेरषरकी इसीतरहपर जानकर 1 पवी | 
ध १५ कथा सुनकर राना परीक्षितने पृहे युनिनाथ वहत 

सवनम जाकर किकारण खी होगे ये इसका वृतान्तकलिशुसे 
।। हं राजन्‌ एक्‌ दिन उस वने महादेव ब पर्वती नगे देक 
इनका रनर १ कोडा र रदे उती समय सनकादिक चग 
स्न कले व कया घुनने के वासते वहां जाकर जेते दपि | 
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' नवां छन्ध। 

किया वैसे पावतीजीने उन लो ती शः 

8 सश्पनी नीची करली गोको देखतेही महालनितं 
असिं अपनी नीची करली सो ऋषीश्वरलोग उदास होकर वहसे 


त नारायणका दशन करनेके क बास्ते बदरी केदारको चते त पार्वतीने 
दिवसे का कि आप्‌ कोई स्थान विहार करनेके र 


९२१५ 


|“. ~ ह पास्ते न मनवाकर 
| वनम लनित करतेदे आज मारे लनाके सुमते पना तुह किसी 


| नही दिखलाया जाता यहं सुनकर शिवजी बोतते हे भाएप्यारी तुम 
प प मतहो हम इस वनको एेसा शाप देते कि आजसे जो रोर देवता 
पदेव व मलुष्य या पशु्ादिक पुरूष इस बन अविगा बह श्री होना 
| रा हसीकारण राजा सुुन्न ली दोगयाथा सो भोलानाथ सदा पाैतीके 
| हां विहार करते है व सोलददनार सटती गिरिजा देवीकी सेवा 
¡| रल पहर बनी रहती हे वहां सिवाय महादेवके दूसरा ए नहीं नारङ्ग 
| तरराजा घ॒दयुघ् श्ची होने से मारे लजा$ अपने ध्र जा न सका तब अपने 
| थियो समेत व्याड्धल होकर उसी वनम चारों ओर फिरनेलगा उस बनके 
] | पिष सिवनेपर बुध बेटा चन्द्रमाका बेमहृआ तप. करताथा जब भचा 
१ | रमे राजा सुयो्र श्रीरूप से उसी जगह जा निकला व बुध तपस्वी होने 
ए | एए भी उसके रूपपर मोहित होगया ओर पुदुशर ्षीरूपका भी मन उसपर 
7 | यमान ह्या तव दोनोनि आपसमं गन्धवे विवाह करिया अर 
| रहकर मोग व विलास करनेलगे जब बुक आत्नारसार सुपर 
॥ [थकी लियांपर्थतपर चलीगई त उन गन्धव इटाकर अपने लोको ` 
¶ |कषाये जब सुदु खीरूपके पुरूरवा नाम वेदा बुधे उन हा त एर 
लिसुयुम ने वशिष्टरुका ध्यान करके नद याद किया जव वशिष्ट षी 
प अन्तयोमी उसके पास आनकर भरकट इषे त घय क 1 
| भते ककर हाथ जोडके बोला हे सुनिनाथ एसा छा र(ग ¦ म निसु 
मेधा त मिते ह शन एक क विष्ट बोलेत्‌ र 
|१रासते उपाय करता ह जब वशिष्ट ऋषीश्वरे सुभ एर ९॥ , रवीदः 
रशंकर का ध्यान करे स्तति द तव भोलानाथव गिरिजदिवी द्‌ 
शकर का ध्यान करे स्तुति क तव म शनी दरद्‌ कतके 
देकर बडे हते नोते तुम कया चाहते हो वरिष्नीने दणडत कर 
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५ दुवसागर । 


विनय शी हे महप्रखं भप इषा करके सबयुप्नको रर एरुष बना 
धह कचन सुनकर पावतीजी बोलीं सुद्र सी दोजान्गो» 
शिवशंकरने अम्बिकावनको दिया हे बह भट नी सक्त पाती 
कदने पर भी शिवजी दयाङु हकर बाल ह बशष्सुनि सु 
महीना पुरुष ब एक महीना श्वी रदेगा यहं वरदान देकर महाद्ी१ 
वती समेत अन्त्थान होगये व राजा सुदु उसी समय पुरुष हका 
रवा बेटेको साथ सिये हये अपनी राजगृहयी पर चला आया सो ए? 
हीना पुरुष रहकर राज्यकाज करता ब दुसर्‌ भास ज्ञीरूप रहनेसेगो 
बहाने राजमन्दिर मे रहता था जब पुरुष दने पर सुदयुप्रको अपनं शौ 
तीन पुत्र ओर उन्न इये तब उसने इद दिन राजगद्ी का सुख भोफ़ 
मन अपना संसारी मायासे विर करलिया ब राज्य दक्षिएदेश क़ | 
तीनों प्रको जो श्चीसे उतन्र हये थे देदिया ओर अपनी निन राजा 
प्र पुरूरवा बेरेको जो बधते उदन्न हृआथा बेडाकर आप वनम चलाष| 
शरोर कुच दिन हरिभजन करके शृङ् हआ सो रजा पुरूरवाते चन््र| 
बर सुयुभ्रके दूसरे बेये से सूयवंशी इल जगत्स प्रकट हआदै॥  . | 
४1 दस्रा अध्याय ॑ 
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+“  -शद्धदेवके ओर सन्तानोकी कथा ॥ श्रा 
` -शुक्देवजीने कहा हे परीक्षित जब राजा सुगुम्न.वनमे अपना ¶, 
त्यागकर सङ्ग हआ तव भराद्धदेव उसके वापने ओर सन्तान. उदः 

फ पास्ते परमेश्वरका तप किया जब परमेश्वरी इच्छाटुसार उस 

नामरस्ीसे दश पुत्र ओर हये तब उसने बडे पुत्रका नाम इश्वाई ८ 
बदूसरा बेदाएरन्धरनाम्‌ इ वह परिष्टगरकी गोः दिनकरो च 
रातस॒मय्‌ उनकी रखवारी करता भा एक. दिनि बरसातमें रात! + 
एक गोको पकंडा सो गायका चिज्ञाना सुनकर प्रखन्धर उव ` | 
निललीकी चमकम रोरको देसकर तलवार उसपर चलाई सो ६, 
बाधका एकः कान काटफर गाये तगा इस कारण वह गो परण त 
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नवां न्थ । ९५ 
[लं ी इसलिये त्‌ शूदर गोपाल होजा सो गुरुके शापे व 
| कषभयना धो$कर हीरके यहां जन्म पापासो तना इ 
ष कहरिमजन करने लगा ओर वनम आग लगने से अपनी इवाप 
तकर युक्त इअ च कविनाम तारा वेया राजाका परमहंस होगया ब 
| नाम बोथे पुत्रस कारुषजाति क्षत्रिये उलन होकर त्र दिशाका 
| [च करिया व दशनाम पांचवे बेटे वैश मे धारिष्टनाति षतरिय 
॥ {त्न हये वह्‌ लोगं अपनी क्रिया व केमसे बराह्मण होगये व्‌ गनाभं 
प एतरके वंशम सुमन्तञ्ादिक से अग्निनाम तक क्षमियरहकर अग्न 
॥ पेश मे ब्राह्मण उत्पन्न हये व नभगनाम सातवे मेधे सन्तानमे नाभ 
श्रि से लेकर कई पीदी उपरान्त मस्त्नाम एसा परतापी व चक्रवती 
एना हमा कि जिसके समान किसी दूसरे राजाने यन्न नदीं किया उसके 
कष सव तैन भोजन करने व जल पने ष स्तु रने वासते सुवणं 
| व्रनेये व उसने सब देवता व ब्राह्मणों को अपने. यङ्ग इतना दान ब 
¶ पण दिया कि किसीके कुड इच्छा न रही व उसके वेशम तृणएविन्टु 
राना लम्बुक अप्सराका पति हआ प उसी अरा से इडविदानाम 
या उयन्न होकर विश्रवा ऋषीश्वरको व्याह गह जिससे बेरदेवता 
, |तत्र हये व तृणनिन्डु राजा के शलनाम एक पत्रने वैशालीएरा चसा 
(पे वंशम हेमचन्द्र सोमदत्तादिक बहुत से धमा राजा इयं थ॥ 
, 4 तीसरा अध्याय । 
४ ध | ध | पनु सन्तान इत्यन्न होनेकी कथा ॥ ४६ । 
| शृ्ेवजाने कहा दे परीत ऽसौ श्राव मबक त 
(||| धा उपके यहां सुकन्यानाम एक ध अ अपने साथ रखता 
त एना उससे बड़ी श्रीति रसकर त न 
९ फेदिन राजा ने अपनी रानी व कन्या समत अह. वौ 
जहां पर च्यवन ऋषीश्वरका स्थान था डरा (कया त 


#॥ 
९ अपनी सहेलियोको साथ लेकर्‌उत डके निकट पिरने लगी सग 
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4 सुखंसारगर । | 
समान ऽन दीनो बेदोमिं काय भादिया जब उससे कि वृह दोन र 
स्यवन ऋषीश्वरकी थीं रक बहन लगा तब राजकन्या मारे उरक १ 
कर वहा से सहेलियों समेत अयने उरेमं चलीञ्राहई ऋषीश्वर महरा 
{स्‌ पाने से उसी समय राजाकी सना मं सब मनुष्य बेटे 
घोडा व हाथी आदिक का मल ष मूतर बन्द दगया ओर पे ¶ 
होने लगी तब राजाने यह दशा सबकी देखतेदी अतिग्याङ्त 
वनवासियोपे पा यह कैसा स्थान है कि. हमारी सेनाके लोग 
होरदे है बहंके लोगो ने कहा कि यहं स्थान रहने च्यवन ऋषी 
है यह बात सुनते दी राजा उन ऋषीश्वरका स्थान दृटुता हआ सपरा 
 जहांपर सोष् बहता था जा पहुचा तब उसमे रक देखकर अपने | 
मरालेम किया कि इसी दीले म शीर च्यवन ऋषीश्वरका पिद्रीसे वा| 
समोर पह यीचध्यान परमेश्वरके एेसे लीन द जा अपने तन कौ षु 
नीं रखते ओर यह रक उनकी दोनों आंखमे काट चुभा दनेपे बा 
यह्‌ पृत्तान्त देखकर शजा अपनी सेनावालों से कांटा च॒भाने ग 
पने लगा तब गजकन्या बोली हे पिता यह अपराध अजाने श 
इ है राजा यह बात सुनकर प्रथम बहुत उदास इये 
पास से होकर बड़ शब्द से स्तुति उन ऋषीश्वरफी दी प श्र 
हाय से बह मिरी जिससे ऋषीश्वर महाराज का अंग ठप गा 
हटाया जबे च्यवन अषीश्वर बह शब्द्‌ युनफर समाधि से जां 
सावधान हुये तब राजा ने उन्हे रवत्‌ शरफे हाथ जोड़कर 
द शुनिनाथ यह अपराध अजान म मेरी पुती से हरा जो 
आष म काट चुभादिया इसी कारणे अपनी कन्या को दु १ 
करतो हं आप ेसा आशी्ाद दीजिये कि जिसमे मेरी सेना (> 
यूटनाय च्यवन ऋषीश्वर ने राजा कै स्तुति करने से प्रन दीक 
प्रदान दिवा कि सव किसी ॐे पेटकी पीडा दूटगहे त राजा , गि ५ 
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नवां स्कन्ध । 


2 ४२६ 
| शकर चोद व" त आस कन्द किय बे रहेष राया भौ उतत 
| विना अघ्रनल सामने दाय जोड सदी रदी ओर ष एसी 
| हृदर थी कि इन्द्र उसक पास आकर्‌ कहा कि त्‌ यहं किस वासते ङतनां 
| {घ षती दे १९ सथ रल इम इमे इन्द्राणी पनार सस देते इसी 
| ह दुमेरादिक कई देवतों न आकर उसे अनेक प्रकार से अपने साथ 


| धे को कहा पर उस कल्या पतिव्रता ने किसी की ओर आंख उठाकर 

| इभी नहीं देखा च्यवनऋषीश्वर फो अपना पिव परमेश्वर समकर 

| वरणो मे यान लगाये खडी रही जबर उपफो दहं वषै सड हये 

| वते तब च्यवनऋषीश्वर ने समाधि से जागकर क्या देखा फि राजक्यो 
ग | षी तरह हाथ जोड सम्मुख खड़ी ह व उसके शरीर मे केवल हाड ब 
षम रहगया एेसा पातित्रत धमे उसका देकर व्यवनचऋषीश्वर अति 
पौ [पत्ये व उसी दिन परमेश्वर की इच्वारसार अशिनीकुमार वैय प 
| भ्ये ओर ऋषीश्वर को दरडवत्‌ करके परिनय किया जो आङ्ना दो सो 
| हारी टहल करं च्यवनषीश्वर बोले मारी आंख अच्छी करे सुभे 
7 तए करदो तो अह मांगी वस्त त देवं जब अशिनीमार ने ओष 
| श ङ्एड बनाकर ऋषीश्वर को उस स्नान कराया तो उसी समय च्यवन 
| श्ीशवर की आंस अ्यी होकर पह अतिुन्दर मयस सोर वषै की 
¶| स्था होगये तब राजकन्या उन देलकर अति प्रज हई च न 
| शश्र ने आदरपूरैक अश्िनीडमार से कहा कि जो ध क 
१ | १६ वचन सुनकर अस्िनीकमार बोले महारान ठम < र ६ ध 
तेर इसलिये देवता लोग अपनी पिं दमक ५ दया ॥ व 
मी बेगलते ओर सोमयज्ञ मेरा भाग नह देते सोआ म व 
,९' १ल[लत्‌ अर सामयत्न बले लुधैयं धर तरा 
न दीजिये कि भीम ७ न 

| पाव पूं होगा जव अशवनीडमार १९८० तपल संसारी सतक 
ध बिदा हये तब ऋषीश्वर मे राजकन्या से का म तपर ससार सत 
| न्या न रखकर सदा विर व र ध तेरेसाय 
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३2 ससैषागर 


करेगे देसा कहकर ऋषीश्वर महाराज अपने योगबल से ऽसौ क 
मकान सुवणं का रतजदित बाग व तड़ागादिक समेत एसा भरकः ५ 






















कि जिसमे हरिदव्या से सब वस्तु संसारी सुखकी रक्सी थीत र| 
ने राजकन्या से कहा कि त्‌ इस तडाग मे स्नान कर जेते ४. 
म गोता मारा वैसे सोलह वषे की देवकन्या समान सुन्दरी हेग 
दासी रूपवती भूषण व वश्च पटने हये उसके साथ तालावमेसे ४. 
जब उन्होंने राजकन्या को उत्तम उत्तम भूषण घ वञ्च पटना कर सं गो ॥ 
 श्रंगार उसका किया तब च्यवन ऋषीश्वर राजकन्या से अपना निं 
करके भोग घ बिलास करने लगे कुब दिन बते एक रोज राजा शया 
अपनी स्री से कृहा जिस दिन से हम अपनी श्राणप्यारी कन्या क 
ऋषीश्वर को सोप आये ह तब से दुब समाचार उसका नहीं पाया 
बिना प्रयोजन उनको अपने षर बुला नहीं सङ्गे सो मे चाहता ६ # 
अपने यहां यज्ञ करफे इस बहाने से च्यवन ऋषीश्वर को कन्या फो 
भने घर बुलावे तो पुत्री का समाचार भी मालूम होवे व उते देकर 
पनी आतमा ठंटी करं जब रानी ने भी यह बात पसंद की तव राजा ¶ 
की तेयारी करके आप च्यवन ऋषीश्वर को बुलाने गये ओर उनके छी 
पर पहुचदर्‌ क्या देखा कि वहां इब टीला व भोपडी न होकर एक मका 
जड़ाऊ बाग समेत बना है उसे देखते ही राजा ने आश्चयं मानकर ा॥ 
कहा कि देखो इस वनम फेसा स्थान फिसने बनाया जिस समय राजा 
खड़ा हु यहो विचार कर रहा था उसी समय राजकन्या दापयां ९॥ 
तालाय पर स्नान कले बासते महलं से बाहर निकली सो राजा को वं न | 
ह उसने बडे हसे गले मिलना चाहा परराजाने उसको गलेन लगा 
४ कि कदाचित्‌ बह ऋषीरवर मरगये हों व इसने के, 
6 विभव प्रकट करिया नव राजाने इस दह | 
नदी कीं परि . नो 4 तब राजकन्या बोली कि दे पिता < क 7 | 
€ पाहचाना जोगले न लगाया राजा बोले तरे माता व पिता । 
इ हनदूसरापतिवनाकर अपने को तक्‌ लगाया यद बा ' 
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नवां स्करधे। | ४28 
मोली आप एसा सन्देह न केर भेन । 

"9 प 
। क्लविभव जो देखते हो ऋषीश्वर महाराज ने जिन सुमे सोप गये ५ 
ति योग बल स प्रकट [कया है यह वचन सुनते ही राजानेग्डे रद? 
¶ 


९ [ #९ (९ र ५ हप स 
कन्या 1 "4 फा व्‌ जब मान्द्र म जाकर च्यवन षीश्वर 


| ैरश्वनीड्मार $ समान अतिषनद्र ष तरुण देखा तव आनन्दपूक 
| एढवह्‌ करके उनसे विनय .किया महाराज मेँ सोमयतन के कौ इच्छा 
| एकर बाहता हं 1$ प भी दया करे ऽप यतम नलिषेभ्यवन ऋषी- 
ह | ह य बात मानकर सी समेत राजमदिर पर शये रानी अपनी वेरी ब 
¢ | पाद को देखकर हापत इई जव च्यवन ऋषीश्वर ने राजा े यहा य 
६ | रहम किया ओर सब देवता प्र ऋषीश्र आदिक वहां आये त च्यवन 
ौ | शश्र ने देवतं से.कदा.यज्ञमे अशिवनी्धमार को भी भाग देव यह 
# | जन सुनकर इन्द्र बोले अशिविनीड्मार वैय रोगियें को सते दै इसलिपे 
तं | भको यज्ञ क्रा भाग देना न चाहिये च्यवन ऋषीश्वर बोले दे इन्द मं 
् | प्रसिनीडमार को यज्ञ का भाग देने के वासते वचन हासवुका द इसलिये 
र एर अवश्य भाग दगा यह वचन. सुनते द इद करोधित होकर बोले 
१ | १ शषीश्वर तुम हमारा कहना नदीं मानकर अश्िनीकुमार क यत म 
| भग देवोगे तो वमक मारडालंगा पेसा ककर जसे हन्ने च्यवन ऋषी. 
† | तर ॐ मारनेके वास्ते गदा उयाई वते ऋषीशवरकी आज्ञा व परमेश्वरी 
| घ्वारुार इन्द्रका हाथ उसीतरह उव हआ सगय १ सन गदा 
| §गास्ते बहुत चाहा पर हाथ ध नद सुका जे रि 
तमे लनित होकर हाथ 82 रहें टःख पानलगा काकली 
| सरन जो वहार व इन्तो कहा हमने चनन ति अपना 
॥ | ष पेजेसा अचित किया वेसाः दणड पाया अच न इने हार 
| एध क्षमा करवायो तब ठम्हारा दाथ नी र री महिमा 
इस तरहपर मिनय क्षिय आभया एतद उतम 
(3 इस तरहपर विनय किया आ११९. होकर अपरष मेरा क्षमा 
1 भानकर्‌ अपने फलको पटच अन ये म सब देवतेको 
परमरि-ओर, अखिनीुमारको यक गि 
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९२९ सखवार । 


आपका कहना अगीकार हे जव च्यबनषीश्वरने इन्धो दीन 
अपने दाथते उसका हाथ श्कादिया तब दाथ इन्द्रुका नीचे सुककः य 
त्य होगया जब स्यवनछषीश्वर व देवतान अश्विनीद्मारका माभ 
म देकर उसफो अपनी पंक्निमे बके खिलाया च यज्ञ राजाक अ 
तरह सम्पूणं होकर अश्वनीड्मार अतिप्रसनन इये तब सव देवताः 

ब व्यवन्‌ ऋषीश्वरादिक अपने अपनेस्थानपर चलेगये इतनी कथाका 
कृर श्कदेवजी बोले हे राजन्‌ जो कोई बीच शरण परमेश्वरे जाक 
नका तप्‌ ब स्मरण करता हैउसे लोक घ परलोक दोनों जगह सुषि 
हष कोई दुःख दे नदीं सका प भटुष्य जो इल सुसमे कदेया निप 
करी बाहना करे नारायणजी सब वचन व मनोरथ उसका सिद कंते 
हे परीक्षित उसी भाद्धदेवके वंशम रेवतनाम राजा बड़ा प्रतापी शेक 
के यहां रेवतीनाम एकं कन्या अतिञन्दरी व बुद्धिमती उख हक | 
राजाने उम्‌ कन्याको विवाहने योग्य देखा तब भने विचारा कि जग 
रचना करनेवाले बरह्याजी है मे उनसे जाकर पं जिस राजङवरकाक्‌ 
रूपनाम बतला उसीसे अपनी कन्या विवाहं एसा षिचारकर एत्र 
अपनी कन्यासमेतब्रहललोकमे गये तब मह्याने उनको बड़ा राजा समङ्ग | 
आद्रपूषकवेठाला उससमय बहयाकी सभाम गन्ध्ैलोग गतेषे क्षि 
राजाने ऊव कहना उचित न जानकर विचार किया जव गाना वद 
नावे तव अपना मनोरथ कटं इत इच्खासेथोदीदेर हा राना 
जव गन्धे गा तवराजाने रहय विनय करिया जो राजङ्गार ए 
जाने अतिषुन्दर हो उसको बतला दीजिये तो भँ इस कल्या 
उससे करद्‌ महाजी बोलेजबते तुम मेरे यहां आये तबसे संसार स (4 
घुग बीतगये जो राजा क्रे सामने मत्यंलोकर्ेथे बे सब मरगये अ* 
नक शम कोई दूसरा राजा पमासा बीच संसारके न रहा इवं / 
अपनी कन्या 4 बषुदेवजीक् धन ब्तभद्रनामको जो शेषनागं 
8 वाह देव सो छा रतने हमाजीकी आहनासार सती ति 
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| नवीं स्कन्ध | ४३१ 

ईक युक ने व रवती सतघुगकी कन्या इकीस हाथ लम्बीथी इसलिये 
माने अपने हलस दाक उसका अंग ज्पनेवरनर बरोदा कतिया । 
चोथा अध्याय्‌ । न 
राना अम्बरीषकी क्षया € 

` शुक्देवजीने कदा दे परीशित राना शयाति ऊ सन्ताने अम्बरीष ` 
| {ना एेसा वैष्णवं व परमभक्त उन्न हआ जिसपर बह्मणकां शापं 
४ | क लगा इतना सुनकर राजा परीकषितने एवा महाराज यह बडे आश्चर्य 
| बात दै जो बाद्यणएका शाप मिथ्या दवै व परमयैष्णव राजाो बाक्षण 
| िसवास्ते शाप दिया इसका ए्तान्त किय शुक्देवजी बोले हे रार्‌ 
| की कथा इसतरद पर दै कि राजा अम्बरीष इन्द्रयका पुख बोड्करं 
श |तयव पूजा नारायणजीकी सब मनसे करके हरिषरणेमि ध्यान लगाये 
१ | {ल्य करता था व्‌ उसके यज्ञमे देवतालोग ऋषीश्वर व बराह्मणोका ततु ध्र 
ह| हर भ्रपना अपना भाग जेते थे ओर वह दिन रात शुखसे परमेश्वरका 
ह | परण ष दार्थ गडुरजीकी एजा व सेवा व आससि हरिचिरणोंका दशनं 
तर भानमे करके कानों से कथा व लीला अवतारोकी सुनकर संषारी ग्यक 
र | हर खपवत्‌ जानताथा इसलिये नारायणएजी दीनदयालु उसको अपना 
१ |॥एभक्ग जानकर उसके राज्य व देशकी रशा सुदशनचक्रे कतम्‌ 
र [रनाकौ खीभी परम वैष्णवी व पतित्रताथी सो राजा ब रानी दाना 
१ | शुष्य परमेश्वर की भङ्गि अपने हृदयम रखकर दशमाका सयम ¶ १२ 
| क्ादशी निर्जल ब्रत करतेयेव द्वादशके दिन राजा साठकरोड गो विधिः 
एकं ह्मणो को दान देकर भोर उनको भोजन सिला आग दादर! 


४ ण 
# पारण करता था सो एकः एकादशी दर दिद पडी गा, 


(पमी दिन प्ातसमय दवीप ऋषीश्वरने अदास इजा ह 
षे रते परीवा लने पक दादाक शा अ 

५ | पकर भोजन मांगा राजाने ऋषीश्वरका हम स्नान कर्वे तब भोः 

1 | ् कज भोजनक पदाथं बनादै बीसा बात चततेणये र वहां जात 
{ (केसा कष्कर युनाकिनारे सान करन स क, 
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तृमुकर पांव स्नान मं व्रिलंन किया भिस दादशी बीत जाप क 

वसा न आये ओर दादशी बीतनेलगी त राजाने बबडाकर रा | 
ू्ाद्वासा ऋषीश्र स्नान करके नह फिरे ष दादशी बीता बहौ 
भ्रयोदशीमे ब्रत पारण नदीं हीता सो क्या करना चाहिये जाहि 
दी दादशीमें गङ्करजीके चरणा्रृत से अपना जरत पारण करलेव सु 
जल पीना भोजनकी गिनतीमे नदीं दै राजाने ब्राहमणी भङ्ग 
दादामि बरणागृरतसे पारण फरलिया एक क्षणभर जब दादश | 
त दुबसाऋषीश्वर स्नान करके आये जब राजाने बड़ दष॑से उको 
जन करनेवास्ते कटा तम ऋषीश्वर बोले हे राजस्‌ तू सदा अपनेक्क 
द्वादशी मे पारण करताथा आज इससंमय दादशी भीतगह तेने पा 
क्रिया या नदीं राजाने कहा महाराज भने ङक भोजन नहीं के बरं 
की आ्नादुसार चरणाशृतसे पारण करल्िया दे यह वचन सुनतेदीट्वी 
कोधित होकर बोले तेने हमको दादशी मे भोजन सिलाना ककम 
श्राये हमारे त्रत पारण करलिया एसा तुमे नदी चाहिये था एषा क्छ 
` कोधवश दर्ासाने एकं लट अपनी जटासे नोचकर पृथ्वीपर पटकी तभा 
समय इत्यानाम खी शख सिये प्रकट होकर राजाको मारने दोष! 
परीधित टुवीसा ने विना अपराध राजाको मारने चाहा इसलिये गा 
यणजीने अधम दर्वी ऋषीश्वरका सममकर सुदशंनचक्र को अप 
कितु ्भी जाकर राजाकी रता व सहायता कर जिसमे उसको ईष 
हवे सो उसी समय सुदशेनयक्र वहा अानकर्‌ प्रकट हुआ जव ए। 1 
चकके भकारे अंग ध शृत्याका जलने लगा ओर बह व्याल ह| 
तब सुदरौनचक्र दु्ौसा ऋषीश्वरको जलाने चला जब दसाम ५ 
पना पराण लेकर भागे व युदरीनचक्र ने उनका पीवा किया त्‌ । 
गकर वरुण व ङ्षेर ष इनद्रलोकादिमे इस इचा से गये कि ४ 
हमारी रक्षा करे पर किसी देषता को फेसी सामथ्यं नहीं दनो क 1 
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न्वा स्कन्ध । क 


महका क जो ईर इम्‌ सवे मातिकशोकर पलक 
| ति भरम तीनो वयक नाश क सङ ह भंमी रषा नही क 
| तव दवा सा ९ ९ भी निराश टक्‌ महादेषकी शरण गये तब शि- 
| ककर बोले हे वासा प्रभश्वरकी मायासे इम सब लोग उसत्र हये 
| उनकी मायाका भेद मच नारद व सनकादिक ष बरह्मा व कृपिलदेव 
1 | शरदिकि कोई नद जानसक् दुम्‌ उन्ह परब्रह्म शरण जाव तो बचोगे 

| मेसामध्यं नरी हे जो हम्दारी रा करस जब दवौसाने देल कि सि 

| व परमेश्रके कोह दूसरा तीनों लोकम भेरा रक्षक नीद तव्‌ वैकुण्ठ 
आके शरण गये ब स्तुति करफे विनयपुषेकं का भने ठमहारे भङ्गका 

ह पमान किया इसलिये सदशनचक्‌ सुमे मरा पा आपकी 

| एर आया शरण अयकी लाज ष मेरी रषाकीजिमे यह बात सु 

| ैुरुठनाथ बोजे हे इवासा ह त्रिलोके मारिकं रै परन्तु अपने 

| क़ पर मेरा कच वश नदीं चलता उसके अधीन रहता ह सुमरा अपने 

| नैते परिय रै वैसा भें लक्षीजी व अपने तुको भी प्यारा नृ जानता 

| न तरह पित्ता श्वी अपनी सेवा से पति को वश करलेतीदैउसी तरह 
|} रपे भङ्गि अधीन रहता दं इ निैण भङ्ग सत संसारी इख त्यागकए 
ए | पाय ध्यान इरिचरणेकि दूसरी इ इच्छा नदी 1 रसतेव सुमे अपना 
| एदेव मानकर मनसा वाचा कमैणा से बाहे दै इसतिपिभं ५ 
8।| य नदी सङ्घा व यमे अपने वचन टलजान साता 1 
| एैभङ्गका कडा कोई मिया नदीं सङ्गा सो दवता १९ 


बरन होकर कोधको अपने वश रसते दव (कए ध शा ५. 
॥ |इानित्‌राजा अम्बरीष अपने अन्तःकरणे र 
¶ | द भरम होजातेयहा तक नदी पवते इम ९८. र रदा करेगा नदी 
| ए राजा अम्बरीष मेरे भक्त की शरण नाबधद् " 
| एनच सेन वोरो ॥ ग 1 
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१  सुखसागेर । 


वांचवां अध्याच्‌ | 
| राजा अस्वरीषके पास दुबीसाचछछविका. भना ॥ ` 
“  शुकदेवजी भोले हे परीश्ित जत्र टुवासा वेडुर्टनाथसे.भी नि 
व पह अरतिक्वनित होकर राजा अम्वरीष्के पास आये भौर 
करफे खे हये राजा यह दशा उनकौ देखतेदी अपने धमव 
शका भी केश नहीं देस सङ्गे थे बहुत स्तुति कृरने उपरान्त रोकः म 
हे सुदशेनचक ऋषीश्वरको ब्राह्मण जान कर इनकी रक्षा करो कित 
रि पु्हारे मालिक जहमण्यदेव होकर भे भी बाण की भङ्ग रसाः 
इसलिये शुभे ऋषीश्वर का टुः्ठ नहीं देखा जाता व भेने आज क्त 
धर्मं किया हो उसके फलसे दुवांसा डु दुःखन पे यह पचन रत्रौ 
का सुनते दी भुदशेनचक ने तेज अपना ठण्ड करालिया तब रर 
दुकसासेजो ओंख नीचे क्रि खड़े थे हाथ जोड़कर कटा महारमपत 
पदाथ.बने ह चलकर भोजन कीजिये सो दुबासा ने उचीस प्रका 
व्यञ्जन बडे आनन्दसे भोजन किया हे परीक्षित इवासा ुदशंनककर 
भये आकाश व पातालम एक वषं पयन्त भागा करिये व राजा अ 
पषेदिन बराबर उसी जगह वैते दी खड़ा रहकर इस बात की पिता 
रा देखो भेर बास्ते ऋषीश्वर इतना दुःख पाते हे सो षै दिन तक छं 
भोजन जो दुबौसाके.वास्ते बना था हरिर्च्ा से ठंढा नरी हा ऋ 
बहम्णोको ह कराढे राजाने भी प्रसाद पाया तब दुवा ऋष 
अति अधीनता से बो हे अम्बरीष मे आज . तक दरिभक्को की १५ 
नही जानता था कि परमेश्वरे भङ्ग सबसे प्रबल है तुम षन्य हो न 
अपराषी के वास्त वदिन तक सड रहकर निन्ता करते रद शद 


चक की स्तुति करके तुमने भेरा भाण बचाया सुभे सामथ्यं (१ 
हरिभङ्ोका माहात्य वणेन करसङ्‌ं जब हु्बासा राजासे बिदा १1 
गय तव ओर सब ब्राहमण व ऋषीश्वर जो बहा ये राजाकी स" 
सगे उनका पचन सुनकर राजा बोलाभं कोन गिनती म £ (ब 
परमेश्वरं ९०९६९ कँ सुद्शनचक्रका दश १। 
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ताप था जिसने युफेत्यके शप 
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नां स्कन्ध २७ 
षो पलरी इतनी शपा होनेपर भी राजा अम्बरीष अभिमानन 
कर मक्षिक त्य नल कका सल्‌ नरी सममताथा इतनी कथा सुना 

कदेवजी बोले द परीशित य योदौ सी महिमा अम्बरीष मन 

धारं दे उसकी भक्ति व रुणो का सम वान्त कोई पैन नदीं कर 

न सो इब काल बीते राजा अस्वरषने विशङग होकर राजगदी अपने 

ट पत्रक दे दिया प आप्‌ बन्‌ मे जाकर हरभजन करके सङ इा॥ 

|  . चटठवा अध्याय । ¦ 

ए राजा इष्वा का अपने पुत्रपर करोष करना ॥ | 

` शुकदेवजी बोले ह परीध्ित अम्बरीषे वेशमे इृष्वाड्नाम राजा बडा 

॥ | {तापी होकर एक दिन शशाद अपने षडे बेटेसे गोला त्‌ पनम जाकर अः 

प हि मार लेआव तो भँ पितरोका श्राद्करं सो राजङ्मार पनम खरगोश 

इ शकर भूख लगने से थोडा मांस उसका खालिया शेष मांस अपने बाप के 

| एसे आया जब राजा राद करेवास्ते बेटे तब वशिष्ट ्षीश्वर अपने 

| ोगबल से जानकर बोल दे राज्‌ इससे थोडा ांसतेरएतरन खालिया 

| सलि यह मांस श्राद्ध करनेयोग्य नदीं रहा यह रचन सुनते दी राजा 

| पेशशाद फो अपने नगरसे त ना क ८ 

॥ | श्षीश्र दी कुटी पर जार हारेभजन्‌ करन ला ~ 

| गना ५ तब वशिष्ट ऋषीश्र ने शशाद को बन प लाकर 

| एग पर बैठा दिया उसके वंश मं परजय नाम एन क 

पवार हुआ सो एकवेर देवतों फो देयो न बध 1 बोले हे 

तो ना महा से अपने मिजय का याय पात नश बाते लावो 

हुम मत्यलोक से राजा एरंजयको अपनी सदायत ५ रजय ङे पास 

हार दरिजय होगी यवचन सुनते दी इन्धने राजा एनय र 
ए्हारी विजय होगी यद वचन < दैत्यो से लढना 

| विनय किया कि आपको हमारा सश व ड्ब सन्द 
पयि एरंजय बोला द इन्द मे दम्य ५ 8० होगा कि यद 

वी ह पर दैत्यो से लइते समय भुमे इतना तये कमवप दोक 

| षी हार वोप नदी पकैगे इसलिष्‌ं इम +^ « 
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४३८ सुससागर्‌ | 
युम अयनी पीट पर उठाओ तव मे दैत्य से लङ्गा जये इन 
थं साधने के वास्ते बेलरूप धरा तव राजा ने उस पर चकर तो 
द्ध म जीत लिया जव राजा की सदायता से इन्दरादिकने 
पराया तब पुरंजय फिर मत्य॑लोक मे आनकर अपना राज्य कर) ६ 
उसके वेश मे सावस्तनाम राजा महापरतापी होकर साषस्ती एर कं 
उसका पोता राजा वलयाश्च एसा बलवाच्‌ उत्पन्न हुआ जिस गो 
ऋषीश्वर की सहायता करकेन्धनाम दत्य को मारडाला ष उदैत 
सुल से एेसी ज्वालां निकली जिस अग्नि से इकीस इजार एर श 
छबलयाश्च के भस्म दोगये ृदहास. आदिक तीन बेरे उपके के 
हद्हास का एत्र निकुम्भ होकर उसके वंश मेँ युवभाश नाम र 
एसा प्रतापी व बलवान्‌ हा जिसके आधीन सातो दीप के राजारह 
` पर्‌ पह सन्तान न दने से सदा उदासं रहता था एक दिन राजा ने श 
श्वरों से विनय किया महाराज आपलोग कोई एसा उपाय के नि 
मरे पुत्र दो सो ऋषीश्वरो ने एत्र होने के बास्ते राजा से फ़ क 
एक कलशा पानी का मंत्र पदकर यज्ञशाला मं इस इच्च से खषा 
तकाल रानी को यह जल पिलवाेगे तो उसङ पुत्र होगा जब रा 
एजा व ऋषीश्वर लोग उसी यत्नशाला में सोये ओर परमेश्वर कौश 
रुसार राजा फो तृषा लगी तो उसने धोखे से बह जल पीलिया तव ष 
काल ऋषीश्वर लोग यह इत्तान्त जानकर बोले हेराजय तुम्हारे भाष 
नारायणएनी की इनच्चा म किसी का वश नीह तेरे पेट से एक १ 
उदन होगा रामा यह वचन सुनकर पिते उदास हा कि ए 
परम वर के इस तरह जानकर सन्तोष किया जब पेट राजा ग 9 ; 
समान तदिन वदने लगा र दशमीने वीते तव इषस 
दाहेना कोखा राजाका चीरकरपेटमे सेलडका निकाल लिया वधाव 1 
` इरशच्चासे राजा को चंगा कर दिय] जब उस बालकने रोक {4 
तबे इनन अपना गूढा अमृत भरा हु उसके सुख मँ गलकर्‌ | 
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। ४२६. 
कर कडा था कि इसा पालनमैकसगा इतये 






मान्धाता र८। स। चह साते मीपका पसा परतापी व बलवार्‌ राजा 
| हा कि जिस? रावण आदिकं सब देत वरापषस उरते थेवसने यह 
|$ रहम का बहुत दान ष दक्षिणा दी इस कारण तेज व बल उसका 
|| थि हया व मान्धाता र यद सुच्ङन्दादिक तीन पत्र व पचासकन्या 
| सो उसने परचासा पुत्री अपनी सोभरि ऋषीश्वर को व्याह दीं इतनी 
| या एनफर पर क्षित न पूल्ा महाराज मान्धाताने पचास कन्या एक 
| श्रखर को क्यो व्याह दिया था शुक्देवनी बोले हे राजस्‌ सोभरि 
| शषीशवर यमुनाकिनारे जलमें बैठे तप कते थे साठ हनार वषै तप करने 
| इपरान्त एक दिन ऋषीश्वर ने म्ली को अपने बो के साथ यगुना- 
} | तमे कौडा करते देखा तब वृद्ध होने पर भी मन म यह विचारा फि 
| एस्याश्रम बहुत अच्च होता दै जब ऋषीश्वर फो इच्छा गृहस्थी कएने 


इसलिये षीशवरोनेऽसका ` 





| ¶ हई तब उन्न राजा मान्धाता के पास जाकर कदा हमको एककन्या ` 


| भ्पनी देव राजाने शापके भय से यह उत्तर द्विया महाराज मेरे पचास 
४ | पीर भाप राजमन्दिर मे जावे जो कन्या तुमको अंगीकार करे उसका 
गाह तुमसे करदं यह वचन सुनकर सोभरि ऋषीश्वर ने विचारा करि 
मृद मनुष्य को यह सब राजकन्या किसतरह अंगीकार करेगी तरुण 
शद मनष्यको नहीं चाहती दै एेषा विचारकर्‌ षर ने तपोबल 
 ्रतिसन्दर ब तरुण स्वरूप अपना बना लिया षि जिसे देखकर अप्रा 
रित चज जब बर ऋषि रूप अपना अशिनीडुमार $ समान बना 
इर राजमन्दिर मे गये तो उनकी छन्दरताई देखतेदी पचासा राजकन्या 


ऋषीश्वर महाराज परवको अपे 
पासो कन्या ऋषीश्वरको व्याई ५ ० स [तान सनत 
यानपर लाये ओर उन्दने अपने यगवस त्वि ओर सौभरि ऋषीशवर प 
१११ तड़ागादिक सब वस्तु संयुक्त बन ` ्रमानेमिं भे ब बिलास 


| इसे पे विमान ऋषीशरकी इन्वा पडुकर्‌ हन्द 
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म्रान्धाता विधिपव ६ 
शान दोडकर उनपर मोहित हग तब राजा मान्धाता ने विधिषु 


ध. 





£  इससार्र्‌ । 


चले जाते ये ञओौरउन विमानो कौ शोभा देखकर देवता षर 
मान्धाता आदि ईषा सङ्ग उनकी बड़ाई फरते थे जव इसीतह्णं | 
विलास करते हये उ ऋषीरवरके पचास इजार तरह ष इनक प | 
वंशमदा कि जिसकी इच गिनती नदीं हीसङ्गी त उन्दनि हि 
सारीसुख भोग करके एक दिन मनम विचारा कि देखो इतने दिन 
सुखमोगा तिसपर भी मन नहीं भरा व भने अपने अज्ञान से हरिमा | 
स्मरण ओड दिया ओर संसारी माया मे फसकर नष्ट हया कदाचि | 
तरह मायाजालमें सा इआ मरगया तो परलोक भेरा मिगढ जाप 
इसलिये फिर परमेश्वर का तप ब भजन करना चाहिये एसा विचारो 
सोभरि ऋषीश्वरने मन अपना संसारी मायासे विरक्त करलिया पपं 
कलीसमेत नमे चलेगये व योगाभ्यास के ताथ अपना तनु त्यागि 
तव पचासों क्षिया उनकेसंग सतीदोकर पतिसमेत सत्यलोके चतीग्‌। 

. सातवां अध्याय । ` 
























(न राजा निशड व युनि श क्था ॥ . ` अ... 

शुकदेवजी बोले हे परीक्षित मान्धाता के मरने उपरांत अम्बरीष 
बडा मेदा उसकी गहीपर बैठा उसके वंशमे हारीतनाम ेसा प्रतापी 
इरा जिसने नागों की सहायता करके गन्धवोको मारा तब नागोनेषं 
दष॑से अपनी बहिनउसको व्याकर यह वरदान दिया जो लोग तष 
नामका स्मरण करेगे उनको कोई सप हःख न देगा हारीतके वंशेति 
इनाम राजा उयन्न हा ओर वशिष्ट गुरुके पुने उते एेसा शप वि 
कि चांडाल दोगयाव फिर विश्वामित्रके व्रदानसे | सको स्वगं गिला 
तनी कथा सुनकर परीशितने पा हेसवामी इसकी कथा विस्त 
दिये शुकदेवजी ओलेहेपरीतित त्रिशंकु राजा एक दिन विष्यं क 
आप सुमे कोह एसा यत्न कराय कि जिस इसी शरीरसे खग ¢. कोर 
 जाञयह सुनकर पशिष्टजीने का हमको एेसाय्नकरानानी 7 
3 ञि भश्नेजाकर वरिष्ठे बेदोते यही बात कही तब उन्दोनि ऽपे शा 
॥९ दृरका पचन मू समभकर किर. इमारे पांस पूवे आया ई ति । 
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नवां स्कन्ध्‌। ४४१ 
(धतं होना सो त्रिश जं रातो सोकर त ं 
= =-= ^ भयरठ अग्रम 
काला होकर कप नीले होगये इसलिये लोरगेनि ५ 
वा तब वह घवडाकर बीचशरण विश्वामित्र षीश्वर केऽ 


त स्वरके जो वशिष्ठजी 
शता रते थ जाकर बला महाराजेन एमे शाप देकर चा 


तनादि वभव स्या जती वी सोप ही हसा 
हरी शरण अया जसम मरो कामना पूरी हेषसा कीजिये यह वचन 
तदी विश्वाभि सकर बोले हे राज्‌. शाप देनसे तेरा खरूप जो 
| ¶दलके समान्‌ शेगया हे षह किसी तरह बदल नहीं सङ्गा परर 
| (मको इसी रूपसे स्वगमं पचा दंगा सा कषक रिश्वामित्रन सम्पू 
(षीके ऋषीश्वरोको अपने यहां बुलाया उसमे सपुत्र वशिषगुरुके नदीं 
| रे इसलिये विश्वाभित्रने उन लोगोको शाप देकर डोम बना दिया 
|| ना तरिशे्से यज्ञ कराया जब उसमे किसी देवता ने आहूति नहीं ली 
| विश्वामित्रने कोधित होकर अपने कमण्डलुके पानी से त्रिशंडको 
` |पान कराके कदा कि तृ मेरे तपोबलसे सरगम चला जा सो वह चांडाल 
| परभी बिश्वामित्रके योगबलसे स्वगेको चदगया च इन्द्रान्‌ प्र 
| बकर थोडी देर बेडा जब इन््रेदेला कि चांडाल म॒ु्यहन्रासन पर बेग 
| ६१ब एकं लात मारकर उसको गिरा दिया ओरदेवतोने त्रिशंङसे कहा 
| एांडालै इसलिये शिर नीचेवपेर उपर करके गिर चाडालकां ।८ काना 
कमं नही है गिरती समय चिल्लाकर एकारे विशवामिवरमहाराज सुमे 
ने लात मारकर इन्द्रासन से गिरा दिया मेरी सद्ायता कीजिये यह 
ग सनतेदी पिश्वामितर ने तरिशंड से का त्‌ उसी जगह ट नय 
शषीश्रकी आ्ञानुसार वह उसी स्थानपर ठग 1 विरवामितरभपन 
पगले < जगह नवीन खगे # तग्यारकरके सरे दवता 
उसे रटने वस्ते जगह नवीन ल १ = वरमिति 
सगे तब देवतोने घबडाके का = अत 
दूसरे देवता बनाने गोका अपम होगा विना अ 
८ बनानेसे स हिय वचन सुनकर विसा 
१यणजीकी नईं बात करना उचित नह। ९ :उसलिये य 
पिबते र हो सगं देनकेवा्तेवनन शार इकाई 
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ए सुखसागः । 


नया खगे मेरा बनाया इ उसके रदनेबास्त स्थररहेगा एर पो 
की रचना न करूंगा जब देवता हार मानकर बोलते र 
विश्वामित्रने दूसरे देवता नदीं बनाकर अपना स्वगं बनाया 
दिया सो आजतक राजा त्रिशंङ उसी स्वगर्मे उल लरकेे वर 
जो लार बहती हे उसीकौ कमनाशा नदी प्रकट इहं निसनदी्पै 
से सव परय मनुष्यकै क्षीण दोजाते द ब त्रिशंङ्की बाया 
पडती हे इसलिये मगधको मरने स्ते अशुद्ध कते ह तरिशंङ्कर 
हारेश्चद्र नाम राजा बेडा प्रतापा हा अ।र उसने एत्र होने गत 
देवताकौ मानता मानी थी कि मेरे बे हो तो उसी बालकका तु 
दान चदा जव वरुण देवताकीं छासे रोहितनाम बेटा उसके हष 
राजाने प्रेम उसे बारह वतक बलिदान नही दिया जव परुएदेकरा 
बलिदान दनं बास्ते अतिहठ फेया ओर उस बालकने समभार 
रहने स एक दिन अवश्य बलिदान दिया जाउंगां तब वह अपना 
चाकर तीथयात्रा करने चला गया ब वशुणने बलिदानन पानेसेकरों 
होकर हरिश्चन्द्रे जलंधरका रोग उत्पन्न किया ज राजा उस रोगे 
म्रण तुल्य होगया तथ रोहितने यह ए्तान्त सना कि मेरे पिता च्छ 
दवतां ऋष सं मरा चाहते हं तब उसने कहा मेरे एसे जीनेपर धिका 
दैजो मेरा पिता मेरे बासते मारा जावे देसा पिचारकर जब वह बिदा 
होनेके वस्ते अपने घर आने लगा तब रामं उसने खनःसेफ़ गि 
के भेको देखा तब रोहितने सुनःतेफके माता ब प्रिता को जो 
कंगाल होकर तोन पुत्र रसते ये का सौ गौ हमसे लेकर एक श्र 
र दद यहं वचन सुनकर अजयरीतिं पिता सुनःतेफका बोला ¶, 
नटा सुख बहृत प्यारादे उसे न दुगा व उसकी श्वी बोली मे बोट % 
नहत प्यार करती उसे न बेचृगी यह वचन अपने माता व # 1 
4 
कजतिह जञ यह्‌ वचन सुनकर अजयक षी 


क ज्ञी उप हरदी तब रोदितने सो गौ विधिपूवेक उन देकर" 
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नवां स्कन्ध | र 


तह तेलिया व उसे अपने बदले रण 8 
भाज को देखकर अपने योगबल स प मिलेजवचनडनि 
ते बस्ते जाता है तब उते ऋचा बेदी मसा क न 
पिल पढाकर तेरी श्तयु न होगी सो ऋषीश्वर की अरि ६ 
शवा पटना आरम्भ किया जब राजङमार्‌ सुने को साय सि 
राजमंदिर पर परटुचा तव हरिभरनद अपने बेर को देखकर अतिप्रसत्र 
र व उसने विश्वाभित्रादिक ऋषीश्रों को बुलाकर षरुण देवताका 
तिदान देनेके बासते यन्न आरम्भ किया व मनये विचारा $ राजङ्रमार 
बदले सुनःसेफ को बलिदान देकर रोहितको बचालगा व वरुण देवता 
्रपना बालेदान लेकर मुभे भी आराम कर देवेगे जब य्न करते सभय 
एनःसेफ को बलिदान देने का समय आया तब विश्वामित्रने बहुत सतति 
कफे वरुण देवता को प्रसन्न किया ओर अपने भाज को बलिदान हने 
पेबचालिया व वरुणएने राजा हरिश्चन्द्र को वरदान देकर उसका रोग 
दा दिया जब रोहित व सनःसेफ़ दोनों के प्राण बचे ओर परण देवता 
एत्न होगये तब विश्वामित्रे हरिश्वन्धको एसा ज्ञान उपदेश किया 
मिसे प्रतापसे पह सङ्ग हआ ष रोहित उसकी राजगहीपर बैठकर भमः 
पक राज्य करने लगा ॥ . 
| व्हवां अध्याय | 
राना सगर की कथा ॥ | 


शुक्देवजीने कहा हे परीक्षित रोदितके वंश मे राजां च्यक ई 1 
मने चम्पापुरी बसाई व चम्पकके वमे आहकनाम यन बढा प्रतापी 
भ उसने पत्र होनके वासे हनार विवाह अपन १२ इरिदच्यासे 
पी रानीके सन्तान नदीं हर इसलिये राजा आई? घदास रहताथासी 
फ़ दिन नारद सुनिने राजमन्दिर आनक पूवा हेरानर्‌ ठम उदास 
यो दिलाई देते हो आके हाथ जोड्क विनय किया कि ह 
१ आपो रमन मम्‌ अएना दुल कहत शः ` _ 





































७४९ सुखसागर । 


करने पर भी त्र नदीं हुआ यदी चिन्ता सुभे दिन रात रहती हू 
सनते ही नारदजीने दयाल होकर एक फल आमका जो हाथो हिप 
राजाको देकर कहा जिस रानीको चाहो यह आम सिलादो परमेश \ 
द्यासे बालक होगा राजाने बह एल लेकर अपनी बड़ी स्नी को सि 
उस दिन बारी थी खिला दिया सो रानी के उसी दिन गभ॑ रहय ॥ 
बालक एतन्न नहीं हृ था कि उन्दी दिनों भ दूसरे राजोनिजो सा 
राजा आहुकको यदध मे जी तकर्‌ सब नगर उसका अपने आधीनकष 
` सिया तब वह अपनी नियो समेत भागकर बनमे चला गया द 
श्वरोके स्थानके निफट फोपड़ी बनाकर रहने लगा सो राजा बड़ी रां 
के गर्भवती होनेसे उसपर अतिगरीति रसकर आये पहर ऽसीके पातर 
था इसलिये राजाको दूसरी रानियां सवतियाडाहसेआपसमे कह्ने तां 
देखो अभी बड़ी रानीके पुत्र उन्न नदीं हा तिसपरभी राजा रातस्नि | 
उसीके पास रहते ह हमारी ओर आंख उठकर कभी नहीं देखते ब्त 
होने पर न मालूम हमलोगों की श्या दशा होगी इसलिये रानीको पि 
देना चाहिये जिसमें वह पेटके बालक समेत मरजायै जब उन्दने ए 
सम्मत करफे किसी वस्तु विष मिलाकर गर्भवती रानी को धिला दि 
ओर यह विषकी ज्याला से ग्याञ्कल इदं तब उसने अवर ऋषीखं 
य मजो उसी जगह रहते थे जाकर विनय किया महाराज भे दष 
शरण आह ह मेरा प्राण बचाहृये यह दीन वचन सनकर ऋषीश्र बोते९ 
रानी तू मत डर परमेश्वरी पासे नहीं मरेगी ब जो बालक तेर 
पभ जीता बचकर विषसमेत उन्न होगा यर आशीवाद सुनक 
शतन हह य ऋषीररी दया व हरिदच्छासे बिषने अपना बल ॥ 
कया व गभ भी जयोक त्यो बनारदा जब कुद काल बीते राजा अ 
अपु सेमरगया व उसकी सब शियां सती होने लगी तथशवख श 
स्वरम गवती रानी से कहा तू मत सती हो तमसे एक बालक ¶! 0 
धनान्‌ तेजस्वी उस होकर चक्रवत राज्य करेगा यह एक 
गी नद सती इइ जन राज्य करेगा यह धो १ 
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नवां स्छन्ध्‌। ज 


7 ब गभवती रानी उसी र: 
4 बालकं अतिसुन्दर व य पनाक रही दशवे महीने 
ए ठ न तनस उत्‌ ह ओर उस बालके 
धह विष भी पटसे निकला संस्कृतम रिषो गरल कहते 
ऋषीश्वरने उस बाल ई इसतिये 
ऋषीश्वर कका नाम सगर रखा जब पह 
तव उसने सेना बेरी चौ व 
तव उस्नं सना बयार अ।र इरिदच्छा प ऋषीरवर े आवासे 
एए रार्जोको जीतकर अपने पिताकी रागी बीनली रानसिहाः 
बैठकर साथ धम व ४ 
[नपर बेठकर साथ र भनापालनके राज्ये लगा राजा सगर 
परतापी हआ जसनं तालजंष ब बनाम आदिकं म्तेचछ राजक 
नी यजा कै बरसे युद्धम जीतकर मार डाला व अवर ऋषीश्वर अ 
ते शसक आ्गानुसार बहृत मलेच्छ का शिर व डादी १ भूव सवाकर 
एह यश अपना संसार मं प्रकट किया व सातं दीपके रार्जोको अपने 
धीन करके अपने दो षिवाह फिये सो राजा सगरे केशिनी रानी से 
समनस नाम एक पुत्र होकर शुधृतीनाम दूसरी श्वी से साठ हार बेटे 
परनन हये ब असमंजसके एक अंशुमान नाम पुत्र बड़ा प्रतापी ब अति 
एर उत्पन्न आ सो असमंजस पूेजन्मका योगी था इत कारण प्रजा 
गेट्स देना आरम्भ किया इसलिये राजा सगरने प्रजा कहने से असः 
मनसो वनवास देदिया ओर अश॒मान अपने पोते को जो षमातमा या 
एए सखा ङुब दिनों उपरांत राजा सगरने सो अस्म्‌ यद्ञ करना वि 
पकर निन्नानवे यज्ञ अच्छी तरह सम्पूणं किया जब सोवां य आरम्भ 
ष शा्चालुसार श्यामकं घोडा चोडा ओर सार्य हनार ५ 
क्षा करनेके वास्ते संग करदिया तब इनदर मनमे विरा (५ 
यत्न करनेसे इन्द्र होतार सो राजा सगर सोवा य् समप 4 
सन दीन तेवेगा व सुभे एेसी सामथ्यं नदी दज विष्व कः इसलिये 
पर्‌ श्य एं घोडा बीन ला ओर यत्नउसका चस ९९ गडा 
५ घाडा बन 1 किवारकर इनदर वह षोड 
| ककर श्यामकर्णं घोडा लेना चाहिये एसा ववार. < कत्ते येले 
परी गया श्ओौर जहां कपिलदेव सनि बैठे तप करते च 
| घलसे चुरा लेगया ओर जहा यलागया नव राज- 
| उनके पी वाम दिया घ आप इनयलोकक चलागप 
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४४६ घुखसागर्‌ । | 
कमारने धोडा अपना नहीं देखा तब उन्दोनि चोदरं लोके नाक 
घोडा बहत ददा पर कदी पता उसका न पाया जब सोजनेस 
इये तव राजा सगर पास जाकर सब इतान्त कके विनय रा 
रान आप आङ्ग दे तो प््वी सोदकर घोड़ा दृ राना बोते ग 
अच्छा सोजना चादि सो उन्होने अपने पिता की आनारुसार : 
ूदनेके वस्ते इतनी पृथवी. सोदी कि बोटे बोरे सात समुद्र भरतस 
कट हुये जव वे लोग ॒धोड़ा खोजते हये कपिलदेव सुनके सथामए 
गये तो क्या देखा ® कपिलदेव सुनि बे तप करते द ओर घोडा तौ 
पी धाद तब साग हजार राजड्मार चिल्ल।कर बोले हमने अपना 
पकड़ा जब उनके चिल्लानेसे कपिलदेव सुनिका ध्यान खुलगया तव ऊ 
ने आंख उठाकर कोष से उन लोर्गोकी ओर देखा तो उसी जग प 
हजार राजद्धमार जलकर भस्म दोगये जब राजा सगर ने बहत दिनतत 
छु समाचार अपने बेर्ोका नदीं पाया तब अंशुमान पीतेफो बुक 
कहा तू जाकर अपने चाच ब घोडेकी सुधि ले आ यह वचन सुनते 
मान धरसे निकला ओर उनका पता लेता हश्रा जहांपर वे जलगे 
जा प्हैवा जब उसने वापर कपिलदेव सुनिको बीचध्यान पसो 
भटे देखा ओर दडवत्‌ व परिक्रमा करके स्तुति उनकी की तब कितव 
सुनि रसन होकर बोले दे राज्मार तृ घोड़ा अपना लेना पर ते ब 
लोग जो मेरे कोधसे जलंकर मरगये ह पे अभी युक नदीं होप 4 
गेगाजी आनकर अपने जलसे उनकी डी व राख बागी त ऽ 
उद्धार होगा यह्‌ षचन कपिलदेव मुनिका सुनती अंशमान ११ 
द्रडवत्‌ करके श्यामकणं घोडा अपना वहसे लेकर राजा सगरम॥ 
भया प सव एततान्त जो कपिलदेव एनिसे सुना था कह दिया ¢ ए 
सगरने 4 अपने बेटों का उपर इच्छा परमेश्वरी सममकर ^ 
` क्या व सोनां यन्न अपना सभ्पूणं करके व ऋषीश्वरोते कान ५ 
ससार माया छोददिया व अंशुमान अपने पोतेको राजगहीपर ^ 


१.१ धित नु वगर मूङ् हमा | | 











नवां स्कन्ध । 





४४७ 
बो प गगामीके भ्रा कया ॥ 
,| शुकदेवजी बलं दे राजर्‌ अुमान उनके पोतेन दिन राज्य. 
ं 


साथ धर्म व प्रनापालनके करके दिलीप नाम भे वेको रान 
ही देदी ब आप वनमें जाकर अपने वार्चोकी सत ग मा 
| तरते करते मरगया पर गगाजी भरसन्न नही हई कच दिन उपरान्त 
| एना दिलीप भी गंगाजी के आनेवास्ते तप कने लगा उी हन्याम 
| लेभ ततु अपना त्याग किया पर गंगाजने दशंन नहीं दिया राजा 
] | हितीपका मेया एक भगीरथ नाम बालक था.जब उसने सेलते समय 
| शरणे साथी बालककि शुखसे सुना कि मेरे बाप ष दादा गंगाजीकि लाने 
बस्ते तप करते करते मरगये तिस्षपर भी षह नदी आई तब भगीरथने 
इहा प्रथम मे गंगाजीको लाकर पीेसे राजग पर बेदृंगा यह. बात 
गमं गन कर यहभी वनमे चला गया ३ प्रमपूवक हरिषिरणोका ध्यान 
कते लगा तब गंगाजीने प्रसन्न होकर श्नीरुपमे भगीरथको दशेन दिया 
रर कहा तृ क्या चाहता दै मगीरथने गंगाजी फे देखते दी दंडवत्‌ व परि 
ममा स्तुति करके हाथ जोड़कर विनय किया हे माता मेरे एरषालोग 
कपिलदेव सुनिके शापसे जलकर राख होगयेदे इवास्ते चाहता इं ठम 
लुलोके चलकर उस राखको अपनी लहरसे बहायो तब ह लोग 
तथं होवैगे यह बात सुनकर गंगाजी बोलीं दे रानङमारु भूलोक 
| रनम दो बातका संदेह ३ एकतो आकाशसे गिरती समय वी भरा 
प | भरन सह सकरैगी एेसाही कोर प्रतापी बलवार ही जो मेरे ८ 
{| भगे शरीरम तैरकै दूसरे पापी प अध्ीलोग युम स्नान ठन ष 
| ङि पाकर वङुरट जागे व उनके पापका अश यभ ५ क 
| १तोका उपाय करो तो आसङ्ग दं यहं उनकर क पर लगे व 
{ | णी भे शिवजीसे विनय करता हं ष तमक लान केसे पापी 
{ | पङ्गव तपस्वी व सुनि व महातमा घ क प 
| भपमीलोगोकि नानेका पाप तुमको नद सं 
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, 89८  धसस्षागर । 


गंगाजी वहासि अन्तथोन होगडं ब भगीरथ बीचतप वे ध्यान 
के लीन आ जब शिवशंकर प्रसन्न हये ओर भगीरथको | 
बोले तू क्या चाहता दै तब भगीरथन्‌ दण्डवत्‌ व परिक्रमा कके ि 
क्षिया हे महामुने बास्ते इृताथदोने अपने पुरुषोके गंगाजीपे 
लोके आनेको विनय करिया था सो गंगाजीने का कोर समे 
उपर लेकर मेरे लका वेग उठा तो भे आऽ इसलिये चाहता 8 
आप पिले गंगाजीको अपने मस्तकपर लेव तव उनका वेग एषं 
सहसकेगी मृहादेवजीने भरसन्न होकर भगीरथकौ विनती मान सौ 
जल गंगाजीका आफाशसे गिरा उ शिवजीने अपने शिरपर सिया 
कुबकाल गेगाजी शिवशंकरकी जटामें षूमती रीं एथ्वीपर नही ¶ 
जब भगीरथने एर स्तुति शिषजीकी वास्ते प्रकट होने गंगाजीके 
तम महादेवजीने एक रथ भगीरथको देकर का तू इसपर बैठे गात्र 
के आगे आगे जाकर अपने पुरुषों की राह दिखलादे यह ककर शिप 
शकरमे अप्रनी जया निचोडके गंगाजीको बाहर निकाला अर उपी ए 
प्र भगीरथ चटा जहां किं उसके परुषो की राख पड़ी थी वहां गंगान | 
लिवा लाया जब गंगाजी उस राखपर होकर बीं तब सव एरुषा फे 
देवतारूपसे विमानपर बैठकर सवर्गको चलेगये व भगीरथ बडे हषर 
मन्द्रिप्र आया २ बाघ्यण व कंगालोंको बहृतसा दान व दक्षिणाद्न 
एजगह प बेखा ब उपने बहुतकाल धर पर्वक राज्य क्रिया उसके वं 
भना ऋदुपण जड़ परतापी राजा नलका मित्र हु जिसने धोद प् 
रना नले सीसकर उपे जुञा सेलना बतलाया था ऋतुपा प 
सद्मास नाम बड़ा प्रतापी राजा एकदिन अहेर . खेलने वस्ते वनम ॥| 
ओर बहा उपने दिरणयरूप राक्षसको मारडाला उस राक्षसे माहनेशर्ण तं 
प मदला लन्‌ क्यं इच्छा की प्र वह राजासे सन्स॒ख , लडनेक 8“ 
नदी रसता धा इ्लियेवह नाह्यणरूप से राजाके पास जाकर बोला र | 
सकी अच्छी आती हे यह्‌ वचन सुनकर जब राजाने एते ८ 
पपात ोकत रला र ह राषु गरहस हं रल  , 


-0.\ (1111(1|<5111 (18५ 


9 
त , 


नी सन्ध । ६४६ 
्ंएकदिन राजा सुदासने वरिष्ठ ऋषीसरकोनेषता देकर अनेक भकार 
व्यंजन व मास बनवाया तो उस राशषसने मलुप्यका मास बनाकर सब 
दष (त क सम्य परदिया वरिष्टरने अपने योगबले 
पाती रन परो कतेक वरर 
मकर मलुप्यका मांस मेरे खानेवास्ते लाया ह हसतिये भ नारायणी 
बाहा ह कि तृ बारह वतक राक्षस होना व मरु्यका मंस लाया कर 
ष शाप देकर वशिष्टजी उट खडे हये उससमय राजाने फि बड भी अपे 
तोबलसे शाप देने की सामथ्ये रखता था कटा मेरी जानकारी मे किष 
रमनुष्यका मांस वशिष्ट ऋषीश्वरफे सानेवास्ते नहीं सखा था सुमे बृथा 
षीश्वरने शाप दिया इसलिये मे भी उनको शाप देता ह नब एेसा कह 
छ राजाने शाप देनेवास्ते पानी हाथमे उठाया तब रानी राजाका हाथ 
कदकर बोली आपको ब्राह्मण व गुरुसे बराबरी करना न चाहिये वशिष्ट 
नने कोधवश शाप दिया तो अच्छा किया फिर दयालु होकर वरदान 
द ठम इनको शाप मत देव राजाने रानीके समभानेते वशिष्टनीको 
शाप देना उचित न जानकर वह जल हाथका अपने पेरपर डल दिया 
रो नो पैर राजाके काले होगये उस दिन से राजा सुदासका नाम्‌ 
“| इलमाषपाद लोग कहने लगे ओर सव अंग राजाशन ज्यका ला. चन 
हा पर ज्ञान उसका शाप देनेसे रक्सोके समान दगया 1 १६ 
नुष्यां को पकडकर मांस उनका खाने लगा प्र स्ीको न्‌ र खाता 
प एक दिन राजाने वनमे किसी ऋषीश्वरको घीसमेत १ 
पिकी हस्या फिया त वह शची विनती करके बोली प न 
पे अपने स्वामीसे इच्छापूरवक संसारीुल नी ५. ननित 
0... 
मे भी साते जब रालाने अपन सी ष २० सामीकेबयेरकर 
॥ ऋषीश्वरको खालिया तब १ बराह्मणी हाई 0 ज्जब्‌ त ल्ली 
ती होगे घ जलती समय उसने राजाकी ८ पदि तीत गये ञचोर 
| षग रगा. तब म जिगा जब बार १, 
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हान राजा का शद्ध हा तब वह अपना राज्य करने लगा एक 
राजाने रानी से भ्रसग कौ च्या की पर रानी शापका समाचार ष 
थी इसलिये उसने राजाको बहुत समभाकर भोग करने नही | 
एफ रोज वशिष्ट गने अपनी इच्छासे राजमन्दिरिपर आनकरशग 
रानी को सा वरदान दिया कि विना भोग शि तुम्हारे पतर हेग प 
आशीवद देकर वरिष्ठ छषीश्बर अपने स्थान पर चले गये ष 
पाते विना प्रसंग किये उसी दिन रानीके गभ रहकर साते वपअ 
नाम एत्र इया उसमे मोलकनाम बालक होकर परशराम जीके र 
बचा सव कषत्िर्योकी ज वही है उसका बेय राजा सद्ग रेसा ता 
ब धमात्मा हुआ जिसने देवतों की सहायता की ओर दैत्यो को थत्र 
जीतकर मुक्त हआ उसकी कथा विस्तारपूवक दूसरे स्कन्धे हिसीर। | 
1 द्शबवां अध्याय । ४. 


| | | कथा रामावतार की ॥ ` ¦ क 
शकदेवजीने कहा हे परीक्षित खष्ग के वंशमे राजा दशषके | 
तापी व तेजखवी हुये जिन्होने अयोध्यापुरी मेँ धमेपू्वक राव्यश्रि१ | 
उनके यहां रामचनद्रनी परम्हका अवतार कोशस्या रानीसे व लक्षण 
शेषनाग का अवतार व शप्र सुमित्रा स्री से व भरत कैकेयी रागी 
उखन्न हये उन्दी रघुनाथजीका चरित्र व लीला तमने षीश्वरोरे श 
से सुना होगा फिर हम उनकी कथा संकषयसे कहते दै सुनो निन्त बा 
पनम मारीच च सुब राक्षसको मारकर विश्वामित्र ऋषीश्वरके 
रक्षा कौ व उन्हीं त्रिलोकीनाथनेलक्मणजी अपने माई समेत विशा 
ल्के साय जनकपुरमे नाकर जो धनुष महादेवजीका कित रा 
नही उठता था उसे उसके समान तोड़कर परशरामजीका गवं मिय 
सीताको व्याहकर अयोध्यामे लाये ओर अपने पताकी आश्वा 
सक्मण च जानकी समेत चोदहवषं वनवास किया जब पंचव 
पसा ॥ ७५ बहिनंकी नाक ष कान काट लिया तव खर व दष, 
भाई पयलाकेवोदह इना रात सेत्‌ रामवनदनी१९ , 
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तवा सकनभ । ४५१ 

सो उनको सेना समेत मारडाला जव रावणे गूपेएसाके नाक 

नि काटने ¶ खर्‌ उ दषण आदिक अपने भय फे मरे जानेका समा- 
सुना तव षह योगी का येषु ध्रकर 


८ सीताजीको इर सेगवा जब मागम 
धु ग रिभ रावणको रोका तव लंकापतिने जाबा द 
कके अग्निबाए मारकर उपे गिरादिया व सीताजी को सुद्र पार जे 


र अशोकवारिकामं रक्खा जब रामचन्द्रसी मारीच राक्षसक्षोजो 


यारूपी हरिण बना था मारकर अपने स्थानप्र आये व जानदीजी को 
ह देखा तब नरदेह धारण करनेसे अति प्रिलाप करते हृये दोनो भाई 
पताजीको खोजते चले जब राद जटायुसे सुना कि लंकापति रारण 
नानी को हर लेगया दै तब रघुनाथजीने गृ फो प्रमभक्र जानकर उः 
एका संस्कार अपने हाथमे किया फिर आगे जाकर कबन्ध राक्षस कोमारा 
वश्बन्धे सुखसे सुग्रीव वानर का समाचार सुनकर जानकीजीको ददने 
वतते उसके साथ मित्रता की ओर बालि बानर को मारकर किष्किषा का 
एन्य सुप्रीव को दिया श उसकी आत्गानुसार हहुमार्‌ आदिक करोड 
वानर ब भाज्ञ सीताके सोजञनेवास्ते वारो दिशामि गये वह्दमारजीने 
कामे जाकर उस एरीको जला दिया ओर वहसे आनकर जानकजी 
$ कुशलानन्दका समाचार रघुनाथजीक -एनाया तव ५ 
ही मारी सेना भावू व यानरों की साथ तेकर, लंकापर धृदाई की ब 
षु नारे प्ैवकर नल वं नील वानरो पे उम सेतु ५५ ध 
भीषण राबणके भारे बहा आनकर रघुनायनीका ५ 5 
मवन्रजीने उसी जगह कके र्य का तिलक 1 
पजब उसीं पलकी राह सेना समेत पार उत ~ त ५ 
रमणी सीव व हमार व अंगद व नल १० > वन ४ 
धादिकसेनापतियों फो साथ लेकर रापो ष न १ 

भब ङुमभकणं माई व इन्द्रजीत वेध प 
दाह करदे रामचन्द्रनी से बदा त विभीषण 
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पणे इय्‌ म मारकर उसे स्न पद 
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१९२ | पुसखसागर। 

आज्ञालूसार वण का दाह कमादिक कर चुका तव्‌ उपे रषुन पौ 
राज्य लंकाका दियाःजब विभीषण राजरसिंहासन पर बेटा तब प 
जीको जड़ाऊ सुखपालपर बैटाकर रामचन्द्रनी के पास ते चरा | 
समय सब भालू व वानरोकी यद्‌ च्चा हई कि मलोग जानदीभ 
दन करकेनेतरोको सुफल करते तो अच्छा होता रुनाथनी अनष 
ने विभीषणको आह्न दी कि जानकीजी से कददेव पैदल हमरे पापाः 
यह वचन सुनतेदी सीताजी सुखपालसे उतर कर रुनाथजीके पापा 
तव सब माल्‌ ब वानरोने उनका दशन पाकर अपने अपने नेको 
दिया जब लक्मणजी सीता माताके चरणो पर गिरे तबजानकीजीनि 
द्माशीरवाद दिया किर रामचन्द्रजी बिभीषण ष दनुमार्‌ आदिकसेनापी 
व सीताजीको अपने साथ पुष्पक विमानमें बेडाकर लंकासे चतेजवरतीषे 
दिन भ्रयागराज पर्वे तवर वहसे दनुमायूजीको यद कहकर अयोध्या 
म भेजा कि तुम पदिलेसे जाकर भरतजीको हमारे अनेका समाबारसर 
प एक दिनि अवधिका रहगया हे मे अपनी अवधिपर नदी पवग पे 
भरतजी अपना तनु त्याग कर देवेगे यह वचन सुनतेदी दमुमारी 
अयोध्यामं जाकर रधुनाथजी का आगमन भरतजी से कट दिया 
समाचार सुनकर भरतजीको बड़ा हष हा ओर हयमायूजीको आश 
बौद देकर पिष्ट रुव पुरवासी पसेनासमेत रामचन्दरगीको भागेतेह 
गये वरषुनाथजी पटले वशिष्ट रुके चरणो पर रे फिर उ2करभएतर 
वं शुको अपने गले लगाया.ओर वहसि अयोध्यायासी ब अपनेष 
भि्ोँको ध बाहतोपर बैठाकर अयोधष्यापुरमिं परे व रामवन। 
लक्षषणजी ने सीतासमेत राजमन्दिर जाकर अपनी माताकोदण्म 
किया घ परिष्ठजीकी आङ्ञापे शुभ मुदं मे राजसिं्ासन पर 24 ध 
पूरक राज्य करने लगे ऽससमय तेताग था सो रामचन्दजीके धमव¶ 
तापे उनका राज्य सतघुग के समान होगया ॥ =, 


७ | ^ 
» } * # कै 
॥ ॥ ४ 
न । 
धकः , ५ 
९ ए १.१४. 
ॐ षि 
=° के पिष \ 
1 ४ ४, | १1 - ह 


¦ द | 
नयत्यकणकज्यकययचयकय । ु 3 ~  । > च |. 
# १) - त 
| % ॥ 
भिः त 
त [} 4 
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गां स्कन्ध्‌। 
ग्यारहवां खघ्य 

 : सीताजीफो बासनी ङ ना 
को धमेमागं दिखलाने बास्ते अनेक यत्ञ किये ओर तं द 
| हतयादिक अपना बाण व ऋषीशरोको संक के एकं धोती व 
रीवा ब एक सारो व सु्मगला नाम्‌ यंत्र सताने अंगपरका श्रते 
|¶ रतिया ते नारदी आदिक अपीव व बोन उनको 
शीवोद. देकर का महाराज आगन भिलोकीनाथ होकर अपने 
प्रस्पका ध्यान जो इमलीगोको दिया है उम हमलोग मगन रहते है 
रज्य लेकर क्या करगे हमलोगे को इसे बदते गोदान दीभियि कि 
्रगनिदोत्रादिक किया करं जिसमे हमारा धमं बनारे सो रघुनाथजी ने 
[णो को दथा वे कपास उनकी गोभादिकं षिपिपू्वक दान देके फिर 
श भपना ब्राह्मणों से लेलिया ओर राज्य करनेलगे सातीदरीपक रानां 
रर सब देवता घ देत्यादिक उनकी आज्ञा परते थे ब भजालोगं पत्रे 
पान उनसे प्रालन होकर आनन्दपूेक हरिभजनमे रहते थे एक दिनं 
पिको रघुनाथजी वेष बदल र अपनी कौति कौ परीक्षा लेने वास्त 
्ो्यापुरी मे निकले सो एक धोबीने अपनी शरसे लते हे यका 
तिना के मरे एक रात्रि कही बाहर रह्माईसो त्‌ अव भरे धर रहने 
गष नही ह इसलिये अपने यहां न खवैगा जद त्री इच्या ही न 
गभेराजा रामचन्दजी नहीं हं जो सीता ऽन सी वेदिन प 
रहीं पिर उन्दे अपने धरम लाकर रसलिया जव रामचनदग। च 
| एनिन्दा अपने कानसे सुनकर राजमन्दिरपर भय (९० न 
` [मिभ निद्रा न ्आाईं त भातमकाल णिक ग 
` |. जाकर घोड़ आभो जब शतु य र सत दी तवि 
` (भी आज्ञा न मानी तब यही बात रघुनाधजीते भर्त शल 
नेमी य वचन त्रिलोकीनाथ का पालन न (१ शको म 


(एषो बुलाकर कहा मेने भरत व शङ 
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प्रकारका भषण व वश्च ऋषिपतियां के बास्ते लेकर लक्ष्मणजीक 


 ऋषीश्वरके पहूचकर रुदन करने लगे तब जानकोजीने पूषा हे तक्ष 


` जग सीताजी के लव वश दो बालक अतिसुन्दर व 


~ 4 सुखसागर । 


श्नाने की आ्ना दी थी सो नदी माना ठम यह बात जाकर मता 
कहो तमने ऋषीश्वरों की श्यो ब गंगाजी को पूजा करनेषा 

मानी थी सो चलकर पूजा उनको करना चादेयं जव्‌ द तुम्हारे साध भा 
तब तम उनको निकट स्थान बास्माकं ऋवाशवरकं इसी बहानेसे 
कर चले आवो जानकीजीको धरम रखने स भ्रनालोग मेरी निन्द्‌ 
हमारा कहना न मानोगे तो भं मरजारगा जव लक्ष्मणएजीने एसा 
सुना ओर उत्तर देना उचित न नाना तब सीताजीसे जाकर कहा 
तुम हमारे साथ चलकर पूजा गंगाजी ब ऋषपितियोकी जो माक 
मानी थी कर आयो यह वचन सुनतेदी सीताजी अतिप्रसन इई व्ोः 


रथपर चलीं उससमय बहुत अश्न इये पर जगन्माता ने ङु भि 
हीं किया जब तक्मणएजी गगापार उतरे इ निकट स्थान बाम 


तुम्हार भाइ अच्छातरह हं तमं क्यो रोतेदो यह वचन सुनतेदी लक्मएनीं 
्मतिव्याङुल होकर सब इत्तान्त कह दिया व हाथ जोड़कर षिनय शि 
हे माता मं तुमको यहां नमं बोडने भाया ह यह बात सुनतेदी जगना 
चेत होकर गिरपडीं ब अतिविलाप करके लक्ष्मणएजीसे का बहुत अच 
जो आज्ञा रधुनाश्रजीकी होवे सो तुम करो मेरी ओर से रामचन्द्र 
हाथ जोड्कर कह देना सुमे जो अपराध इञा हो क्षमा करं किष 
क म अनक जन्मकौ .उनकी दासी हं फिर लक्ष्मणजी गभवती 
माता फो रोते हये बात्मीङि ऋषीश्वरके स्थानपर डोड़कर चते आ ‹ 
ऋषाश्वरग्‌ उनको अपनी कन्याके समान रक्वा सो कु. दिनि 
तेनखी ब! 
व बलवान्‌ उतम्‌ हये जव अश्वमेष यज करते समय रघुनाधनीः 
लध्मणको सीताके वुलाने वास्ते भेजा तब जानकी जीने लघ १३ 

५ एत्र अपने लक््मणएजीको सोप दिये ष अयोध्यापुरी म जाकर 1 
८१ प्स॒माग्‌ह यह सुनकर रश्चनाथजीने बडा शोच व विलाप | 


(^-0. ५ ।<811 

























ता स्‌ ४५५ 


त्यागने उपरान्त रामचन्दरजी बरह्मच 
| 19 व म्यारह हजार वधेतक उन्हेनि म षया 
| बड़ा सुख दिया व ल = गति 
[जक बड़ा & सण व भरतनी ष शद्धे चित्रतैत्‌ ब 
| हनाम आदिक द द उलन दये सो राये अप 
 |आहयोका अति करते देश उत्तरका भरतजी व परिविमका शतप 
} का ल्मणजीक। बाटदिया था ओर सवीय परप अयोधयावासी 
| नाधजीका दशेन पाकर जेसा प्रसन्न रहतेथेवैसा सख इनद्रएरीम पिस 
| (प नही मिलता उनके राज्यमे पशु ब पी आदिकं कोई जी दुःखी 
[था इसी तरह राञ्य्‌ अयोध्यापुरीका धमपवक क्षिया भोर अन्तसमय 
| शे त्को राञ्य अयोध्याएुरीका देकर वेड पारे ओर अयोध्या 
] षी सव जीरवोको उसी शरीरे विमानपर बेगकर अपने सा लेगये उन 
; एवनद्रनीका नाम लेनेसे करोड़ों जीव भवागर भार ऽतर जाति ओर 
 |तारपूवेक कथा उनकी रामायणे लिखी हे ब रमचन्दरजी के निकट 
प | ए सेदु बांधना व रावण आदिक राक्षसा पध करना शुबं कठिन 
] | था वह अपनी मृढटी फेरनेसे एक क्षणम चोदहों लोककी रना ब ¦ 
[एश करसङ्गे थे यह सब लीला व चरित्र उन्हे, संसारीजीवो क केवल 
र |एथाभममा्ग दिखलाने वासते किया था देतो जव एते श्वरको ग्‌ 
| एवी कएने भं शचीके कारण ःल हा तो संसा व शृदस्थतेसनको 
॥धाषदोषा ॥: 1 
|  । ` बारहवा अध्याय । 
( . ५  . . रोके बंशकी कथा ॥ ॑ अति क । 
| शुक्देवजी बोले हे परीपित राजा ङुशके वशम आ, न 
॥ [दास आदिक क पीदी उपरान्त मर नाम राना बडा परता" इ 


५ दिशते ढा हा तप करताहै 
धह मरु आजतक उत्त दिशम कलाम भ ह कर 
| \तिषुगके त 
18 


| 


> 
68 


६ अन्त भे किर सूयैवशौ षमामा राजा ` = ग राजा बडा 
| भना वेश चलावेगे ओर उसी मरके वश १ ३९६१ । श | 
(पपी इमा जिसको भीमसेन दम्रे ददाने महार इतने 


[क 


लोग राना इश्नाडके कृले बड भतापी राजा दोखके दैव 
उनके वंशम आगे होगे उनका नाम घनो वृहदुबलके वेशे ॥ 
समरन्त आदिक कईं राजा प्रतापी होकर बहुत पीटी तक ४९. 4 
पारमे सथर होगा हे राजर्‌ कलिषुगम यतक सवशि १6 
होकर कल उनका उत्तमरहेगा ॥ ~ र 
तेरहवां अध्याय । ५७ 
| राजा निषि को वशेष ऋषीश्वर का शाप देना ॥ । ॥ 

` शुकदेवजी बोले हे परीक्षित राजा निमि इ्वाञ्के बेरेने एषषा १ 
वरिष्टकऋषीश्वर अयने गुरुसे य्न कराने वास्त कहा तव वरिष्नी १ 
राजा इन्द्रे यदा ते हमं ज्ञानयत्न करानेका नेवता आया है परिष! 
यत्न करा आऊ पीने से तुमको यत्न करादृगा जब एेसा कहकर परी | 
ऋषीश्वर इन्द्रपुरोमे यज्ञ कराने चलेगये तब राजा निमिने विचारा एष १ 
जीनेका एक क्षणं भी भरोसा नदी रहता कदाचित्‌ पशिष्ठजी फे फिगर || 
तक यं तनु मेरा ूटजावे तो यह्‌ इच्छा रहजायैगी एेसा {| 
राजाने मौतम जीको पुरोहित बनाकर यज्ञ करना आरम्भ क्वा |! 
समय वशिष्गुर इन्द्को यज्ञ कराके राजमन्दिर पर आये जब परिष | 
श्वरने दूसरे परोहितको यज्ञ कराते देखा तब बडे कोधसे राजानि 
शाप देकर कहा तू षिना हमारे आये यन्न कराने लगा इसलिये तुता 
बूरजाये यह पचन सुनकर राजा बोला हे षशिष्ठजी तुम यजमाका¶ | 
कराना छोडकर लोभे इन्दे यहां चलेगये थे इसलिये दुगाराशप # | 
स्थिर नरदैसो वशि क ऋषीश्वर व राजा निमि दोनोने आपके # ॑ 
अपना अपना तनु खोडदिया कु काल बीते मित्रावरुण देषताका न | 
ऽवशी अप्सराका रूप देखकर गिरपडा सो वह वीरय षडेमेरखने ष ए 
गरषड़ा सो वह्‌ वीयं धड आति 

बर अगस्य सुनि उयन्न हुये व राजा निमिके जीनेदास्ते गौतम ला 
अभारवरोनि पिर यज्ञ किया जब देवतोनि भसन्न दोकरपूल्ा तमस 
छो तवर छषीश्रोने विनय किया्परलोगपेसी दया करै निषध, (॥ 


४. 


हमारा जीडेसोदेवतेनि एवा आशीर्वाद दिया कि राजक श ` # 
२५ ` ` १११ > 8.१६९३ 8 र 7 । ॥ ~ । दिय ^ { [ र्‌ व चद ध । ^ † 
7भवतानं एसा आशीरवादं दिया क्रि राज | 
§। (066 ५ 0\/ 66810011 | प ^. 
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मता स्कन्ध । ४१७ 
| या तव राजा देवता व ऋषीशबरो ते हाथ जोढकर बोला, 

मे यह तलु भिसका एरं दिन दशय नाश होगा नबाखि प 
|¶ करौ निस सदा सि रं यद नकरः 7 न चादि एसी 
| {क 3 ह यह सुनकर देता व्‌ ब्राह्मएनि राजा 
| ाशीवांद दिया कि तुम विना अंग होकर सब जीवक पलकमे रहो 
[वरदान देकर सब दवता अन्तधोन होगये सोऽपीदिनपे जीव राजा 
मिका संबके पलक मे रहता दै फिर उनसव ऋषीशवरोनेशरीर रानाका 
समान मथकर उस्म से एक बालकं अति सुन्दर व तेजसी जनकं 
| उलन् किया जिसने मिथिला बसारैउसके वशम देवरात आदिक 
हत राजा हकर कर पीट उपरान्त शौरध्न नामं बड़ा प्रतापी राजो 
| जिसको यज्ञशाला जोततीसमय इल लगनेसे सीताजी कन्या मिली 
| तिनका ज्याह रामचन्द्रजीसे इआ था शीर्वनके वेशमे धमष्वज आदिकं 
| शतते रतापी राजा हये नामउन राजारओंका दूराद १ सच जनक 
| पी कहलाते ये सो उनके वंशम सब गजा योग श्वर ब ज्ञानी उलन 
१|हरर धर्मपूरकं राज्य करके अन्तसमय सुक हये यहं सव ू्वशी 
॥नारथोकी कथा हमने तुमको सुनाई ॥ ` ‰ ˆ ˆ ` ` 


नी 


|.  चोदहवां अध्याय । . ` ` ˆ 
|` घन्र्शी राजाश्रा कीक्या॥ 


| शदवजीने कहा रान्‌ अव हम वन्दी सति कहते 
| ोनारायणजीके नाभिकमले रम ज्या उने रके नन 
॥| भसन ने जन्म सिया अर उनसे चन्द्रमा शेकरतरादण्‌ रतारन 1 _ 
पी व दतरादिक के राजा हये उन्दन व | चि ० 
यमूय यज्ञ आरम्भ दिया व उप यकम हसति च धः व 
प भति सुन्दरी थौ चल. करे बीन शिवा री म ६ लेकर 
नता की ओरवं व अनि यतिक 
॥ | दे ण चन्द्रमाके वीयते गभे था जवं 0 
[ते रारे अपनाया गरमेगरदिवा त रः 
॥ तासनेःअपनालइ, ४८ 8501९09); 0101260 0४ €©811011 

























४५८ पुखसाग्र्‌ । 


` देखकर हस्तिने चाहा यह बालक हमं सं च चन््मानेइचछ 
म लूं जब ऽस बालके लेनेवास्ते एिर वृहस्पति प चन्द्रमा | 
लगा तव ब्रहयने तारासे पूवा यह बालक किसके वीरस हसो सेक 
ब्माका वीयं बतलाया इसलिये दमौ आज्ञते बह एर न्म 
कर उसका नाम बुध रक्खा व बुधके इला नामश्रीसे 
बड़ा मतापी १ तेजस्वी  स्दर उन्न इ सो राजा पुरुरवा 
बलव धरमकी बड़ाई उर्वशी अप्सरने हन्द्रकी समा मं सुनी थी ज्र 
दिन उवेशी अप्सरा उपर स्थान तप करने मितरायरुएके जा गिकं ६ 
उसका रूप देखकर मित्रावरुणका वीयं गिर पड़ा तब मित्रासो |? 
` दिया कि तेने हमारे स्थानपर आनकर भेरे तपम भग किया हसति 1 
मूत्यलोक म जाकर रह जब पह अप्सरा उस शापसे भूलोके आत 
बह राना पुरूरवाके पास रहना विचारकर उसके वाग मे गरं ओर ए | 
िडोलाजड़ाऊउवरषमं लटकाकर भूलने लगी व दो गन्यर्ोकोभेडा र! 
कर अपने साय रक्खा जबराजा मालीसे उसका समाचार पाकर कौ | 
राया तवउपेशौ अप्पराका रूपदेसकरउसपर मोहित होगया जब्र ६ 
ने हठ करके उवेशी को अपने पास रदनेवास्ते फा तब वह महा | 
मोली है राजन्‌ तुम तीन वातकी भरतिक्ना करो तो भे दुम्दारे पस दरण 
बोले जो हुम कटो सो करु उशी बोली एक तो मेर दोनों भें 
दःस न्‌ पाव दूसरे नित्य नीन धृत मोजन को देना तीसरे कभी ॥ 
` इन्दी नगे होकर मत दिललानाजब इन तीन बातों मं विपरीत्गी0 
भँ यां से चली नारंगी राजाने तीनों बातें मानकर उसको अपे १! 
रक्खा व आर्गोपहर उसके पासरहकर भोगे व विलास करनेलगा १५ 
त्र रानाके उव॑शी से उलन हये रशी अप्तरा मितरारएक ५» प 
मत्यलोकम राजाके पा रहनेलगी जब मन देवतोंका उवौ ध | 
नाच देखने को चाहा तव राना इने गन्धव को आ्ना दी 8१, | 
त उरा को यद लाना चापे जब गन्धवोने जाक उवौ १६ | 
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न्वा खन्ध लि 
नतद उवेरी बडे हप से चलनात तेवर इर तव गनध 
शीकीआत्नाठसार अपनी मायसेनयाधूतमदलकरएराना धृत उशी 
| दि ् ग धूवैलोग्‌ दोनें ~, प्राना धृत्‌ उवेशी 
भरेलिला दिया व रातका गन्धवलोग दोनो भे उवी फ इराकर आः 
शं ले उड उस समय उवेशनेराजा एरूरवाको जो उस्र पास सोया 
¶ जाकर कहा भरे दानो भडे कोई उराकरसियि जाता है तुम जल्दी 
न तेआ तुम भी अपने को शरीर जानते हो हमे श्रील ती 
यह कवन सुनते दी राजा घनद़ाकर भ फ पत्र नगा उट दो तव 
॥ | शने उसको नंगे देखकर कहा है राजर मेरा तेरा यही परण था जब 
हमे नंगा देखमी या मेरे दानो भेडे दुःख पावेगे या जिस दिन शुभे 
१ धृत खानेको नदीं मिलेगा तव्‌ म तरे पस न र्गी सो अज तीनो 
त गिपरीत इई इसलिये अन मे तरे पास नरी रहस एषा कहती 
| लीके समान चमककरं वहां से उड गईं सो गन्धने उतेइन्दरलीकं 
| हा दिया व राजा पुरूरवा उसके चलेनाने से अति व्यार्ल हकर 
पत प पाड उसे द॑टुने निकला सो पैदल चलने व कटे चुभनेसे एसा 
षी हा कि उसको अपने तनुक सुध नदी रदी इसत्रहं राजा उसकं 
ह म पयाङल होकर चारो ओर पिता था सो एकुदिन त हा 
न मे जाकर समले नीवे खड़ा इथ ब उसी जगद्‌ उव 
^ भी बहुत सखी अपने साथ सिय हये सरस्वतीडण्ड बिं ५ | 
कती थी ओर कोर उन्हे नी दस पला ते उर्वशी से पुव ठम 
1 को देलती थी उस समय तिलोत्तमा नाम स च त 
॥ लोकम आनकर कौन पुरषे पास रती थी ता शती 
„| तह उशी नेराजा पुरक दिसाकर्‌ क सो यवतमाल 
॥ | ¶ौरिलोत्तमा राजा को देखकर बोती ठर मिद पद बाः 
। तिलोत्तमा राजा को देखकर ते दिवता दो ो 
॥ |परतीन दिला देतां दै एकं बेर ठम अपना स्प € = शी 
| एन कोति इसकां अच्छा होजाय यह च > > हवी राजा दरूलाका 
| क्षिया जा पुरूखाः २ 
॥| भ्रपना रूप राजाके सामने भकट कि र ति जिततरद सुदेके 
| ठ्किने होकर रूप इसका इष 
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तदु भ रा आजावे त राजा ने उवेशीके सामने बहत रोक 
शआाणष्यार त सुमे क्िसवास्ते बोडकर चलीगङ तेरे पिरह 
दशा होकर साना पीना राजपाट सब दूटगया यह वचन पनर म 
नोली हे राजस्‌ ठम पुरुष होकर अपनी इन्द्रयोके वश पेसे हेग गो 
विनती करते हयो दुम अपनी इन्द्रियोको वशकरोजो भूनुष्य अपनी 1) 
फो आधीन नदी रखता वह मायारूपी श्रीक मोहम पैसकर नगे 
वही दशा ठम्हारी इ व मँ खी किसी पर मोहित न होकर सिवा । भ्र 
ङे दूरे का भ्म नदीं रलती जबतक कोई एरुषभेरे पास रहो 
तक उसकी परीति करती हू कदाचित्‌ मे हजार वषेतक एकपुरुे ष | 
रहकर जव दूसरे पुरुषके निकट जाडं तब फिर सुमे पदिते प | 
रोति नही रहती क्षणभरमे ऽसे भूलकर उसका ्राण लेने मे भी रुख |: 
दुःख न्य हीता ओर मे त्नान उपदेश किसीका डुल न मानकर अरे |; 
मनमाना काम करती हू इसीतरह सब क्चियोका स्वभाव समना बधि |१ 
राजा उशी पर रेसा मोहित था कि इतना समाने पर भी सेच 
ञान प्राप नदी हआ जब राजाने उर्वशी से भोग करनेकी इच्छा त्‌ | 
बह दया करके बोली हे राज्‌ जब वषं दिन उपरांत दूसरे वका पक्षं | 
दिन लगेगा तब तेरे पास आनकर एक रात रहगी पेसाकटकर ती 
वृ से लोप होगह जव उवशीके मिलने व ठक वष कौ अवि कले? | 
चित्राजास्न सावधान होगया तवव राजमन्दिर पर आया ओरी 
१६्ल अपना सजवाकर्‌ अधि का दिन गिनने लगा जव वैवं दि 
भ सरा्पनेवचनभ्रमाएओआई ओर एकरातराजाकेपासरकर तपा 
ह्लोकफो चली तन पुरूरवा उसका पांव पकड़कर रोने सगा 


© 


उवौ बोली देराज्‌ भ यहां रह नहीं सङ्णी तमे मेरी वाहना अना न हु 


ॐ. 


सेहो तो भ एक मन्त्र बतला देती ह तुम बह मंज जपकर ग र | 
मानवक गी यह कन शो नाष रजको कत 4 










नेसे वि गृन्धृ्रत्त 9 





| यया 


गवां न्ध । क. 

(को चती गहे व राजा बहीः ० 
# आचा जपेसे गन्धन ^ नपर गन्धा तपकले लगा 
र वह ऋचा जन॑ गन्धवनि प्रतर होकर राजा को दन दिये 
(बरतो अ!" नसमान उपे देकर य्न केका उपाय बले वहार 
तथन दोगय तब राजाने उनकी आङ्ाहुसार बह बटलोही वनरं ले 
कर गाडद ज्‌ उस वरलोदी भसे एक ष पीपल शमीक मिलकर 
्ावराजाने वे दोनों लकदौ रगढ़केऽसेसे आग निकालकरयह कया 
्रराजाको इतना बल हुआ ि वं गन्धयलोकमे जा बसा व गन्धव 
देने से फिर उवशा कों पाकर उसके साथ आनन्दपरवङ रहने लगा ॥ 

|  पनद्रहवां अध्याय । 
। `" , " पुरूरवा के सन्तानकी कया ॥ : 
 -शुकदेवजी बोले हे परीक्षित राजा एरूरवाकेउबशीके पेरसे चःबालकं 
गी शजगदयी पर उत्पन्न हुये थे उनमें बड़ एुतरका नाम आयु था उसके 
| शमे नहलुनाम पसे महासा इये जिन्होनि गंगाजीको अपनी अंजली 
् |}ऽकर पी लिया जब देवतोने अति बिनती की तब अपनी जाप चीर 
| बाहर निकाल दिया उसी दिन से गंगाजीका नाम जाह पकर इञा 
† राना जहनुके वेशम गाधि नाम राजा बे परतापी व महामा होकर 
ौ | मरे यहां सत्यवती माम कन्या महासुन्दरी व बुद्धिमती ५. इर 
[एषि छषिसे ऋचीकं नाम ऋषीश्वर ने जाकर कहा हुम अपन कया 
 |एस्न पिबा दो गाभि बोला जो कों हनार घोडे शयामकणं दुमे ला 
ह रभ अपनी कल्या दूगा यद बवन सनतेदी ऋचीक ऋषि बड़ परि 
॥ | कके हजार घोडे श्यामकं बरुणदेवताके यहा घ लावा ५ 
भेदे गापिको देक सत्वतीरेशरपन विहन प 
( [त्रे ऋषी अपने दामाद से कहा कोई एसा उपाय न रो निस क 
। हो रोर तनि भौ अपते पतिते सन्तान दोन क इन्धा च 
{पे तीक जवान अपनी सासु द सरे सन्तान हने बासते चह 
| | ६ वीक ऋषीश्वरने ऽ सासु उसमे एक पिरद द्मपनी खीं 
। | जो साकल्य यङ्ग करने से ववा था प" को. खानेवासते 
॥ प्रो बाङ्नङ् गतेकी 9 इचा 1८ ननाकर उन दोनोकी १, 
|*"त्तासुकोजात्तक दोक इच्छ 
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&६९ घखतार्गर । | 
दिया ओर आप ऋषीश्वर महाराज स्नान व संप्या करने भंग 
चले गये तब उनकी साघुने अपनी पिण्ड जिसेसंस्छृतम चरु कहे 
नकर बेटीको सिला दी व उसका चर लेकर आप सालिया जव ४, 
श्रने अपने घर आनकर अपने तपोबलसे यह हालं जाना तब । 
अपनी सीसे कहा तुमे बदी चूक इई जो अपना च माता 
उसका चरु आप खा लिया इ कारण तेरा एत्र महाबली व कोषीकषा 
तेरा भाई बड़ा धमौत्मा व ब्ह्नानी उत्पन्न होगा यड वचन सुनते क़ 
विनयप्षैक बोली महाराज आप एसा कौजिये जिसमे भेरा एक | 
न हो तव ऋषीश्वरने दूसरा मंत्र पद्कृर ध अपनी खसे कहा तृ वैष्‌ |! 
तुमे ज्ञानी व धमौत्मा बेटा होकर पोता तेरा महाबली व बहा | 
` होगा सोसत्यवती से जमदगिन ऋषीश्वर बडे महात्मा होकर उनकेरे १ 
नाम श्लीसे चार पु उत्पन्न हये ब उन चारों म ससे चोरे परशुराग | ' 
ईश्वरका अवतार थे जिन्हने पापी ब अधर्मी क्षत्रियो को इकीपतें |! 
मारकर उनके कुलका नाश किया इतनी कथा सुनकर परीक्षिते प |, 
` अहाराज क्रियो ने कौन पसा अपरा किया था जिस कारणं परा |` 

जीने उन पध करिया शुक्देवजी बोले हे राजस्‌ जमंदग्नि ऋष । 
` परशुराम के पिता सेरेएका व्याही गई थी व सत्यानाम रुकी ब | 

से सहसाबाहु अजैनका मरिवाह हुआ था ब सदसाजैनं सातां दीपक | 
तापी राजाथा जिसके यहा भो सिदधियोँ बनीरहतीथी ओर्‌ १६ 8 | 
वधम अपना ऋषीश्वरो के समान रखकर पवनके समान क्ष भए । 
जगृह जनेकी सामध्यं रखता था सो वह अपनी हजारों खी ष. , | 


े 
ं 
ं 
नमदा नदीम जलिहार करने गया य उसने अपने हजार शन ५ ं 
| 

प 

| 

| 


१ ~) १ 
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तप करके पाई थी नमेदा नदीका पानी बहनेसे रोक दिया सो १६ रए ई | 
उलय ॥ पर राव बैद या वहां इका इमा जः इ | 
(वीणी र लिया व उसे अपने मकान | 

भ कमी. सुक. दशो मस्त्रको पर दीपक.जल्यकरे.सव खी व । 












भवां स्कन्ध । 


‰ ६ 
या करता था जब रषणएनेबहुतथिनती क ह 


भा त् सहावा नयको बद दिव भपनागरिल 
"¬ एक दिन रेण मनी बनि पथ्यं उपमे 
# सो एक न रका सत्या अपनी बदिन यहा वयाहादिक्नेदता 

ले गईं जव रगुकानं अपनी बदिनते कहा एक्‌ बेर तमभी हमारे यहा 

| रवो त सत्या अभिमाने बोरी म क्गाल अपसर की घी क 
| री सेनाको कति सिलावोगी यह बात न रेका लना से छ 
मोली जब स्थानपर आ तव उबने जमदग्नि अपने सामासि कहा 
| प एक बेर भेरी बहिन को सेनासमेत बुलाकर मेहमानी करतो मेरी 
| एता चूटे सत्याने शु एसा ताना मारा था जमदग्नि बोले परमेश्वरी ` 
| त्ते मेहमानी करना च कठिन नदी है नारायणनी तेरी इच्छ पं 
| फे सो एक दिन राजा साबा अदर सेलता हाऽ वनम जह्य 
† | ए इदी जमदगिनि छऋषीश्वरकी थी सेनासमेत आन पवा उन दिनो 
| समधेनु गाय ऋषीश्वर फे स्थानपर थी, जब जमदग्निने अपनी नीके 
| नेसे सहसराज्ैन घ सत्रह अकषोदिएी दलको जो उसफे साथमे थीं नेवता 
1 | कर कामधेनुके प्रतापसे इच्छापर्व भोजन सिलाया तब सदसाबाहू न 
|तं विचारा कि जमदग्निने जिस कामधेलके तापसे लासो मच्यो 
् |फा्छापदाथै भोजन कराया पहगाय ऋषीरवरसेतेना चा एसा 
् |विवारकर राजानेजमदग्निसे कापसी गो ऋषीश्रको रसना न्‌ चाये 
| गाय राजा धर रहने योग्य है इसिये हम कामेत गो दमक 
| प जमदग्नि ने उत्तर दिया है राजर्‌ यह गौ मेरी न होकर भं इरी 
| लोके मैगनी मांग लाया हं फिर व्हा पहुवा गा इष कर प 
रे यह वचन सुनतेही सहसाने कोपित हकर नव भव 


ह [हह गो बीन ली व अपे देशक ते शला तब कम भार 
{| पग्निे पास चली अ के बोली दे ऋषीरवर मेरा ्या 
| दग्नि पास चली आई व रदन्‌ करके.¶ ( 


ई 
| है जो तुमने सुमे राजाक् व ५8 त 












| भप्धेनु तुमे राजा बरजोरी सिये ५८ 
॥ । | ४ पतने १२. ॥. दशु लार्‌ शुर वीर्‌ अपने भग्‌ °? 0\/ 90810011 





४६४ सुखसाग्र्‌ । 
रजा सामना किया तब सहसान अपने बलसे उन्दं लड म 
. कमधेनुको जीन लेगया यह दशा देखतेही जमद्म्निने प 
टे महाबलीको जो उस समय इ्टीपर नदीं था बुलाकर 
तदलाबाइ कामधेनु गौ हमारी इटीमेसे बरजारी बीन सेगया सो 
न्रीहिये ` यहं वचन सुनतेदी परशरामजां महाक्रोधेत होकर श्र अक 
भहिष्मती एरीमे चले गये ब अपने थुजाकी सामथ्यं वे फरपेतेर 
सह्ाबाहको उसंके नोसे बेटे ब सत्रह अशोदिणी सेनासमेत माक्ष 
कौमधेलु गो अपने पिताके पास लेआआये तब जमदग्नि ऋषीश्वरनेभदा 
 -हीकरपरशरामजीसे कटाहे वेया ुमने चक्रवती राजाको माराहै शसश 
शाघ्ालसार तमको दोष लगा सो तुमं एक. वषतक पृथ्वी परिपा 
तीर्थयात्रा करयो तब क्हारा अपराध चटेगा हम बाह्मणोको षा 
करना चादि क्षमासे इश्वर प्रसन्न होते दै परशरामजी यह बचन सुगते 
एृश्वीकी परिकमा ब तीथयात्रा करने चले गये ॥ ४ 
+; . ~ : ` स्लोलहवां अध्याय । 
प्रशरामनी का अपनी माता व भाद्योका मारा॥ .. ` 
शुकदेवजीने कट्या हे परीक्षित परशराम ने अपने पिताक अग्र 
दुसार वषे दिन पृथ्वीपरिक्रमा व तीर्थयात्रा करने उपरांत आनकर जा 
द्ग्निको दण्डवत्‌ किया फिर एक दिन एेसा संयोग हुआ कि प 


मता परशुरामजीकी गगा किनारेजल भरने गह वहांपर चित्र ग | 
क जो अपनी सियोके साथ जलक्रीडा करता था देखकर मन | 


यह अतिसुन्दर हे जब रेणुकाको उसका जलविहार देखनेमं † 
` लय.वह समम्णे कि मेरे पति अग्निहो पर यरे जल पदानि 





देखते होगे जल्दी जाना चायं जव वह एसा विचारकर नतं 8 


[सि 


गपा स्कन्धृ। इ 
दी मारा तन ऋषीश्वरने परशुरामजी धो 
शि गाह १ पारम प 
ला माता १ भ्या का बडा पापहै पर रा 


| | क्षित होकर सुभ शाप देेगे व मार डालने मे पिके ५ 
तते पिर इनक ।नला सङगे जव एसा विचारः परशुरामजीनिस्णका 
। | शरपनी माताको तीनो यो समेत मार हाला तव षीरवर रस्कः 
| बले दे परशराम तेन मेरी आज्ञा मानकर अपनी माता व भार्यो षष 
| करा हससे हम आति भ्रसन्न हये जो वरदान मागे सो दयह वचन एनते 
परशुराम अपने पितासे दाथ जोड़कर बोले महाराज मे यही वरदान 
| परागता ह जस्स मरो माता व भाई फिर जी उट घ उनको यह बात न 
| पत्म हो कि हमं परशुरामने मारा था जमदग्निजी बोले बहुत अच्छा 
| एसेशवरक दयासे एसा श हो यह्‌ वचन ऋषीश्वरफे मुखे निकलतेदी 
: | वह सब इसतरह जीकर उट खड हुये जिसतरद कोह सोयाःहआ जागेव 
: | ¶रायणजीकी मायासे उनको यहं नदी मालुम हुभा किं हमको परशुराम 
` | जीने मारा था इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजस्‌ परमेश्वरके 
, | एव जप्ये ठेसी सामथ्यं है फि हरिभक्र लोग सुर्देको जिला सङ्गे है फिर 
| एएएुरामजी इस रिचारसे कि मेने अपने माता व भादयोंको माराहै सो 
| एषवीपरिकरमा करके यह पाप इडाना चाये इसलिये तीनों माया 
तीभयात्ा कृरमे चले गये इ दिन बीते राजा सहसराबाहके सो 
नेजो परशरामसे भागकर बच गयेये विचारा डि इनदिनो परशराम 
भी भादयों समेत करीपर मही हं किसीतरह आन मपे बापका ति 
मे लेना चाहिये सो एक दिन राजकृमारो ने भनक? 
| अदभनि ऋषीरवरको अग्निहोत्र करते सपय भार आ लगौ ज 
॥ | “रका काटकर लेगये तब रणएका 
् न इदीस बेर अपनी बाती पीटकर परुरामजीका ७१८८ 
पकर चिन्ञाना इनतेही ङीप आनकर तार _ 


प । भष , (ष्व्‌ २ 
1 | १ ज्ञानेका उमाचिा 
| ~< गूढ 0661010. 01411260 0 €७80001 





द सुखसागः । 


जडा रोष कृ सोगन्द साकर यहभण करिया कभ इस अपरा 
पृथ्वी पर किसी. क्षत्रियका जता न चाङ्गगा र: कं कृर परु 

मारिष्मतीपुरीमे बलेगये व सहावा बेटक जिन्होंने जमदग्नि |: 
वध्‌ करिया था उनको मारकर अपनं बापका शिर वहां से उठ ल 
पिताक धदसे मिलाकर क्रियाकमं उनका फा ष यही प्रतिह् 

सेपरशुरामजीने इकीस भेर चारो ओर ्रूमकर कषत्निर्योको मार 
रतम स्नान करके सव पृथ्वीको इकीस षेर ब्राहमणो को दानक्ष 
दिया जब अगले मन्वन्तरमे राजा बलि इ होगा तव परशरामजो ए |: 
ऋषीश्वरमि ररैगे हन दिनों मन्दराचल पवेतपर बैट हये परमेखकाक्ञ | 
करते जिनका गुण व यश देवता व गन्धे लोग सदा सर्गम गते 
ओर उनके अंतको नहीं पचते हे राज्‌ गाधि छषिके पुत्र विश्वाक्षं | 
ऋषीश्वर एेसे महातमा हये जिन्होने अपनेका राजचऋषिपे । । 
कृहलाया ओर उनके सो एत्र हये उनमें खोटे पचास बेांका नाम रु | 
छदा था जब विश्वामित्रने शनश्शेफ अपने भानजेको जो राजा हिद | 
के बलिदान नेसे बचा थाअपना वेया बनाया व उसका नाम देव 

रखकर अपने बड़े पचास पतरोपि कहा ठम लोग इसे अपना वडा ¶ |. 
करकं मानो जब उन्होने यहे बात नहीं मानी तव विश्वामित्रे णक | 
एसा शाप दियो कि तुम लोग म्लेच्छं होजावो तमी से संसारम > | 
ये देव पिर विश्वामित्रे मधुबन्दा आदिक अपने बोदे पचात र | 
वही वातकी जब उन्हने अपने पिता की आत्नारुसार देवरातो 
भाई करके जाना तब दिश्वामित्रने भ्रसन्न होकर उनको एसा | 
दिया रि महारा वंश अधिक हो इसलिये विश्वामित्रे शे & | 
संतान होकर सब कोशिकगोत्री कहलाते है ॥ ^. । 
४ 1. स्त्रुतं अध्याय।ः . 
वि 1. रो परूरवा के बंशी कथा ॥ ` 
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क नवां स्कन्ध्‌। % 
अजन हम उसके संतानका हाल कहते 2 
् अति तेजस्वी व्रताप होकर एक रो ययाति उत्का 


तदस्या कोनो अतिन्दरी पंनकन्याओगिंथी देवक र 

उसते भोग करने कौ इच्ा किया १ महत होगया 
इसे भाग इच्चा किया प्र गोतमषीश्वर 

-, ~ `. “प्र्‌ महात्माफे उरसे 
हं नहीं जा सङ्का था जव इन्द्रस विना प्रसंग कि नद रह गया तब 
ए दिन रातको काकृरूप बनकर गोतम ऋषीरपरफे आंगनमे गरष 
बैड व बहत रात्‌ रदे बोलने लगा जब ऋषीशरते उसकी बोती 
नकर जाना अव थोडी रात है तव ह स्नान व पूजो केरेबास्ते उक्र 
नते बाहर आये उस समय इन्धने घर सूना पाकर अपना खस 
षके समान जना 1लयां व अस्याके पास जाकर उपसे भोग श्रिया 
भ प्रसंग करनं उपरांत खदस्याने जाना क यहमेरा पति नदीं े किसी 
परेन कपटरू्थं बनाकरमेरा पाति्रतधमं बिगाड्‌ दिया तब उसने कषे 
्रमीं चारडाल तू कौन है यहां से चला जा जब यह वचन सुनकर इन्र 
ति बाहर निकलने लगा व गोतम ऋषीश्वरसे जो अधिक रात्‌ रहना 
प्म्कर रिरे आते थे उवद भट हृदं तब ऋर्षीशवर नरश देसतेदी 
ने योगवलसे उसके कमे करने का हाल जानकर बोले देइ बड 
इनाी बात दै जो तेने अनेक अप्सरा व इन्राणी महएनदरी रहने एर 
पूसा अधमे किया इसलिये इम ते शाप देत कि वृ एक मग बासते 
करूप हुआ था सो तेरे अगमे हजार भग भरट हना षह ८ 
शीरर के सुखंसे निकलतेदी इन्दे शरीरम नार भग दीगर जन्‌ ८. 
वनाकेराजसिंहासनपरन जाकरकमलकी डे वप्रातव १ ० 
।हनद्रसन सूना देखकर राजानहषक इना प 
पदेव राजा नहुष का मन चायमान इ ने आजतक चो 
{| | जब राजाने अपने सुखे वह वणन 
1 | । | कष्या “1 तुब | एण्य उसका क्ण दाकर वह्‌ इन्द्र तोके ॥ ए .९। गिर ७ ५ एड १ ‰,.७९ | 
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४६८ सुखसागर । 
जनि जाकर इन््रको कमलनालसे बाहर निकाला ष उसे य का 

देता शीवाद दिया क पदशनार भग आंखे समान कश्च | 
शपनीगहीपर आनकरराज्यकरने लगा इतन कथा सुनाकर शष | 
ने हे रानर्‌ अब हम नहुषके सर वंशकी कथा कते सुनो थे | 
वशम धन्वन्तरि नाम वेय यक्ञका भागलेनेवाले एसे महासा हृपेमिक | 
नाम लेनेसेमनुष्यका रोग ब टुःल चूट॑नापे उनके वंशम राजा कुवलय | 
बदा प्रतापी होकरउसफेमन्दालसानाम सीसे अलकं आदिकं तरव | 
इये बह राना अलकं बाट हजार वषे राज्य करके तरुण बनारहाषरा | 
मन्दालसा अपने बेोको बाल्यावस्थामे ज्ञान सिखलाया करती चीत | 
भरती समय दो श्लोक अपने त्र राजा अलकं को देकर कशत | 
यंत्र बनाकर अपने पास रख जव तेरे उपर इद विपत्ति पडे तवं | 
श्लोकको पदट्कर उसीके अनुसार करना सो राजा अलकंने बह. दोग | 
श्लोकं येत्र बनाकर भुजा मे बाध लिये ब संसार सुख में लपटकर रम | 
करने लगा जब दूसरे राजन उसे सुख य विलासमें लिपटे देषा ल | 
जाकर अपनी सेनासे उसका नगर घेर लिया जब राजा अलकनेदूष | 
अव मेरा प्राण बराज्य बचना कठिन है तच अपने ऊपर विपतिजानक्‌ | 
वह दोनों श्लोक यंस निकालके पढ़ा उनमें लिखाथा कि सिवाय स 
ओर कितीके साथ शरीति नंदी करना संसारी लोगों से संगति ११ | 
करनेमे पीबे टःख शतार जगत्काभ्यवहार स्रवत्‌ समकर उप | 
गाना न चाश्वे संसार मे चाहना रखना यदी दुःखकी फांसी श 
बृह श्लाक पठने से राजा अलकको ज्ञान उत्पन्न हआ तव ¢ व, | 
नगर उका धेर े यह हाल घुनतेही राजा अलर्फसे जाकर {94 | 
विना धदध निषे हार मानकर बनमे क्यों जातिहो अलकन र 
स्य करने उपरान्त नरक भोगना पडतादेइसलिये मँ राज्य व 
इम भरी रानयानी लेक आननद सुस करो सुमे लहर | 
चह दजन यह्‌ वचन सुनक दरे राजो मी. नरक भोगन १ । 
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0 ४६६ 
उन्न ईन तव उन्हानं राजा 
4 वीर अपनी पन मरी भ ारे ग उचित नही 
पैक राञ्य करने लगा इतनी कथा नाकः वीप ९ $ 
षो हरिभजनका एसा प्रताप है जैसे राजा अलर्केने ५ म 
वाकी वेते नारायणजीकी दयसे न केकी 
बा ^ दयासं उनका दुःख दूर गया जो लोग 
| एसेश्वरका तप व स्मरण करते दे उनदन मानूमैसा सष मितेगाऽती 
शरलकैके देशम राजा रम्भ एसा महासा प नानी इा-मिसके कु 
प बाह्मण होगये व उसके वेशम राजा रज बड़ाप्रतापी व धीता सेकः 
| इ्के यदयं पाचंसो पत्र अति बलवार उयन्न हये एकवेर इन्रादिकदेवतो 
क राज्य देत्यान छान लियाथाजनडन्दनेबृहणतिकी आत्नानुसारराजा 
¡| लपे सहायता चाश्धं तब राजा रजने अपने पांचसो पुत्र साथ लेकर इन्द्र 
की सहायता की जब दैत्योको जीतकर इन्दरासन देवतोको देने लगे तब 
हते केहा देवलोक का राज्य आप कीजिये जब राजा रज इन्द्रादिक 
| | देवतां के कटनेसे बहत दिन तकं देवलोक का राज्य करके मर गया तब ` 
ए बेटे इन्द्रलोकका राज्य बरजोरी करके यक्षम इन्धका भाग आप लेनं 
ते व इनद्रादिक फे मांगने प्र भी देवलोकका राज्य नहीं बड़ा तब देवत 
7 | विनय करने पर बहस्तिजीने अपने तपोबलसेरानारजके बेटों को मार 
॥ | शता जब उनमे कोई जीता नहीं बचा तब इनद्रादिक देवता बरहस्यति गुर 
शरीहृपसे न्द्रुरी का राज्य पाकर अपना भाग आनन्दपक लनेलग ॥ 
 अटारहवां अध्याय । 
` ` ' .: . रोजा नहूषके वंशी कथा ॥ कि 4 
देवजी भोले हे परीकषित राजा नहृषके ययाति नाम्‌ आदिर च 
बहे रतापी हय जब राजा नह ऋषीश्वरोके शाप दनस अजगर सप 
मतयलोकमें 
्‌ इरषेत्रमे गिर पड़ा तब उपके राजरिदीसन १९ नति भ 
तिनाम उसका पुत्र बैठकर बडा सीता कवा 
॥ | ११ दरे देशका राज्य सम भाग त 4 ककष 
“ |१ गाड अपना देवमातर शक्ाचायकी १ 
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शमि नाम ेदीके साथ मोग करिया इतनी कथा सुनकर परीत 
हेसनिनाथ राजा ययातिने पजनिय टीकर शरगवाय नाहम | 
किस तरह व्यादी थी यह सन्देह मरा डा भय यह माति सुनकर शुक 
दवजी बोले हे राजय्‌ एक दिन शट बेदी इृषपवा दानवी गो वे 
का राजा था शुक्र गुरुकी कन्या देवयानी क साथ लेकर्‌ हनार दा 
सेत अपने बाग म तालाव पर स्नान करनं गह जव शमिष्ठावक्ष 
यानी व दासी आदिक अपना अपना वञ्च तालाब किनारेऽतारक जब 
रीड व स्नान करने लगीं उसी समय महादेव इ नारदजी धुप ष 
वहां गये उनको देखतेदी सब लइक्रियोने लजित होकर अपश 
व्च पिन लिये व शरष्ठने जल्दी म भूलकर जब देवयानीका काह 
पदिन सिया त्ब देवयानी कोपित होकर बोली हे शमिष्ठा भेरा पपर 
रने योग्य तूनी है किस बास्ते कि तेरा पिता मेरे बापका चेला दषं |: 
्ह्मणकी कन्या ह मेरा वञ् तेन कैसे पदिना जसे य्ञकी आहति इष 
उढलेवे या शू होकर वेद पद जब देवयानीने शर्म्ाको एषा षा 
कहा तबरसने कोष करके उततर दिया तू भिखारी की कन्या दाकर ए 
' देसी बात करती द तेरे पिताने जन्म भर मेरे बापसे भीख मागर (१ 
पालन किया सो तूमेरी मराबरी करती है एसा वचन कर्कर १ 
रोधवश देवयानी को जो नंगी खदी थी डय म ठकेल दिया भर भ 
दासियों समेत धर चली गर उसी समय दरिइच्छा से राजा ययाति | 
खेलते हुये वहां भान पे व अपने सेवक को पानी लेआने बास 
य पर भेजा जब उसने एक शली अति सुन्दरी कयं मं गिरी दक 
तेयद संमाचार कहा तव ययातिने आप जाकर देखा तो एक भ 
देक 






















। ये न स 1 


वती उते देख पड़ी नब उसने अपना तान्त क्कः राजाते । 
वासते कहा तब ययातिने अपना इपद्ा उसके पिरने बासते ा 
व उसका हाथ पकड्कर देसे बाहर निकाल लिया उस समव द्ग | 









तथिव रसा होम तु नाम हसति ४१८ | 


नवाः सन्ध ४७ 
ता शाप दिया था कितेरा विवाह बरहमणते ध 
पि १।१ ५ ₹ ^ स्णसं न होगा इसलिये पर 
बर म नदं होसक्ता जब राजाने यह बातं क 
{प्रपर 1५8 दसा ६ परमेश्वरकी इष्वा इसी तरह जानकर नि | 
| कला देवयान स अगकार करके राजमम्दिरको चला गया व देवयानी 
| हति रोती इई अपने धर आनकर शक्राच रिष 
| इषि रात। &₹ अप चापे क्हाहेपितार्शा 
| हमको भल मागनवाला अपने बापका कहकरमेराप्राण मारने बासते 
| हय मँ ढकंल [दया था सा राजा ययातिने आनर मुभे यं से बाहर 
| कला तब मेरा प्राण बचायह बात घनत ही कनीने ्ोधित होकर 
| | प्रिारा एरोहिती करन सेतमं का गिरा हृथा अन्नचनकरसाना अच्छ] 
| हेता है जिसमे कोई अपमान न करे सो शगिष्ठाने र्य ष धनके मदे 
र बेटीक छ्य गिरा दिया इसलिये अव दृष्पवाके राज्यम रहना न 
| बहे शकजीने एसा विचारकर देषयानी कन्या समेत उसका र्य 
| बरदकर निकल चले दषपवाने यह सुना तम उपने घबहाकर कडा देखो 
| आशी वदते यह स राज्य सुख सुमे मिला द नी तो देवता 
| ग अब तकः सुभको मार निकाल देते के घले जनमे मरान्य 
| षन जाता रहेगा यह बात समते दी षपब दौड़ शकर रस 
श मे गया व हाय जोड़कर विनय किया महाराज मेरा अपराध क्षपा 
| क षर अपने मकान प्र चलिये यह दीन वचन प 
{| फाचायं बोले हे राजर्‌ तुमने मरा बब चा 0 व 
पाने देवयानी का अनादर किया है जिस वात॑ ५८. ७ 
षम करो तब फिर तम्हारे देशमें चलकर र जम £ ` 44 
तच्‌ ॥१ तु श्ष्ठाका 
{ | पत यिनती करके भसन्न होने बास्ते कडा तबक्ह सव द, ^ 
& कः 1 प्रीशादी शक्राचाये कर वहा शम 
„ | कर मोली हे राजा जिसके साथ मरा ५. मरै तो षन हेती 
|) पत्री अपने साथ लेकर मेदीसेव्मरदे त ५१२ 
+ |, हनार दासी अपन॑सा हरि तकौ रका करत 
॥ | यहः शुक्र गुर सदा ९. < शार 
„ | सुनफर राजान विचारा किय! कल्याण न होगा दसा समकर 
# [१ ह विना इनके प्रन ये भरा कता तत मोह करे शका 
| । | शमिषठासे सब जु कके हकं पच ९. 1011260 0५ 66 चा८गा। 
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वारये कोधसे हमारे वंश ब राज्यका नाश ही जायगा ओर 
होनेसे हमारा कल्याण है इसमें क्या करना चादिये यह वचनं 
शर्मिष्ठा बोली हे पिता मेरा शरीर तुमसे उन्न व पालन हयार 
निसे चारैउसे मुका दे डासं यहं बात्‌ सुनकर इृषपव। बोला हेरे 
तम्हारा कहना सुमे अगीकार दे जब देवयानी यह बात सुनकर 
हई तव शुक्राचायं कन्या समेत फिर अपने स्थान पर आनकर रहो 
इतनी कथा सुनकर परीक्षिते पूता दे सुनिनाथ कच बृहस्पतिर मेम 
देवयानीको क्यों शाप दिया था इसकी कथा सुनादये शुकदेवजी बः 
हे राजम्‌ एक बेर युद्धम बहुत देत्य देवत कै हाथ से मारे गये तबे | 
शक्राचार्यने संजीषिनी वर्या से जिला दिया जब लड़ाई होने उपन्‌ |: 
देवतेनि समाचार बृहस्पतिजी से सुना तब इ्ट्रादिकं देवत ने बृहछी |: 
गरु सेकहा महाराज अआपभी कच अपने बेटेको शुकरजीके पास भ |; 
दीजिये फि वह उनका चेला होकर संजीविनी पिया पट्‌ अव ज | 
बहस्पतिने देवतों के कहने से कचको संजीविनी विद्या पटने मासते | 
दिथा तब कचने शुकराचार्थके शरणमे जाकर दर्डवत्‌ करके विनयश्ि | 
महाराज भे संजीषिनी विद्या पटने आयां जब शुक्राचार्यं उते अषु | 
रखकर सेनीविनी विया सिखलाने लगे तब देवयानी व कवे अरति | 
होगई जब दैप्योने यह समाचार पाया कि बृहस्यतिका पुत्र हमार 
संजीिनी विया पदता तबरन्होने आपस सम्मत किया $ ६१ 
विद्या पदकर देवता हमारे शतको जिला दिया केरेगा तो अच 
होगा इसलिये इसको मार लना चादिये सो एक दिन कव £ 
की गो चराने वासते नमं गया तब दैत्योने उसके अगका इकड 
करके एक गडहेमं फक दिया जव सन्ध्या समय वह गो चरा 
तब देवयानी बोली दे पिता कृच अव तक गौ चाके नह आ {| 
चायने योगबलसे विचारकर कारे पत्री उत दैतयोनि मार अव जक | 
तरवे ५५८ यहनकरदेवयानी शोचित दोग तव शरन || 
जानन विद्यास जिला दिया यद्‌ समाचार पाकर दैवो *` | 
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नतन ४७४ 
कदाचिद शक धुर इरी रद के भिव दय केश तो हर 
पसे क्या लाभ होगा एेसा उपाय किया चाद्ये फ जिसमे वह 

न सके यह विचारकर देत्योन गो चराती समय फिर कव को 
आ बला व उसके अगका मदिरा ञुवाकर शुक शुरको परिल दिया 
र सन्या समय कच फिर नरी आया तब देवयानी के विनय करसे 
(कराचारयने ध्यान धरकर तीनों लोकम देखा पर उपका प्रता नही पाया 
तबश्रपने आस्माम ध्यान लगाया तब उसको पेम देखकर जाना कि 
योने उसका मदिरा चुवाकर सुमे पिला दिया दै यह दशा देखकर 
क्ाचायने कहा दे एरी कके निलाते से मे मर जाऽंगा देवयानी हाय 
तरकर बोली महाराज एेसा उपाय करो जिसमे आप ओर वह दोनों 
ति रहं तब शुकजीने मंत्र पटुकर अपने पेम कको जिला दिया व 
{सी जगह संजीविनी बिया उसको पाकर का हे कच जव तुमे अपने 
ते निकालकर भ मरजाउं तब तू इसी रियासे सुमको जिला दीजियो 
कवषोला बहत अच्छा जब शुक्रजीने अपना पेट चीरकर्‌ क्चको जीता 
बहर निकाला व आप मर गये तब कचने संजीविनी वियाति उनको 
मता दिया जव कब दिन उपरांत कच शुर गरते बिदा होकर्‌ अपने 
ष ानेलगा तव देवयानी उसे बोली कि हुम अपना विवाह भरे साथ 
| शो कवने उत्तर दिया ुरुकी कन्या बहिनके समान होतीदे इलि 
| इषे गिह नदीं कर सङ्गा हसी गतपर देवयानीन कित ४ श 
{| ए शाप दिया जो संजीविनी व्या तने मरे पितासे पदी. ६ षद इ 


| व जावे यह वचन सुनकर कच बोला ह व 


॥ | शाप दिया इसलिये तेरा विवा १ नीको शापशोतेका 
(| भवने वापे पास चला गया द परीत देवयानी विवाहौ 
# | ही कारणथा सो मेने दुमको इना दिया पत ॐ आनक वे तव 
६ | भा कहता सुनो जव शक्राचायं यादार राजा ययािको इलारए 


8 | रहन 
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भोग व विलास करने लगे ब शगिष्ठाको एक स्थान अति ५॥ | 
वासते बनवा दिया च दिन वीते राजा ययाति व देवयानी दो फण | 
व तुष नाम उन्न हये एक बेर शमं रजस्वलासे शुध ए 









४७४ ` यखसागर । 


म देकर राजा ययातिसे कदा तम शमिष्टाको अपनी सेजपर रं 
व देवयानीने भी इस बातका वचन ययातिसे लेलिया जब ६५ 
म शमिं्से भोग नदीं करूंगा तब शुक्रजीने वानी शे 
इजार दासियों समेत बहुतसा भूषण व वस्र आदिक दहेजमे तठ ५। 
क्षिया राजा ययाति देवयानी समेत राजमंदिर पर आनक २१|| 


ध 


उसी दिन राजा ययाति भी बागमे सेर करनेवास्ते जा निकेले तम शी॥ 
ने हाथ जोडकर्‌ विनय क्या महारा ये भी दम्हारी दा क्षा 
आपसे भोग करने व सन्तान होने की इच्छा रखतीदं प राजकनयाकष | 
दूसरेसे भग नदी कर सङ्गी ेसा वचन सुनतेही राजाने शकाबा् | 


वचन यादकरके बिचारा शमिंष्ठसे भोग करने मे मेरे बास्ते अच्छा | 


होगा ओर यह राजकन्या होकर अपने भूँह से रतिदान मागतीरै्ष | 


यहं वात धिप रदी जव ड्य अणु नाम दो एत्र शि के रानापेह 
| र क रहा तब एकं दिन शर्मिष्ठा देवयानी पंखा क 
९ ! बालकं शमठ वहां आनकर सडे हये सो देवयानीते ५ | 
शाम तरे यह दोनों एत्र किस तरद उलन हये ओर तीसराग% | 
५ मोली रातको किसी ऋषीश्वरने आनकर युते सवे न 
याथा उसीसे दो बालक होकर तीसरा गर्म रहाै यह बात प 


[ब 
चै 
् 


4. होरही पर्‌ उसके मनमें सट्क इया इसलिये कं ॥९ (द ¦ 0 | 


व पिताक क्या नाम दे तव बड़ वालक ने बत्तलाया मँ ययाति क ५ || 












कहना न मानने म भी मेरा धमं नहीं रहता इसवास्ते अब इसकी ह| 
पणं करना चादिये आगे जो मेर भरारब्धमे लिखा वह मिलने न | 
यह विचारकर राजाने शर्पिषठा से भोग किया फिर इसी तरह देवयानीं 
चिपाकर कृभी कभी राना उसके साथ मोग व विलास करने लगे पि 





ज दवयानीने शिठके मकानपर जाकर उन लडकोत ९8, | 
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नवां न्ध अ 

वन सुनती देवयानी महाकरोषसे राना पास भनक बोली ` 
पिताकं मना करनेपर्‌ भी शठे भोग का इसलिये अव 

हस्रे ययं न एटगी जब सा ककर देवयानी क्रोधवशा अपरत 


=, 
र 
7 







, $ 


ताके धर बली तब ययातिउ सके पे पिनय करता हया पेदल दोडा 
था पर उसने नद माना व अपने बापसे जाकर यहसब हाल कं दिया 
¶ राजा यया तिभ चह पडचक्‌र सड़ा इ जब शक्राचायंने जाना $ 
| रे भ्रजने प्रभी राजाने शमिष्ठसे भोग करे सन्तान उन्न कियारै 
तव कोध करके कहा हे राजय तेने बले अभिमाने मेरा कहना नदीं 


, क 


¶ | गना इसलिये तुमे शाप देतां ् बूहा निवल होकर शीसं करने 
| य न रहै व स्वरूप तेरा बिगड़ जे यह्‌ वचन उने हृतस निकलतेही 
| सती समय राजा वृढ हकर दात उकं दूर गये व बाल श्वेत होकर 
| आंहते कम देखने लगा तव हाथ जोडकरबोलामहाराज अभीतकमेरा 
| पन तसारी सुखसे नहीं भरा एक बेर अपराध षमा कीभिये यहं दन 

| पवन सुनकर शुक्राचायं ने अपनी बेरी का सुख विचारे कहा द राजच्‌ 


भ 


र मे शाप फिरने नहीं सङ्का पर तेर चों पत मं जो खुशीपे तेस बुदापा 
| तेकर अपनी तरुणाई तुमे देवे तन तू एर युवा हजायगा य आशीः 

| पद नते दी राजा श्रसनन होकर देवयानी समेत राजमन्द्र पर चस 
| भये उन्दी दिनं शमिं्ासे एरु नाम तीप त्रत हा ज ति 
रने बडे पएत्रसे कहा दु्हारे नानाने हमको शाप देकर बूरा बना र 
{| हम अपनी तरुणाई हमको देव तो थोडे दिन ओर सपार स त 
| पव पुने समभा कि हमारी तरुणाईैलेकरराजा मस मात ५ ५ 
7 | पो मको बड़ा अधरम होगा पसा विचारकररसन त ह सक॥ 
॥ | र ससारी सुख नदीं उठाया इतिय ग अपन (५ १ 
रे" श्वेतो शवेतो सव मलो शवेतो भलो न केश। किति से त तीन | बालक 
यह वचन बडे तरका सुनतेही रने अ ५ सनेन भी इसी 
# | भो यहे बटे ये उनको इुलाकर यदी बात १ शमिते हमा ` 
| उत्तर दिया ठव ययातिने परबेध्व्छ ^ ` = ` 
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७६ पुखसागर | 


था कहा हे एत्र ठम अपनी तरुणाईं सुभे देष तेरे चारों 
दिया अव सिवाय तुम्हरे रेका भरोसा युभको नहीं ह यह 
सुनते ही रु शथ जोडकर बोला हे पिता मेरा तन आपने उरे 
लन क्षिया है ह्सलिये तरुणा क्या वस्तु अपना राण तुम्हार ५५ 
समता हं कदाचित्‌ मे सौ जन्म आपकी सेवा करु तो भी आफ 
तदी हो सङ्का जो मेद पिना कहे माता व पिता की सेवा कै ॑ 
कहनेसे करे वह मध्यम्‌ व कहने पर चिडविड़ाकर आज्ञा पाते | 
निष्ट समना चाहिये व जो पुत्र माता पिता की आज्ञा न मक १ 
मूत्रके तुल्य है॥ ` | | 
` दो नाही पैडे पूत है बा यैडे शत । राम भनै सो पूत है नहीं पूत एत ॥ 
` यह बात पुरुक सुनकर राजा अतिपरसन हु्ा व अपना बुदा 
देकर उसकी तरुणाहं आप लेली व अपने चरो पत्रोंको एेसा शपति 
कि हुम लोग राजसिहासन न पाषोगे ष तरुणाई लेने पर राजे हन 
 वषतकं ससार सस देवयानी के साथ उठाया ओर बहुतसा यङ वदा 
बासते प्रसन्न होने परमेश्वरके फिया पर मन उसका संसारी सुससेनभा। 
ट उन्नीसवां अध्याय _ |. 
` राजा ययातिक्रो एक इतिहास बकरी वं बक्षरेका कहना ॥ 
, शकदेवजीने का हे परीक्षित बहत दिन राजा ययाति संसारीश्ठ | 
म फा रहा जब यक्ञादिक करने से उसके ्ञान हआ तब एक दिए | 
विचार क्षिया देखो हमने पुत्रक तरुणाई लेकर इतना सुस उमया 
९ अभ(तकः इचा पूरी नदी हहं देखो म्रीका घडा पानी दालन 
नाता है इन्द्रियां अति सुख पाने पर भी तृ नीं होती वही दश! ग | 
इ इसी तरह संसारी जालमे पैसे हये मरनेसे जनम मेरा अका | 
इरिवरे अब परलोक बनाने वासते हरिभजन करना चाद्ये पेता | 
त देवयानीपे काहे भाणप्यारी हमने अहेर सेलती सम 
= क देखा था बह दाल कहते हये सी आती दे जब दरया | 
खथ जाइकर बाली महाराज सुभेभी षह चरर सुनाओ तब राजान "` | 


©©-0. ॥८८५॥1५९51५ 2118५81 \/8/2/185} 0160101. [21411260 0\ 66810011 
1 









। 















नवां स्कन्ध । 

करी बा्यणके कयम गिर्‌ पड़ी 
सो बकरी ने उस बकरे को अपना खामी बनाकर बहुत दिनरस्के ` 

‹ {ष सारी उख उटाया जव उप॒ बकरीके दो पत्र उन्न ह्ये तब बह 
ए किसी दूसरी बकरी से फस गया इषरिये पिल बदरी अनादर 


| 

| 

| ते स्मपने बराह्यणएके यहां चलती गह एस्‌ ब्राह्मएने अपनी बकरीकी 
पे 

] 


थी उसको एकं ब्फरने बाहर नि- 


8 


हयता करके मकृर को बधिया करदिया जघ बके णस अति षि. 
कती की च ब्राहमणने दयालु यकर फर उते ज्यका लयो बना दिया तव 
| बकरा फिर संसारी सुखे फस गया यह्‌ वचन सुनकर देवयानी बोली 
| रान बह वकरा बड़ा मूं था जो मकरके साय श््ट्ा तब राजा 
| बते यदी दशा हमारी ब तुम्हारी द हेदेवयानी म॒लुष्य को सव संसार 
 |कषधनव स्री ब सातों दीपका राज्य मिले व हनारो सम्तान होकर सब 
| परथ पावै तिस पर भी मन उसका संसारी सुखे नदी भरता जपतरद ' 
| शग धी डालने से ज्वाला बदती है उसी तरह प्रतिदिन तृष्णा अधिक 
ती जाती है इसलिये अब विर होकर हरभजन करना चादेयं जव 
॥ | एह वचन देवयानी ने पसन्द किया तब राजा ययाते पुर बे बको 
| करणार फेरकर अपना बुदापा उसे सेलिया ब रजाप्हासन पए 
र दसरे चारो बेयो को जो बडे थे वारो दिशाका रान्य ¶ ; ए 
रए देवयानी ची समेत बद्री केदार मे चले गय तप ब बा पे 
प्रका क © ॥ (41 
का करके सु ये ५. ना 
| पुरुक बंशी कया ॥ . . {शी 
 शुकदेवजी बोले हे परीक्षित अन्‌ राजा एत भा त 
मिस इमे हमने जन्म रिया सन ९९ ह सेरनेगया 
एयन्त नाम राजा बडा प्रतापी हकर ए, दिवः अतिसुन्दर देखी भोर 
पषउसने क्‌ श्वरकी.ङयी म एक कन्य तमान किसकी 
सने कव्‌ ऋषीश्वरय 4 यारी त देवकः त्यके समान किस 
प्र गोहित होकर पूढा ह परए“ गी इतलिषेतेर खसूप मेरे दृदय 
हेोहैरालवन्याभी तेरे कलन ^, 
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८ सुखसागर । 


म बस गया यह वचन घुनतेदी शङ्न्तला कन्या बोली दे राजे 
मित्र ऋषीश्वर अर मेनका अप्सरा सं उत्पन्न इइ ह इस | 
छषीश्वर जानते ह आप मेरे स्थानपर प्किकर जो आज्ञा शौरिर 
कन्द मूलादिक व्‌ लोट भर्‌ पानीसे तम्हारा सन्मान कर यह बात 
ही राजा प्रसन्न होकर बोले कन्या का भी स्वयंवर करना धृ १६ 
` एसा कहकर राजा बहे पमसे राको उसके स्थान पर पिङि तब > 
्रस्तासे आपसमे गन्धवं विवाह करके भोग किया सो हरिषे 
दिन उसके गभे रह गया जव भ्रात सभय रजा शङुन्तला फो इपर 
, ब्रोडक्र राजमन्दिर पर चले गये तब कवं ऋषीश्वरने नाना किक 
रानासे गभ रहा है दशवे महीने एकं भालक अति न्दर ष पेसा बा 
उससे उन्न हुआ नो लड्कपत मे सीकके धनुष बाणसे बाधेते | 
लगा तव कख ऋषीश्र बोले हे शङन्तला तृ अपने बालकको राज | 
पास से जा जब ऋषीर्वरकी आज्ञा से शङुन्तलाने अपना बालि | 
इय शनसभाम जाकर कहा दे पृथ्वीनाथ में तुम्हारी खी राजङमार 
आइ तब राजा बोले मं तु नदीं पिंचानता तू कोन है ओर यह 
लक किसकादे जव दुष्यन्तने जान वृक यह ूठ वचन कहा तवर 
सभाम यह आकाशवाणी हृद हे राजा शडधन्तला सच कहती यह क 
तुम्हारे वीयं से उत्पन्न हु हे इससिये तुम इन दोनोंको अपने षर स्प | 
 षमाला पत्र अपने पिताको नरक जानेते बचा लेते ह जव यह आक 
वाणी सब सभावालने सुनी तब राजान देवतं की आङ्गाते शङ्न्ततप्र 
अगीकार क्रिया ओर पुत्रसमेत राजमंदिर मे मेज दिया उस बाककक 
नाम्‌ भरत रक्छा राजा मरने उपरांत वदी लडका जो परमेश्वरा १ 
था राजगह पर बैठकर एेसा चक्रवती व परतायी राजा हा भि ए 
पा ततास अश्वमेष यन् प्रथ्वी पर क्रिये ओर बहते रत्रादिकं बरा 
शन दिये उपक यमे कर बेर इद्र रयामकएं पो तगध | 
५1 इन्द्र श्यामकणं घोडा ुराकर ~ ~ +! | 
र - भरत अपन प्रताप व बलसे घोड़ा छीन लाया व उसके ल 
^ ` पजा अरवमेष यह करने नरी पाया घ जितने स्तेन १६ 
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| भी ममताने उसका पालन नही किया तब 
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नवां छन । ४७६ 
ध थ्वी पर थे सवका नाश उसने क्रिया ओर सातों धपे रां 


नी सेवकाई मे रक्खा व अने बरसे दैत्यो को जीतकर इदादिकदे- 
पको देवलाकका राज्य दिला दिया उपके राज्य भ प्त मुद्रादिकं 
तिक तरदके रत व सोना १ चांदी दिक सदा इवास प्लक्षरखते 
नसम जिसे जो चाहना हो पह सेजावे इसी तरह सतस हजार पष 
रतने इनदरके समान चक्रवती राज्य किया व तप करते पराक्रम उका 


प 


नाराय राजा भरतने अपने तीन बिबाहविददेशके राना की बे 
तै किये जब उसके हरिदच्ामे कहे पुत्र कुरूप उततर हृये त्ब रानियो न 
प डरसे कि राजा भरत करगे किये बालक हमारे वीयैसे नहीं ये उन 
तको को गंगामें फेकवा दिया इसलिये राना भरत सन्तान न शने से 
पितामे रदा करते ये कुं दिन बीते राजाने कख ऋषीश्वरसे मन््र सिया 
तब ऋषीश्वरने एत्र होनेवास्तेराजा भरते यज्ञकराया उसी समय देवत 
प्रपन्न होकर भारद्ाज नाम बालक जो ममतासे आथा लाकर भरत्‌ 
श दिया राजाने वितथ नामं रखकर उसका एत्र समान पालन किया 
रर भरते मरनेऽपरान्त बह राजा इआ इतनी कथा घुनकर परीकषितन 
वा महाराज भारदान किस तरद उन्न हा था उपरी कथा कष 
एकदेवनी बोले परीक्षित एक बेर ृह्यतिने तध्व अपने बड़ भाई की 
री ममता नामस बरजोरी भोग रिया सो सके गभे र गया तव उन 
रे खामी कै डरसे जो बालक पेट म था उसे गिरा दिया ध 
गरदाज नाम इआ जव बृद्यतिके समाने आकाशवाणी हीन पर 
भरुत देवताने जिसके नामक 
क भत ने करिया था वहं बालक लाकर राना को देय छ प 
द्वाज दया था ॥ 1 
षरढमाजका र इाथा॥ नावति 
राजा बितय ओ सत्तानकरी क्या ॥  _. 


श्ेबनीबोलडेपरीषित विते दश्मेकैपीदीनीतिरानारन्द 


| नपर नदीयैवकर प्रन ञ्जपना विरक्ृकरं 
| एषामहामा इथाक्रिराजसिहाषना ` 


\॥ 8181185 01661101. 01411260 0 68110011 
| 


८० - षुखक्षाणर्‌ । 


लिया व अपनी खी व एके पुत्र समेत वनम जाकर तप घ 
का करने लगा व उसने भोजन करना भी परमेश्वरे याश्रय्‌ प 
दिया नब अपनी प्रसन्नतासे कोई मनुष्य विना मांगे भोजन्‌ देऽ 
¶ 
॥ 













उीको अपनी क्ली व बेटे समेत खाकर षन म आनन्दसे रहते 
भे रहकर आपङ्ब कनद सूलादिक लाने मे उद्योग नहीं क 
एक बेर एसा संयोग हा कि भोजन न मिलनेसे अडइतातीस पाह 
को होगये उनचास दिन थोड़ा अन कोई नको दे गया सो राना 
रसोई बनाकर तीन भाग करकेजेसे चाहा कि भोजन करे वसे नारायणम 
बद बाह्मण कारूप परकर वास्ते परौक्षालेने धमेराजफे वहां आनका | 1 
हे राज्‌ म बहत भूषा हं मे भोजन क्िलाव यह वचन सुनतेदी रमि 
ने बड़ी श्रद्धासे पना भाग उसे सिला दिया जब पह खाकरनारायणएल्ञ 1 
ब्रह्मण बोलते अभी.मेरा पेट नहीं भरा तब रानी ब राजञ्धमार भी अरण 1 
अपना भाग उस ब्राह्मणको सिलाकर आप तीनों भुष्य ज्यों त 
भूखे रहे वना्यणरूपी परमेश्वर आशीवांद देकर वासे अन्तथान होगे | 
कईं दिन ओर उनको विना अन्ने बीत गये तब फिर थोडा िसीनेता | 
कर उन दिया जसे उन तीनोनि आपसमें बांटकर भोजन करने चाहा | 
एक शूद्रे आनकर कडा भै बहत भूखा ह सुभे भोजन सिलाओ राजा | 
उसे अपना अतिथि समभकर सम्पूणं भोजन खिला दिया व आप पी 
मचुष्य उसी तरह रह गये रानी व राजकुमार बिना अन्न बहत दिनी 


‹ 
। 
स निवल होगे य इसिये राजा उनसे बोला जिस बत मे ४. | 
। 
| 
॥ 
| 
| 
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भाजन करिया हे उसमे ब अघ्रका अंश लगा होगा उसको धोक | 
सवर जव रानी बर राजङ्कमारने षह धोवन पीना वाहा तब एक डोम | 
क साथ तिये हुये वहां आन प्ुचा व भूल से व्याल होकररना१ | 
सामने गिर पड़ा व रोर कहे लगामेरा पराण निकला जाता दैगे% | 
बतनका 4 आपके पीने योग्य नदीं हे यह जूठन मेरा भाग सष 
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श नवो स्कन्ध। ए 
„र दोमते बोले हम लोगोनि ब र र 
का दयाकरके चोड देव ~. 4 
| वरदो बह भावन का पानी भीऽसे प्रिलाकर आप भवे नही माना 
वरन इस तरह धम व यैवं उ तीनोमि देखा तव ९ पह गये जव 

ए ऽन तानाम देला त उी मसे श्याम 
वह्ैजी खरूप शंस चक गदा पञचरिय भटक रलम 

ो | एं चतु प्च सिये प्रकट रानी 
कमार से कहा तहे बडा धैव॑जव = ९ राजा 

| १रनञ्धमार स कहा तुभ बड़ा धेय दे जव उन तीनों मे परेश्वर ३ 
वरिनयपवेक उनकी सतति की र्का 

| इरन पाकर चिनयप्‌ञक उन सतुति की त नारायणनी रन्तिदेव को 
| णद्व रनि बाले हेरानय्‌ हम ठते अति ््हेनो दान 
[अगो सो क रन्तिदेव हाथ जोड़कर बोला महाराज यही वरदान 
| एता हू कि भेरी सव प्रजा सुख पावे ओर कोह दरिद्री न होकरभेरा 
| हमहारे चरणों भँ लगा रहे परमेश्र इच्धापूर्क परदान देकर राना 
| परनी व राजड्धमार को उसी तलु से तरिमाने परं बेाकर वैणठ 
 |)नदिया व रन्तिदेव का गगे नाम दूसरा षेय नो रानसिहासन पर था 
| शके वंशम सब लोग उनकी इृपासे ब्राहमण होगये व पुरे वंश मे 
[ | एकत्र राजा होकर उसके वंशमे दस्त नाम एसा परतापी राजा उन्न 
| जिसने हस्तिमाएुर नगर बनाया उसके यहां तीन बेटे अजमीढ व 
[एद व दुमद नाम बड़ धाता. होकर अजमीद्‌ की सन्तान ब्राहमण 
षे शदरल उसके वंश भे एसा ्षानी इञा जिषके नाम का गोत्र आज 
१ इरंसार मे भरकट है व सद्रल के वंशम अहल्या नाम कन्या महापुन्दरी 
१ [पकर गोतम ऋषीश्वर को व्यादी गईं जिसके गभ स शतानन्द लका 
† उसके सत्यवती नाम बालक उन्न हुआ निका वीय ध 
प [मशी अप्सरा को देखकर सरकरड के बनम्‌ गिरपद उत 1, 
३ ११ बालक व छी नाम कन्या उतर हई निनदै राना शन्त 4 ५८ 
शमये अदर लेरते समय वनपडाादसकर न धर 
 पवेषेलदको ॐ समान उन दोन को पला राजा प जा ५ 
| ५ था जिसके मर्तकपर अपना हाथ रसदेवे उसक्ना रग ४ तिश 


भेन रोगी उनके पासजातेे अनवे हक साथ चते आत १ 
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कारण ससार मे उनका यश प्रकट हा फि सन्‌ किसी फो सुस 
राजा शन्तलु द एक भेर उनकं राज्यम पानी नही बरसा भम 
न्न पिना दःख पानेलगे तब राजाने ऋषीश्वरा से पूवा ते 
शष फिया दै जो भरे राज्यम पानी नह बरसता ऋषीश्वरोनि 
कहा तमने देवापी अपने भाई का भाग चीन लिया था इषीवास 
नहीं बरसता तम उसका भाग दे डाला ना तौ अपण से तुमारी 
अति दःख पायेगी यह वचन सुनतेदी राजा शन्तुने देवापी सेजोको 
बैठा हआ तप करताथाइसतरह शुलावा देकर बातचीत कियामिसेम्‌ 
के सते कैवचनदेवसे विपरीतनिकल आये इसलिये देवापी काको 
बल घट गया तब शन्तनु के राज्य मे पानी बरसने से प्रजा ने सुषा 
इेपरीरित गजा शन्तलु एेसे प्रतापी हये जिनका यश संसारम ब्द 
क  बादैसवां अध्याय। , `; ` 
१.7). दिगोदासके व॑शकीक्या॥ ` . . `: `: 
- : शुक्देवजी बोले हे परीक्षित सुदल का बेटा राजा दिवोदास 
तापी होकर उसके वेश म राजा पद बहत तेजवाद्‌ उदन्न हा मिष 
कन्या ्रैपदी नाम को अजञ॑न तुम्हारे दादा मतस्य बेधकर ले अयेभ्र 
असन आदिक पवां भाई पाण्डवो की खी हुई थी राजा इद्‌ के | 
आदिक कर पुत्र उतपन्न होकर उसी धषटदम्न ने महाभारत णब 
काशिरकाटाथा व अजजमीद्‌ के वेशम बृहद्रथ नाम बड! तापी प 
होकर उसके दो खी थी सो एक रानी के सत्यजित्‌ नाम्‌ र || 
होकर दृसरी श्री से कोह प्र नदीं था इसलिये राजा महार | 
करिया करते थे एक दिन किसी ऋषीश्वर ने प्रसन्न होकर ए | 
 -बृहदथ को देकर कदा तू यह फल अपनी री को खिलादे उस्‌+ | 
राजाने वह आम लेकर अपनी बदी रानी को दिया सो ६^ | 
आपस मे श्रीति रखनेसे आधा आधा आराम बांटकर ताग अपि | 
-दोनों यो के गरहा ओर दशप महीने उनके पेटसे अध भ | 
^" जिस तरह कोई ख परतुष्य को चीर्‌ डाले उत्पन्न द्ये उपे द्व | | 
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| गवां स्कसध्‌ । क 
होकर उसको वनमे पक्वा दिया 
लेनों रारि वम टकर चाने 
(मकरं राज। दानां रानिरयो पर अति गि वकर साने का हाल 
पर वह दोनों इकडे राना ने दै १६१ सो रवर की इच से 
क्षी जाप ची व उसने अपनी माया से दोनो इकडों फो पिलाकरं क 
रिणा सो बह बालक परमेश्वर कीरन्ा से जी उ त जो 
दिया सा च ९वरप।इब्ा से जी पा तब षह 
ॐ पास गर उतेदेसतेहीरा ए 
जा के पास्‌ ९सतेह राजा ने अति प्रसत होकर उसका नाम 
रासः मोर बह बड = ६ 
ध ड मलवार्‌ तेजी राजा इ जिसको 
गमेन न श्रीङृष्णजी क पा से दोनों रगं चीरकर मार डाला व जराः 
ए का बेटा सहदेव होकर ऽस वंशम देवापी नाम राना बडा शरताषी 
ध्माता हआ जिसने राजसिंहासन बोडकर मन अपना विर कर 
रिया व उत्तरासरड म जाकर्‌ तप करता देव कलियुग क अन्त म चनद 
र इल को फिर उलञ करेगा अब राजा शन्तयुके वेशकी कथा जिस 
| कृतम तम हुये ह वणन करते द सुनो राजा शन्तवु की सीसे सल उलन 
॥ | हकर उसके वंश मे राजा दिवोदास कोर एसा प्रतापी जन्मा निके 
| तम्‌ से रत्र तीथं भक हु्ाव राजादियोदास के पैजनम ष सकार 
| कोद होगया था सो एक दिन ह अदर सेलते समय बन म जाकर 
| ते व्याड्ल हुआ सो रक्षे मे जाकर एक शकष के नीते वेड वी 
| त इरुड पानी का देखकर जैसे राजा ने उपमे स्नान षया वैते नका 
| द कूट गया इससिये वह अति भसन होकर षं कृण ब दूरे न 
6 दाग व ङुणड यहां पर थे सबको अच्छी तरं बनवा दिये इी न 
| सा नाम रुत हआ व उनके वंशे राजा दिस ८५ 
| रा जिसने दिज्ञी रेस नगर बसाया ब राजा शन्तु ९ ^ 
| गाजी से भीष्यपि तै बलवामूष धरमाला हुये निन्दने परशुराम 
त से भीष्मपितामहण क शन्त ` 
१ भी यद रि विचा र उनके ल्य कोई नदी था राजा शन्तु 
| „ प युद्ध करिया धनुष विचा म उन © ले पत्र सन्न 
$ ५] | ते चित्रांगदं व विचित्रे दो पत्रः 
| तीसरी ्जी सत्यवती नाम से चित्र ९१ पराशर मिं इर 
ध द परीक्षित यह वह सत्यवती थी निपकं पाथ व 
^| मारन मर बीच नो काके भोग क्षया धा ए. 
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9८8 सुखसागरः | 


पिता उन इये एक दिन विघरांगद एत्र सत्यवती का अदर सेल व 
वनमें गया तब चित्रांगद्‌ गन्धव न उसका इस राता सष्ठ भेर | 
इतने अपना नाम क्यों रखवाया था मार डाला व भाष्मपितामह 
नाकेपराकमसे अम्बावञ्जम्बिका व अम्बालिकानाम्‌ तीनकन्या 
नरेश की खयंवर मसे बीन लामे थे सो उनमें दो का शिवादगिषितरी 
हआउसम अम्बा नाम कन्या अपन मनम चाना राजा शाली तौ 
थी इसलिये राजा विवित्रवीयने उसका ध अम्बिका व अवापि 
का से इतनी परीति इई कि दिन रात राजमन्दिरमं रहकर उनकेसाथभो 
ब बिलास किया करते ये इसलिये राजा क्षयी का रोग होनेसे विना सनात 
भरगये तब सत्यवतीने अपना वंश बदानेवास्ते वेदग्यास अपने एत्रकोे 
पराशर श्निसे उलन्न हुये ये बुलाकर कटा विचिच्रवीयकी दोनों षि 
एक एक पुत्र उलन्न करो तव वेदव्यासजी जो परमेश्वरका अवतारथेगेे | 
हेमाता दोनों श्री विचित्रवीर्यकी मेरे सन्सुखसे नंगी होकर चलीजावते | 
मरे देखने से उनके गभे रहकर एक एक पुत्र उतपन्न होगा जब अमि | 
अपनी सासुकी आज्ञासे नंगी होकर वेदव्यास के सामने चली तर्न | 
लनावश अपने बालों से सुह बिपाकर आंख बन्द्‌ कर लिया था इषलिं | 
उसके धृतराश्अन्धा एत्र उन्न इया य अम्बालिका लजासे अपने | 
भटर लगाकर उनके सामने गर थी इसीकारण उससे राजा पाण्ड॥८ | 
रोगी उन्न इये ब बिलरानाम दासी विचित्रवीयैकी नंगी दोक छ || 
` डर वेदव्यास॒जीके सामने चली गरं सो उसके पेरसे विदुरजी परम! 
 अतनेजोधर्मराजका अवतारथे जन्म लिया व धृतरा दुयोधन आरि | 
षो पुत्र गान्धारी श्री से हये व राजा पाणडु तुम्हारे परदादाक एष ा 
श्वर हररयरूपने जो राजाके इरा देने भोग कने नही पाया € | 
दियाथा कि श्वी मोग रतेसमय तम मर जावोगे व सिवाय इ 
कै पिर्डरोग होगया था इसलिये उसके संतान न थी जब नती न 





















क 
शने अपने पतिकी आज्नानुसार मंत्रे प्रतापते धमे व इन्द्र व ध १४ 


ताको इुलाकर्‌ उनसे भोग किया तव षम से राजा युषिषि “ˆ | 
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नबा स्कन्ध । 
व पवनसे भीमसेन ये तीन एत्र उसके श्ये पिर ग ए 
रश्रस्िनीमार द्वताको बुलाकर नङल १ उती म॑ 
ते उलन कयि ओर वह पांच भा नम ९ एत मार अपनी 
पति से उ १६ पचि। भाई दोपदी से पिबा कर 
| री बांधकर उसको न ने 
पने पास प उसके रसतेथेसो पांच ग्‌ 
र ये जिनको अश व भाह्यकर एक एक्‌ पत्र 
| वरिदौसे उदन्न हय 1 भनक अश्वत्थामाने मार डाला व राजा युधिष्ठरके 
गीली नाम दरी सी स देवक व भीमसेने दिडम्बा रपी से रोव 
| वषददेवके सहोत्रा पतसे गिजय ब नकुल के क्मती खरी से निर्गि 
१ असन के सुभद्रा नाम पती शीहृष्णजी की बहिनसे अभिमन्यु एत 
हा अतापी हआ जो तुम्हारा पिताथा व अशने अलोप नाम तीसरी 
ती से जो नागकन्या थौ ब्ुवाहन १ परावत दो एत्र बडे तेजवार्‌ 
रन्न हुये उसमे एरावतको मणिपूरती नाम उसके नानाने अपने रास 
ेगला व बशुवाहनने अजुनके बेडा भारी युद्ध फिया था उसकी 
कथा अश्वमेधपवे महाभारत मे सिखी ह ओर जब. अश्वत्थामा ने तुभे 
गारे के वास्ते अद्य अञ्च चलाया तन्‌ श्रीकृष्ण वेङुएठनाथजाने त्तरा 
7 माताके पेटमे बुम्हारी रक्षा कौ व हे परीक्षित जनमेजय आदिक्‌ जो 
| रे बार एत्र ह उनम जनमेजय बड प्रतापी ब चक्रवती राना साताबप 
ं शरहोकर दग्डारा बदला लेनेबा्ते सा य्न करेगा जिसपर बहूत सप॑ 
६ | भेतकर मरजा्वेगे ब शुभकमं करनेसे ऽसका यश संपा १६ ता 
| द्रे मरने उपरांत पीस पीदी तक दस्िनापरफा त तेर र 
| ककर पिर हस्तिनाएुर यसुनाजीमि इम जावेगा तब ८ {विकर 
इरे वंशमे होकर वहां प्र सोबसतीएरी बसावेगा 4 
| शते राजग दूटजावेगी ओर दूसरे राजा ८. एर ीमद्धागबतजो 
तिने चारो पेद व सब पुराण अपने बेलोकी पदाय १९१, 
क = अर जरा धके पनर व्‌ ययातिके 
१ गाहप ठे सनाते सदव राना -ङ्तिवाहै॥ ` 
^ | तसे राजा हुये उनका नाम संत मागक्त ` ` ` ` 
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१ पदाया था वदी अग्तरूपी 
पदो सारांश किसीको न पदाकर समेपवा ण > शमे 
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ऽद सुखंसागर। 
` तेदेसवां अध्याय । 
„त यदुर्वशिथों कौ कथा ॥ 1 

` शुक्देवनी बोले हे परीक्षित अव हम यटुवंशियोकी कथा जिस 
कृष्णावतार हआ था कहते हं उसके सुननेसे मनुष्योको सबमनोरथ मितो | 
हसो तुम चित्त लगाकर सुनो ययातिका यहु नाम डा पुत्र जो देवया | 
से हआ था उसके वेशमे कई पीदी उपरान्त राजा सदलाजेन एेमातेनसौ 
उलन इआ जिसने पचासी हजार वषं चक्रवत राञ्य किया उनङरागप 
स्मरण करने से गया हआ धन मिलता हे उसके हजार भेये नेप 
पंचानने राजङ्मारोको परशुरामजीनं मार डाला पांच बेरे जोष | 
उनम जयध्वज बेयसे तालजंघनाम क्षत्रिय दोकर उसके वंशमे मधुना | 
बड़ा प्रतापी हआ इसीवास्ते श्रीढृष्णजीका नाम माधव कहाजाता ह | 
मधुका पत्र वृष्णी था इससे यदुवंशी ब बृष्णिवंशी व मधुवंशी कता | 
है इष्णीका वेदा शिशुनिन्द एेसा धमात्मा हआ जिसके पास चोददस् 
थे ष उसने दशतलाख धियो से विवाह अपना क्रिया सो दरिदच्वापे दए | 
करोड पुत्र उसके उत्पन्न हये उनमें सबसे बड़ा एत्र पुरुजित व बोयबात्क |. 
जामघ नाम था सो राजा जामघ री शेग्या नाम्ली बां थी अगे 
उपाय करनेपर भी उसके सन्तान नही हृद इसी कारण उदास रहयकतौ | 
थी सो एकमेर राजा जामप विददेशकर एति से लडने बास्ते गया | 
बहां से एक कन्या अति सुन्दरी किसी भोजवशी की दीन लाया ज्र 
मामः स्रीने देखा कि मेरा स्वामी एक सुन्दरी अपने साथ रथपर ° वैमते | 
` लिये आता है तव बह कोधसे बोली कि त॒म यह कन्या किसविषे क ता, | 
राजा डरता हआ अपनी ्रीसे ओला मे तेरे बासते. यह पतोदं लेभ 
एसा वचन सनतेही रानीने सकर कहा मेरे पुत्र नदीं है यद न (1 
भिसतरह होगी तव राजाने उत्तर दिया पत्र होनेपर इस कन्याक '. , | 
उक साथ करुगा परमेश्वरी इच्चासे उसी समय एेसी भक आस र 





















न ौ करि तू. धेय भ १ = त्रे पु सनते {1 ॥ 
परत नजसम दोगा हकारनाणी ए {6६ 
१ रानीने बड़ श्षसे विश्येदेवोंका पूजन किया जब उनके आ“ | 
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नवां स्कत्थ्‌। 
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दिल्ली त उत बाम सीप एक पत्र्त सनद तेनली 
त राजने उसका नाम बिद रसकर षी कन्या क तेजसी उतत हमा 
पु र 


को राजगही देकर खीसमेत वनम वलागया पां 

| | & धप॑परषक्‌ ब परपर - 
कके क इया रजा विदं वक राज्य करनेलगा॥ ५1 

| + धि वा अध्याय्‌। 

त लवलीति ` 1 जग्रऽन आदिक का उलन हेन ॥ . 
कदवजीन का ह परीत राना विद से ती पत्र डय व 

थव रेमपाद होकर रोमपादके वंशे जयद्रथ नाम बदाभ्रतापी नदतीं 

शरगजा हा सके यहां शिषटपालने जन्म पाया उषी कुलमेव 

इपबियु दोनों न एते गोायन्ान इय जिने सरग 

हनार पसठ मनुष्योने सुङ्कि पाह व विके वंशम सत्रानित व रतेन ने 

न्म लिया व िदभेकी सन्तानमे शुयुधान व साती बडे बलवार हो 

कर छवो युयुधान के सुफलफ एत्र हओं व सुफलकके गांदिनी नामश्ची 

पकरर आदिक बारह बालक उत्पन्न होकर यह सबदृष्णिवंशी लाये 

प्हुके वंशम राजा अन्धक बड़ प्रतापी देकर उपसेदु्दुभीउरन्रइ्ा 

दुन्दुभी के आहुक नाम बोलक व आहुकी कन्या होकर आक ते 

तक व उग्रसेन दो पतर हये व देषकके यहां देववान आदिक चार बालकं 
पदेवकी आदिक सात कन्याओनि जन्म पाया ब उग्रसेनके कंस आदिकं 
शट पुज व आठ कन्या उन्न होकर पह सब कन्या वसुदेवनी कै बोट 
याही गई व देवकने देवकी आदिकं अपनी कल्यां का वाह 
षदमजीसे फर दिया व ईंतिभोज परचाल देशका राजा शूरसेनसे बड़ 
¶ति रसता था पर उसके को सन्तानन थी इरिये शूरेननेएथा नाम 
नी कन्या उसके रासेढाल दियाइषीकारणश्याकानाम छह 
| २§ततिभोजने विषाह इन्तीका जो पंचकन्या १८ ध ५५५ 
| पयाय युधिष्ठिर आदिक उससे उलन हये ब जब < सेयह 
| रपा षीश्वरको अपनी सेवासे भरसजरिया तब ९२ ५६ त वो 
| ग ई = जिस $ कै पनेसे देवता चले अपरे स 
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॥.-. सुखसागर । 

तीने कुमारषन मँ एक दिन सरस्वती किनार परीक्षा लेन वासे 
पकर जेत सूं देवताका आवाहन किया वैसे सूयं भगवारूने 
इये वहां आनकर कहा तेन मुभे किसवास्ते लाया द उनका तेनेह 
ही ङती भयसे कोपती हरै हाथजोडकर बोली महाराज मेनि अपते 
की परीक्षा सेने बास्ते तुमको बुलाया था सा राप दयाज्ञ होकर चते 
हये यहे पचन सुनकर सूयं देवता बोले दे कती मेरा आना व्यथं नरी 
सङ्ञा अनरे तेरे साथ भोग करके एक बालकं तुभ दगा यहं वचन सुगो 
ही कुन्तीने विनय किया महाराज अभी मेरा रवाह नदी हआ पत्रहो 
से मेरी निन्दा होगी यह सुनकर सूयं भगवाव्‌ बाले हे कृती तृय 
तेरा लडकपन ज्योका स्यां बना रहेगा एसा कृने उपरांत सूयं देक 
कुतीसे भोग करके अपने स्थानपर चले गये उसी समय परमेश्वरी ह 
से तीके एक बालक अतिसुन्दर व तेजवान्‌ इण्डल आदिक पि 
कानके राह उत्यन्न हा उसे देखते कतीने आश्चयं माना व सनद 
` शरकर बीच गंगाके बहा दिया सो वही पुत्र कणे नामं अतिबल देक 
महाभारत मेँ दयोधनकी ओर से लता था जिसको अरुन ठ्हार व+ 
ते मारा व वसुदेवजीकी एक बहिन पएथा नामकी कथा हमने दुम 
रब उनकी ओर चारो बहिनों का समाचार सुनो दूसरी बहिन सदे 
का मिवा धम कारुषदेश के राजा से हुआ सो दन्तवक्रादिक उप. 
जन्मे तीसरी बहिन श्वातिकीति नामका विवाह धृष्केतुसे होकर शक्र 
भ्रादिकने उनके यहां जन्म लिया बोधी बहिन राजदेवीका विषा 
बन्तीपुरीमें जयेन राजासे होकर पांचवीं बहिन श्युतिशवा नाम | 
राजा चन्देलीकोः भ्यादी गर जिसके पेरसे शिशुपाल उद्र ४ | 
सिवाय सात कन्या देवक के बसुदेवजी के ओर ग्यारह शची दीक त 
सन्तान हृदं थी उनका नाम संस्छृत भागवत मेँ सिखा दै व षके 
ेश्री्ष्णजी त्रिलोकीनाय व सात बेरे ओर सुभद्रा नाम कन्ये 
॥ ह था ५ हम दशम स्कन्धे कथा अवतार सेने श्या छ मन न 


























मर ते | श 9६६ 
मपे स्थानपर्‌ से आकरं नो त क 1 ने 
हते खानेका पदाथ सममकर बोली हम पंच भा आ ध 
तिये भाता कौ आहाटसार पा हयो ने प्रप ख त 
| तला जव राजा इपद को यह बात अच्तर नी माल इर तविष 
| नते कशा # हम अपनं माताकी आज्ञा रने नदीं सगे यह आं 
व देखकर राजा इपदने व्यासजी से पूता महा 


। रान मरा भण परोपदी के 
पिवाहका अनने परा फिया व द्रौपदी मेरी क्या युधिष्ठिर आदिकं 


[विं माई अपनी सजा जनाना चाहते.हं सो आपके निकट इस कन्याको 
| किसकी न्नी दीना चाद्ये स्यासजी मे इपद को अकेले मे तेनाकर कहा 
| हैराजर्‌ हम द्रोपदी कँ पूजन्मकी कथा कहते हँ सुनो एक बेर देवतो ने 
| श्ादेखा कि एकं पुष्य कमल का बहुत अच्छा गंगाजी मं वहा जाता 
) | तव इन्द बोलाभे जाकर देखताहं यह पुष्प कामे आतादै नब इन्द्रं 
एत का हाल मालूम करता हआ जहां से गगाजी को पामी निकला है 
| पचा तो श्या देखा फ एकं स्री अतिुन्दरी खडी हई शेती है व 
पके आंस गगम गिरनेसे पुष्प होकर बहते द यह हात देसतेदी इन्द्र 
े श्वय मान कर उस क्षीसे पूवा तू कोन है यह एुनकर षड बोली गे 
ए जगह चलती ह तृ भी साथ आव तो मेर शाल हुम माद्म दगा 
7 | ए बात कटर वह सौ आगेको चली तव इन भीउसकपा एं पवेत 
| एषद्‌ गया तो वहां क्या देखा कि एक पुरम ली तिु्द्रव ५४ 
तरगदित सिहासनपर कैट हये आपस मे ख सेल रहे ह जब इसु रष 





को देस सन्मानं उसका मह विया तब इन्धने अभिमानस 

मे कहा देतो स देवतों का राजा शकर प 1 कुद 

# | भाद्र इन्होंने नदीं किया ओर उस एषे महादेव | ८ 

| एकौ ओर देखकर रस दिया वते इन्र गरे मयरः ५ ( 

४ ' | भकी देखकर शिवजीने कहा तुम एेसी प्रतिङ्गा%। दी पति त 
। | फो तोदु्रारा भापरवतेगा नवह्छनेरतक 
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६१ | सुसंसागर । 


महादेव सिंहासन परसे उतरफर इन्द्रको पवेतकी कन्दरामे तेगयै ५ 
कर इन्दे कया देखा कि चार भर पुरुष हन्रूपी उस जगह 
को देसतदी रवव र नहा तक पा था उती जगहपर मे 
सुपचाप खड़ा होगया तब शिवजीने इन्द्रसे का जिसतरह तेने गवै | 
` उषी तरह इन चारो मतर्योका भी अदं शार इया था इसी कारणक 
लोग कन्दरा में बन्द ह अब मे नारायणजीसे चाहता कि तुम इतं र 
समेत संसारम जाकर जन्म लो यदह शाप सुनतेही चारों मनुष्व शिक 
च्रणोप्र गिरकर अतिषिलाप करने लगे तब भोलानाथने का तुमो! 
- संसार मं जन्म लेकर शुभकमं करोगे व बड़े बलवाम्‌ दोकर तग्हारेहाषो | 
बहुतशूरवीर युद्धमं मारेजार्वेगे यह सुनकर उन्दने विनय श्नियाहमहये |¦ 
श्रापकी आज्नाटुसार जन्म हमारा मत्यलोकमे अवश्य होगा परपेषी ख | 
, कीजिये जिसमे देवतोके वीयं से मनुष्यतन पा शिष्रजीने कहा क 
अच्ा सादी शोगा. इसलिये वह पाचों धमराज ब पन बहर | 
अश्विनीङकमार देवतों के षीयं से युधिष्ठिर व भामसेन व अञञनव नह | 
ब सहदेव नाम उत्पन्न हये घ जिस श्रीके साय इन्द्र पवतपर गया थाः 
मायारूपी स्रीसे शिवजीने कहा तूभी मरुष्यतनमें उत्न्च होकर इन पष 
कगे पती होगी सो हे राजस्‌ वदी शी आनकर तेरे यहां दरोपदीनामकना | 
दहे थर उन्दीं पांचा हन्दरोने राजा पांड़के घर जन्म लिया है सो तम | 
मातकौ कब चिता अपने मनम मत करो यह दाल सुनकर राजा दष्क | 
संदेह बूटगया ष कोहं कोई ऋषीश्वर एेसा लिलते हँ कि गरोपदीने म 
जीका तप क्षिया था जब शिवजीने प्रसन्न होकर उसते कश ११ 
` चाहती हे तव द्रौपदीने पांच बेर पति परति अपने मुखते क्च लिः | 
महादेषजीने ह एसा वरदान दिया कि तृ पाच मलु्योकी वा | 
यह सुनकर द्रापदी बोली महाराजभेने पांच पति होने बासते ध 
न किया था तव शिवजीने कहातेने पांच मेर अपते सुखते भत श | 
सुमे मांगा इष ५ रथि भने बमो पाच सामी दिये कदाचिद १११ | 
क्ती तो दम तुमे एक रष देते अव जो वचन मरे शुखपे गिक‹ ` | 
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सङ्गा तू यं ख तेरे पाचों परति चापर 

त र इसीतरद लिखा श र त ४. 

भागय प „ ११३ कोहं महापुरषनि रेसा भी 
एगो रास्ते से चली जाती थी उपे देकर पांच संड ति 
[क्‌ उस गोके पच्‌ दङ्‌ सो द्रोपदी यह दशा देखकर हसने लगी तब 
 गौते द्रोपदी को एसा शाप दिया कि तृ भु देकर हैषती है 
तिये तृभी पच पुरुषां क सी होगी इसी शरण पैपदी ॐ पाव 
(ए हये थ॥ | | ६ 
इति श्रीनवमस्कनधस्समाष्ः॥ ' 





जनताया 


॥ 
= 
के क = 2.3. ~र 
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. दशां स्कन्ध॥ 












 , आहृष्यावतार की लीला ष कथा॥ 

दो° जन्म मरणसे रिति ई नारायण करतार । हरिभक्ननके हैतुसो लेत पर | । 
लव पृथ्वी पर होत शरधिकं पाप वसतोर ।.तवरी. सुरो धरत र एकस्य अवता ॥ | 

. शग द्रापरके अन्त मे. कस कियो नव राज । सार ऋपीशवर दुख भयो दैत्यन दे समा | 
यद्र होमकी हानि करि पराको दुख दीन । एसो पाप विचारकर भरमि भर घीन। 
लब सब देवन नाके रीन्दीं बहुत एकार । त्र धःरे सगुणे रूपको दूरे कियो महिमा। । 


पहिला अध्याय। 
रजा परीषितका शुकरदेवभीसे शरीडृष्णाउतार्री कथा पना ॥ 


` जवे राजा परीक्षितको नवमस्कन्धकथाश्रीमद्धागवत पाच दिनेमे ष 
नेसे ्नान उन्न होकर अपने युङ्ग होनेकी राह दिखलार दी तवस 
हाथ जोडके विनय फिया हे शुकदेव स्वामी महाराज आपने कथा सं 
वेशी व चन्रवंशी पिले राजां घ ऋषीश्वरो की जो लोग परमेश्चरे त 
व ष्यानमं जन्म अपना विताकर वेङुणएटठमे गये है कहीवह कथाष ¶ | 
नारायणजीकी महिमा सुनकर मेरे मनको बोध हआ अव कथा य | 
रिर्योकी निस कुले शीष्णजी महाराज भिलोकीनाथने अवतार 
अनेक लीला संसारम बासते सक्त होने मरुष्यो व सुख देने हरि न | 
कौ थीं सुना चाहता हं ओर आपने कहा है कि पररह परमेश्वर 
एकप रहकर जन्म व मरणमे रदित सो देवकीजीके पेते ऽः क । 
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दशमां स्कन्ध। ६६ 
विधिप्क वणेन कीजिये एुभको इस कथा ध 
ग अधिक प्यास अमृत पिलातेरजिस्‌ परमेश्वरी 
नृगये सतुति करनेमें 
दिक देवता हार मानगये दूसरे को क्या साग ३ लो उनका 
| ालुवाद वणेन करनेसके भर परेन शीषर दयात योध 
कं आदिक बडे बड़ वीरोको मारके राजग पा ओर जिस समय 
एवायंके बेटा अश्वत्थामाने कोधकरकेचाहािनाम वेशपां डवो का 
{सासे न रक्खं वमेरा प्राण मारनेास्तेनह्याघ्च बी पेट हमारी माताके 
तायां ठस समय श्यामसुन्दरने मेरी रक्षा की तीनों लोक उत्पत्तिव 
एतन करनेवाले हमारे सहायकेव कुलपूर्य वही श्रीहृष्णजी अविनाशी 
है सो आप दया करफे उनकी कथा सुनाहये ॥ 
ते° सुनिकै शक बोले तभी जा बड़भाग। माखन भु सो या सम बाद्ोदैअदुराग॥ 
: हे परीक्षित वुमने श्यामयुन्द्र कौ कथा पूषकर सुमे बड़ा सुख दिया 
बहम निमल यश शीडृष्णजी का हुमको सुनाेग पर कं दिन पेतैने 
र्न प जल नरीं किया इसलिये तेरा चित्त ठिकाने न हग सो तुमे 
वधान होकर यद्‌ कथा युनना चाहिये यह वचन्‌ इुनक९ र८। बोले 
\ खामी आपने जो नवमसक कथा अगतस यु एनाई वह ध 
शनो की राह पीने से पेट मेरा भर गया इसलिये सुभ इच ५ स 
तृषा की नहीं है शकदेवजी यह बात सुनकर बहत ११ दि 
| ए ॐ चरणों मं ध्यान लगाकर उनो -दगडवत्‌ वा १ ७ = 


गेपवारसे कथा दशमस्कन्ध आरम्भ करके कद हेराजप्‌ राप के अन्त 


बीच वंश भजमान यदुवंशी 9 प व 
नवल पृथ्वी कँ राजो को द द्र उन 


| ®मरिष्या नाम श्वी से पाव कन्या ११६ साह अपता रोहिणी ना बेरी 
| भोर वृसुदेवजी बड़ बेटे ने परिता ८ ती ¦ भ + वसुदेदजी 
ग रोषि से किया बह सव सह पा कब 
| भ्ेने अरहर शादी अपन की नाम ९ 
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४६४ सुखसागरं ।. ` 


राजा कंतते रिया तब यह आकाशवाणी हं ङि देवकी आत 

से राजा कंस का मारनेवाला उत्पन्न होगा जब एसी आकाशं 
सुनकर कंसने वसुदेव व देवकी . को कैद किया तब परनहय परमे | 
्हृष्णनाम से वहीं जन्म लिया इतनी कथा सुनकर राजाने पत 
महारा किसितरह कंस उलनन हआ व कयोकर श्यामसुन्दर म १ 
ननम लेक गोल भ गये बह कथा विधिपुक वणन कौमिय शक 6 
जी बोले हे राजर्‌ उन दिनों राना आहुक यदुवंशी मथुराएरी कार | 
करता था जव देवकं व उग्रसेन नाम दो एत्र उसके उत्पन्न हये ओर |! 
मरगया तबघभ्रतेन बडाबेट उसका महाप्रतापी राजा इथा वपवनोहा |१ 
रानी उसकी अतिषुन्द्री व पतिता आटोपहर अपने स्वामी की अक्र | 
मे रहती थी एक दिन रानी पवनरेखा रजस्वला स्नान से शद कग १ 
अपने पति की आ्नाठसार सहेलियों समेत वनविहार करने गर तों |१ 
पर अतिउन्तम फल व एूल लगे होकर अनेक रंगके पक्षी सोहाकी |१ 
बोषियां बोलतेथे व ठंटी मन्द सुगन्ध पवन बहकर एकं ओर यनात 
पाइ कँ नीचे लहरं लेती थीं एेसी शोभा देखतेदी पवनरेखा रथे भा 
कृर वनविहार करनेलगी जब बह ध्रूमती फिरती हृदं सहेलियों से अत 
हकर एकजगल घटाटोप मे अकेली जा पह तनहरिह्च्छा से वान 
उत॒ जगह इमलिक्‌ नाम राक्षस भी धूमता हआ निकला ओ १ 
पवनरेखा का रूप देखते दी उस पर मोहित होगया जब.उसने भोगक्एं 
क इच्चा से अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान वनालिया व 
भानकर रानी से भोग करना वाहा तव पवनरेसा दिनक प्रग १ 
अधमं विचारकर बोली महाराज दिनको भोग करमे मं लजाव ' ८ 
चूटकरःपाप होता दै इसलिये प्रसंग न करना चाहिये इसी तरह अ 
बाते कहकर पनरेखा ने अपने को बचाना चाहा पर दुमलिक ४ | 


ना काम्‌ फ बरा होरहा था रानी का हाथ बरजोरी पकड़ सिया वधी | 


3 = 


॥ 
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गिराकर उसके साथ भोग किया व पवनरे सको अपन ' , | 
ई ४ ५ घ अपना ऋ, (1 
= (क त १ 4 क चप्‌ दोरदी ए क पव॒न्‌रख १ भी ॥ त + *“ ११ 1 | 
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दशा खन्ध। ` 

षी शै हव ध उपने इद ॥ शेश हिर वते विसर गाय सब सुद्धि ॥ 
राज्‌ = = ° „ग क उपरत अपना रक्षस प बनाकर 
क समुर ० 1 1 त पनसा सको दसतेदी अतिलनित 
शोचित होकर डं कोते बोली द राकस अधर बाएटालेयह 
ढल करके भरा सत सोदिया तर मातापिता वु षिहाररै 
ने ते पसा ज्ञान सिखलाया तेरी माता एसा ङुपूत जनने से बमः 
हती तो अच्छा दता ज, साग मुप्यकन तन पाकर किसी का सत ब 
र बिगाड़ देतह उनक् अनेक नन्म नरके भोगना पदतादेइमतिक 
| इहचन सुनकर नीला दे पवनरेखा वू कोष करे मे शापमतदे तेरी 
शेख बन्द देखकर सु को बड़ा शोच था सो चाज बूटाभनेअपने धभक 
हमे दिया मेरे भोग करने से तमको ग रहक वडा परतापी एत्र ` 
त होगा ओर वह अपनी भुजा के अल से नवखण्ड पृथ्वी केराजों ` 
षे जीतकर अकेला चक्रवतीं राज्य करेगा व परह परमेव भाषण 
7 पृथ्वी पर अवतार लेकर उससे लडंगे घ मेरा नाम पिले जन 
्लनेमि था लडती समय दलुमानी के हाथसे ारोगया अन्‌ हुमलिक 
का जन्म पाकर तफको वेद दिये जातां म दिसौ वातकी चिता 
फरो रेसा ककर इमलिक अपने धर चला गया अर १६१५ र 
१ प्वनरेखाने सममा कि च्चा क श 
न तब पवनरेसा कारगवश्क्ार बिगड़ी 

„~ बोली अय रानी इतना विबुमक १६ ९१ 
ादेकर एक सदेली बोली अयान शयान काज हम सवेन 
हारी यह क्या दशा बनी हे यनक नरेनकर समको 
|, इत वने अकेली चइ „° कृलेजा धद्कता दै इसी कारण 
| रा सताया जिसके डर से अभत १ तां घंबदा गई ओर रानी 
| य दशा हुईं यह बात सुनते क हे द बर्हनिरपरत माघसुदी तरस 
 भेर्यषशभेटाकरराजमंदिर प्रत = रन्न हृ उस समय एसी 
| एतिरे द्वन नि सृमय रानी $ .. 
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४६६ ` ¦ ' धृखसागर। 


श्ंधी चली कि पृथ्वी कंपने लगी व हजारो वृक्ष गिरपडे ञ्च भि 
होने व बादल गजने व बिजली चमकनं से दिन राते | 1 
तारे रटने लगे व राजा उग्रसन ने पत्र उत्पन्न ह्ानंका म ॥ 
करिया प याधकों को बहुत दान ब दक्षिण दिया जव ज्योति पि ५ 
बालकं की डर्डली का एल पूा तब पारेडताने कहा महार | 
एत्र का नाम कंस रक्सो यह बालक अति बलवान्‌. हो के राक्षसौ # 
पने साथ लेकर राज्य करेगा व देवता व बाह्मण व साध व 

` हरिभक्षलोग इसके हाथमे दुःख पावेगे व दुम्दारा राजसिंहासनं धीन |१ 
प्रनाको वड़ा दुःख देगा जब इसके अधमं करनेसे पृथ्वी दुःखपृकता 
` तब परत परमेश्वर अवतार लेकर इसको अपने दाथसे मारैगेयहक्क १ 
छुनकर राजा पटले बहुत उदास हये फेर इच्ा परमेश्वरी इसत |! 
पर जानकर संतोषकिया ब ज्योतिषो को सन्मानपूरवेके बिदा केष |8 
का पालन करने लगे जब कंस पाच डः वषकां हा ` तब अनेक तर १ 
उपद्रव प्रजापर करने लगा कभी मथुराबासी लड़कों को बरजोरी पकड /१ 
अनमं लेजाता व मारकर लोथ उनकी पदाइकी खोहमे रख आवता। | 
जो लोग उसमे सयानेथे उनकी बातीपर चट्के गला दबाकर मार बतत |! 


त = ५ 


ब कभी लडकोंको नहानेबास्ते अपने साथ यञनाकिनारे लेजाकर पनी |: 


पने लइकोंको घरमे चिपाकर रखने लगे ओर सब प्रजा उसके हष | 
दुःखी दोक्कर आपसमे यह कहतेथे कि कंस्‌ पापी राजा उग्रेन $ १ 
` स उदत्न नहीं हया यह कोहं पापी ध्मीत्मा राजाके षर जन्म छ |' 
भ्रनाको दुःख देताहै जब राजाने ्रनाको दःख देनेका हाल सुना ¢ |! 
कसको बहुत डाटकर समाया क प्रजाको दुःख मत दे पर दह 8६! | 
राजाक्रा न मानकर जब प्रतिदिन अधिकं प्रजाको पीड़ा देने लगा 4 | 
८ उसके यह दशा देखकर बड़े शोचसे मनम का एेसे अधी । 





सभ्रारमं य॒श्च ५ 
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सयं स्थ ५६७ 
 उप्रसेन पचताया करते कपपर व पशं स 
कानी 
कं आठव । का इआ तव अकेला मगध देशे जाक त ५८ 
्ो बडा प्रतापी राजा था ङुश्ती ला 


| 

| ने 

| भव्‌ जरापसधने उसको अपते 
वार्‌ जानकर समम क दम इससे युद्धेन जती त हार 1 
। 

| 

पे 


मेद अपनी कंसक षिवा दीं जब कैप दोनों षयो 
तपुरीमे आया तब अपने पिता राजा उपपेनसे र र 
हम रामनाम चोडकर महादेवजीका नाम जपा करो यह सुनकर राजा 
ते मेरे कतां धतां श्रीभगवार्जी दै उनका स्मरण बोदेद तो भव 
(गर किसतरह पार उतरूगा जव कंसने यह वचन पिताका घना तव 
| क्षित होकर राजगद्यी उनकी बीनली ब भाप शिंहासनप्र वैटकर्‌ 
ह | एव्यक[ज करने लगा ब अपने राज्यम एसा ठिढोरा पिटिा दिया फि 
र | हष महष्य परमेश्वरका नाम न सेवे ओर यत्न व होम ब दान धमव 
| र व जप नारायशनीका न करै जो कोर मेरी आज्ञा न मानगा उसको 
¶ |छ्ठ मरवा डलेगे जब एसा हिंढोरा पीटनेसे उसके राज्यम सव शुभक्मं 
कद्‌ होगये व राजा कंस गौ ष बाह्मण ब हरिम्कोको दुःष देकर देलक 
मत प्रमाण राज्य कृरने लगा व उसने एथ्वीके राज को अपने वले 
| जैत लिया तब एकदिन अपनी सेना साथ लेकर राना इन्दे शदधकएन 
| स॒ समय एक मंत्रीने जो उगरसेनफे समय का नौकर ५ 
` ८9 बिनासौ ध भ नो 
लका धर्मड न कीजिये ठे 
{कषा सो दिया जिनके हुल कोर पानी देनेवाला ५ 


सुतर शकदेवनी 
ह द इन्द्रे लने नदी गया इतनी सथा मतम सवे 


' ते हे परी शित जव पृथ्वीपर राजा लगे 
ना बोददिया व बाण व ऋषीरर रात» त 
र एसे अधमियोका बोमः सहनेन स किया महाराज 
¦ का हुई राजा इनदर सामन तेरैउनदीरे डरे हरिभन ¶ 
ब्र शप्तसलए 
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य्ादिक शभक कोर नहीं करता सभ आज्ञा द तो म॒त्यसोक व 
पातालको चली जाडं यह वचन सुनतेदी न्द्रने देवों समेत ऋ 
“पास जाकर सब हाल कशा ब्रह्माजी उन स्वको साथ लेकर! केता 
पर्वतपर इस इच्छा से गये कि महादेवजी राके दरड करने पो 
बे उन्दे मारकर पृथ्वीका दुःख इंडाेगे जसे बह्मा पदां पहु वेगहे 
-जी अन्तर्यामी बोले दे जहा इस थ्वी ॐ भार उतारनेकी सामे | 
हमको नदी दै इसका दुःख 4 मगवाय्जौ हे पौ 
जमा वही उतारेगे यह बात ककर शिवजी ह्या आदिकं को साधक |$ 


4 
॥ 
( 
[ 


हये भीरसागरके किनारे चले गये वहां हाथ जोड़कर सब किसीनेष्‌ | 
स्तुति परह .परमेश्वर की की हे करुणानिधान किसको सामय हषे | 
तुम्हारी महिमा वणन करनेसके आपने मरस्यरूपं धारणं करके शंस |? 
देत्यको मारकर वेद समद्रसे बाहर निकाला ब कच्चपरूप हके मंदराक् |; 
पहाड़ अपनी पटपर लेकर चौदह रत्र क्षीरसागर से भरकट किमि व षग 
रूप धरकर पएृथ्वीको प्रातालसे बाहर निकाल लाये ओरं वास्ते रक्षते || 
देवतोके वामन रूप होकर राजा बलिसे पृथ्वीदान लिया व परशुण |! 
अवतार लेकर सब कषत्नियको वध किया व सातोंद्रीपकी पृथ्वी जी 
छीनकर माद्यणोको दान करदिया वं रामचन्द्र अवतार भरकर र 
आदिक राक्षसो मारडाला ओर जब जब पृर्वीप्र देप्य व रष 


पापी राजा गौ व बराह्मण व हरिभगो ो दुःख देते दै तब तव आपस 
राके वस्ते सरण अवतार लेकर अयो मारते सो लन 
ती कंतादिकके पाप करने से ली होकर लहार शरण आह" 
उस पर दयाल होकर रक्षा कीजिये गौ व ब्राह्मण व हरि #/ ४ 
{दीजिये जब बह्यादिक देवोन इसतरश पर स्तुति नारायणञ, # 
,तब यह आकाशवाणी हह ३ नह्य सुभे पृथ्वीका दुःख मालूम इ 
लिये दमसगणञ्वतारलेकर उसका भार उतार म जन्म व मर 
रोल नही रतापर सेव देवकी पिबले जन्म भर १ ७ 
क मेधा मग पगे र इल ववम 
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दशवे स्कमष्‌। द 
"4. ह त प्रदान मागाथाञ्कि तम्य 
की सना पूणं करने 
| ह वालच 1 द१यशोदाकोदिलापेग वदैसादिङकअ्मी 
| गोफ मारकर अपने भङ्गो सुखदेकेग सोमदेव 


| 
| {गोड्ल व मथुरा भं पदिलेसे जाव ष ५१.९१. 
| वलाका सुख देखन बास्ते जन्म लेव पीस रमभी चार खरप परकर 


| तार से्वेगं सव देवता यह आकाशवाणी सुनती हषे अप 
रपे धर आये जव ्र्ाने हाल आकाशवाणी का पृथ्वीको समफादिया 

| त पई मी आनन्द होकर अपने स्थान पर चली आईैवऽनदी बात्नाः ` 
¶ | हृषार देवता व शुनि ब किन्नर ब गन्धे आदिकं अपनी धियो समेत 
ब | ब गोड्कल म जन्म लेकर यदुवंशी ब बालब कहलाये ब चारों 
ए | रकी अचाञओ्ओने भी ऋह्यासे आङ्गा लेकर गोपियोका जन्म लियाइतनी 
ै | य सुनाकर शुकदेवजी बोले दे राम्‌ अव हम देमकीके विवाह का 
¶ | हत कहते यनो देवकनाम जो उग्रसेन का भाईथा उसके बः कन्या ब 
ी | षर एष हये सो उसने अपनी चों बेटी वलुदेवजी को विवाह दा जब 
¶ | तकी नाम सातवीं कन्या उसके यहां उयन् हर त देवता अतिदषित 
¶ | हेष राजा उथ्रतेनके यहां कसादिक दश पत्रोने जन्म सिया जब दव 
{ पिगहने योग्य हरं तब देवकने राजा कस स्‌ आशा लेकर शुभ वा म 
। मे मिवाहका तिलक वसुदेवजीकौ भज दिया जव त 

वके तिलक लेकर बडी भूम धाम से मधुरम यषदवनी क 
£ [रपे तव राजां कसं अपने वापय चाचा वसेना को साथ सकर आगे 


एवा बरातियों को बड़े आदर भावसे ला (अ 
॥ प ह हनार धोडाव चार हमार 


1 हि षिपिपुपकउनके साथकरदियावपः व दन्यादिक 
धीष अटारहसो रथ व दोसौ दासी दाष पकं तवि ॥ - 
| \\| ४ सा द्देजभ देकर बराद्रियोश्जु सुम्न ता. कन्व फव्ठ्गत्मा 


= 








` उसी तरह क्षमा करनेवाले मयुष्य अवसर पाकर अपने वरी 





४९९ -  परतागर( 

ह° तव षाय रथ देषकी आपभयो रतान । पडचान अतिभीतिस चर्यो सरवि 
जव कंस वपुदेव व देवकी का रथ दकता हुआ थोड़ी दूर मधुर 
बाहर गया तव यह आकाशवाणी इई द कस तृ जिसको डे 
वाने जाता ३ उप्के पेट से आवां लड़का तरा भारनेवाला 
होगा जवं यह आकाशवाणी सुनकर कस भार उर के फापने 
घो की रस हाथसे गिरपड़ी तब उसने विचारा फ कोह कैसादीनां 
दार हो पर अपने भ्राएतेप्यारा नदी देता इसलिये देवकी को अभीरः | 
डालना चाहिये न वह रहेगी न उसके अटवा बालक भेरा मारनेबा | : 
पुतन्न होगा यह्‌ बात . षिचारकर कसं रथ क भीतर धुसगया वर देकं 
के शिरके बाल पकड़कर उसे नीवे खीचलिया ब नंगी तलवार निह 
कर कोधसे दात पीसता इ यो कटने लगा फ जिस पृक्षे विषमां 
फ़ल लगे उसको जडसे पिले उखाड़ डालना चाहेये जब वह वृष न 
रदैगा तब उस फूल व फल किस तरह लगेगे इसलिये अभी देवक $ 
मारडाल्‌ तौ निर्भय राज्य कर यह दशा देखकर जितने मनुष्य उस पुष 
वहां थेसबकोरचिन्ता करके रोनेलगे पर राजा कस के इर के मरेश्िं 
की सामध्यं नदीं थी जो कुल कटनेसे तव देशुदेवजी ने षिचार 
कि कस अज्ञान को पाप ओर परय का कब विचार नदी ह इष प" 
 भेरे कोष करने से देवकी का प्राण जायगा इसलिये क्षमां करना शः 
किस वास्ते कि जब बलवार शञ्च॒ कोध केरे तब क्षमा करके व || 
बचा जाना चाद्ये जिस तरह टरा लोहा गमे लोहे को काट अ | 













= की जि मन्न च -क्ग्ृहष्दो ककन 4858 शन्यष्नी (न ~ *"“". "> र्स्य ८, ९ ह ~-- | 4 
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लेते दे एता षिचारफर वपुदेव ने राजा कंस. के. सामने दाथ ` * , |: 
विनय किया हे पृथ्वीनाथ संसार मेँ तम्दारे समान कोह दसरा र 
 भ्रतापी नदी हे जो आपकी बराधरी करनेसके जां सव ला ती | 
ाया मे रहते ह पां आपके यद अनुचित है जो दुरे ए6. "~ | 
हकर अपना बहिन पर िना अपराध खड्ग चलापि | 
दे अय करेवा क अनेकः रे नरकः पते ६१ । 




























| दश्‌ स्फनध्‌। । 
जति = ~ ७ | ४.९३ 
हानि कि हम नह मरे तव पाप करेतो ऽचि ससो 
एक दिनं अवश्य मगा कदाचिद अपना रीर ९ री नो जनमा 
् तनु वसी तरद रहने नहं हने फे पास्ते अनेकं 
य करे पर यह तलु 1कसी तरद रहने नदं स्ना १ त 
इद काम ग चष्नकर्‌ केवल यश व अपयश पारप रह ॑ 
क दाता को मिप मानधाता ओ दिलीपे ने रान तौ 4 ॥ 
` इलि एेसो बलवान को भयो जहान वीच रावण समान ज्ञो ५०.०५१ 
` धानक कलान भं युजान द्रोणं पारय से जाके गुण दीनधात भासत मे गये ह ८ 
 .: क्से कैसे श्र रचे चातुरी ` विर॑चिभ्च फी फर पर धिप 
लगा स चक्कर पर र परिलाये ह ॥ 
रे" अवेलवे लौं दन्य ई उद अल्ल्‌ रज | दुली नो निज मरण रै तौ भ क्यहिकान | 
: यह बात सुनकर .कस॒ बोला सुदेव हमने भी तो आकाशब्राणी 
एदे हसका उपाय पिले से करना चादि जिए हम न भरनो र 
रान देवकी को न मारतां तो. यह चिन्ता भेरी न देगी भर इते 
| दते.हम तुम्द(रा विवाह दूसरी कन्या से कदे ष इसको मारकर 
गरिवन्त होजाउंगा यह्‌ उचन सुनकर बरयण ब छषीशवरो ने नो 
के साथ ये कंस से कहा पेद व शाघच मँ बिन का मारना बड़ा पाए 
हिता है एेसा अधमं .करना तुमको न चाहिये जब कैसे ब्राहमणो का 
पममना भी नदी माना तब वलुदेवजी ने विचारा कि यह पापी राजा 
पनी येक पर है कोई एेसा.उपाय करना चाहे जिस देवकी ५ 
रथ से बचजाव इश्वर जाने देवकी फे कव वारक ५ हो व 
केस पापी मरजाये इस सय देवकी जो मारौ जात।१ 0 
बरातक देना करार करके देवकीका ए ५ बचां सना चाट क ह 
मीत जात पीते समा जायगा पा षिचार स ४ व 
प्रान एक बिनती र करता दुनि आर्तो 
धादे के त्ते अपने पाण का एरक < दीम इतके नो 
द इपरिये देवकी को भिनाअपराध भा इस बेस स 
| भरकर तन्न दोगा उते यै दमदार पास अन ङ वश होकर वषदेवजी 
| व क जोर इने बोरा इष स प 
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ह - | सितारा | 
शफे अपराध से बचाया एेसा ककर उसी जगह से पसुदेव ष | # 
निदा करदिया र आप राजमन्दिर पर चला आया ववसुदेवजीरै 
-समेत. अपने स्थानपर पहुचे जब कुच दिनों मे देवकी के पुत्र स 

आ बषुदेवजी नेउसी समय रोता हआ बालक लाकर कंस केशो 
रस दिया तब कंसने दैसकर कडा हे वलुदेवजी तुम बडे सेहो तो 
हमसे कुच कपट नदीं किया हमारे भले वास्ते अपने पुत्र का मोहवेः 
कर रोता हृ बालक मेरे सामने रख दिया इससे सुमे छव उरनह१ | 
तुम अपने घर लेजाव बसुदेवजी प्रसन्न दीकर उसे अपने घर लेचतेए | 
कैसको अधमीं समकर पीये देखते व यह विचार करते जतेयेकदु- | 
चित्‌ बलाक मार न डाले जब वधुदेवजी एं लेकर चले गये तक्ष 
द्मपनी सभावालोपे कदा आकाशवाणीके प्रमाण जुभको आय ब 
से मरने का र हे इसे श्था मारकर किसवास्ते पाप लेवें उसी समय ही 
इच्छा से नारद सुनि वदां आन पचे तव कंसने उनकी बडे आदरभा 
सेबेटाला ब चरण उनका धोकरं बिधिपूथक पूजन किया तब नारदः 
का हे कंस तेने. वसुदेवका बालक क्यां फेर दिया यद तू नदं जाना 
कि वषुदेवजीकी सेवा करनेवासे सत्र देवता व ऋषीश्वरोन गोड ! 
मथुरा भे जन्म लियाहे व देवकी से आस्व गभं मे पृथ्वी का भार २ 

` बाते शरणी अवतार लेकर तुमको राक्षसो समेत मागे व हष् 
पिता आदिक सब यदश देवताका अवतार होकर तमार वेर 
हुम अपना मित्र न समस्तो रेषा कहकर नारदुनिने आढरेखा 

पर सीचि दीं वकस को दिखलाकर गिनाया तो दोनों अर ष आर || 
लकीर अन्तकी ठहरी तब नारदजीने फंससे कहा यह नदीं जानते 
भाय बलक से तरी श्लु हे जब यह मात समकर नार ~ षी 
इले गे तव्‌ कंसने उसी समय बसुदेवजी को बालक समेत बा ह 
ब लडका लेकर पथरपर पटफके मारडाला व वसुदेव देवक कौ त | 


=+ ` - ^ ` „^+ 383. व्न्य भविः ~ 


कता थमन र माता पिताके समभाने पर भी न मानकर्‌ कदा त | 
रषु १५ वरास्ते दे (१९५॥ । ध तुक्‌ ५ कपु अकि भार्‌ डानगा । व कसुन । पुश्य [१.५ । 
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` ` ग्वा 


काक 1 
पको भी वसुदेव व देवकी का सहायकं 


र्‌ बौकी व परा कर दिया प प्रलम्ब ष म उन 
आदिक राक्षसी का लाकर आज्ञा दी कि नारदी ी व अासुर 
| प्व व्‌ देवतोने मथ हममे क गयेहैकगि 
व ऋषीश्वर व वतन मधुरा व गोद्धलमे आनकर जत्र लिया 
| लोगों र श्रीशृष्णएजी भी अवतार लेवेगे सो तुम सोग जितने देवनदी 
| शरधरा ब गोकुल मे पाबो सबको मारदलो॥ ` ५५.५५ 
- दूसरा अध्याय । व 
||“: आीकृष्णजीका देवरी के उदरं गर्भवास करना ॥ 
|` शुक्देवजीने कहा दे परीक्षित इतीतर पौव पत्र भोर दवकीके सन्न 
| वेसो हदेवजीने अपने वनन भमाण उनको कं पस जाकर 
| एवा दिया उसने उनको भी मार डाला व कंपकौ भ्गातुपारभलम्ब ब 
| अरकाषुरथआदिकराक्सो ने मधुरा मृ जाकर जितने यहवंशि्योको साते 
| पिव सोते व बैठते व चलते व फिरते पाया सवको बांधकर लेआये ष 
ने किसी को पानी मे इबाकर व बा्ोको भागम जलाके ब किसी 
| न गला दवाकर मार डाला व जो यदुवंशी उसके मारनसे बवे वह लोग 
रे लइ बालो समेत मथुरा नगरबोडकर परचालं देश आदिक जा 
रेष यसुदेवजी ने रोहिणी नाम अपनी शी फो ननदन अपने मिव क 
| पहं गोकुलमे भेज दिया व नन्द्जीने उसको बह सन्धान से अपन यह 
ससाङतनी कथा सनकरपरीपिततेप्ामहाराजनारदषुभिए ञानी व 
। | िङ्गने जो कंसके पास आनकर अपने सम्मत प व 
| पवंशियोका वध कराया यहक्या कारण "< ५५५ र 
4 ५ ते इस बास्ते यह पाप कंस के हाथ प कपत ` जी जल्दी 
। [कले उसके पिले जनका परय हए हीजावि व ४ 
वा रेके मार दत सो दपर नब प त र 


{ | निन्हेनि लेने यदवंशीकलमं जन्म लिया था मारकर अनेक स 
कष ुशीडलमं जन्म व्यधा तरह मारते तब 


^ 


, |: लगा व उसने बः पुत्र वषुव . - हो करणास 
¦ | षदेव व देवने हरिन क थात करर क, 66810011 











०४ | सं्थसगिरं । ^: 


हष ३ महाभरमो कंस हमको निर्वर कयि डालता है अव जस्दी र 


कर इस दुःख से इडा ॥ 
ह° वरिपतिविनाशन दुखहरण जनरजन सुरंणय। अव हमक के।ऊ नह तुम विन शरौ 


( 
4 
{ 
जब इतीतरह्‌ वसुदेव ब देवकी न अति विलाप किया तव पत्र |‡ 
परमेश्वर अन्तर्यामी दीनदयाजुने यह विचारा फे देवता व सुनि | 
मथरा व गो्लमे जन्म ले घुकं अब पिस सक्ष्मएजी बलभद्रा र | १ 
फिर हम वादेव नाम होकर भरतजी प्रयु व शप्र अनिरुद्ध व सता | प 
जी रुक्मिणी नाम ते संसार मे अवतार सेवे एसा विचार कर उन्हेने ग |? 
बलभदरनीका देवकी पेरमे स्थिर कर देया व अपना आंखसे योगमा 
दैवीरूपको प्रकट किया जव वह देबी नागयणजीके सामने हाथ जोड |१ 
खड़ी हृदं तब उसपे कहा दुम भी मुराएरीमं जहां राजा कंसभेर भौ |१ 
को दुःख देता है जाबो ओर सातवां गभ बलभद्रजीका जो देवंकी कैफ |ए 
मर है सो निकालकर रेदिणी के उदर मे धर देव ओर यह भेद कोई | १ 
न जानै इस कामके करने से कलियुग मे तेरा नाम दुगादेवी भरकट होक |! 
बडा माद्यास्य होगा व संसारी जीव तेरी पूजा करने से अपना मनो | ` 
पारगे ब संसार म बलमदनीका नाम संकषण व वलराम आदिक षे | 
ओ अनेक नाम प्रकट होगे यह काम करने उपरान्त त्‌ यशोदा के गभी | 
जन्म ले ओर हम भी बसुदेवजी फे धर जन्म लेकर गोडुल मे अपि । 
यद बात सुनतेदी योगमाया परह्य परमेश्वरकी परिकरम्‌ लेकर म€ |, 
रूपसे मथुरामे आई बदेवकीजीे पेरसे बलमद्रजीका गम निकाल ¦ 
ब गोङ्ल मे लेजाकर रोदिणीके परमे धर दिया पर यह हाल रों ौ 
कु नही मालूम हा व योगमायाने वसुदेव व देवकी को ख ॥ 
रि मेने तुम्हारा लड़का गभे से निकालकर रोहिणी के पेयम ध।९ , || 
शुम किसी बात का शोच मत करना एसा सवष देखतेदी वसुदेव १५ , |, 
-नीदसे जागरकर आपस मे कहने लगे भगवानने यह बात बहू म | 
| 4 गभपात होनेका हाल कंससे कहला देना चिन 
भालम्‌ वह्‌, ` 
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दशां | 1 
ह दशवां स्कतथं। ५ 
र से गभःगिरजाने का हाल कंसो 


1 द्ोकीदारर मनी भेजा तब उस्न 
क वोकीदारस कडा कि आटे गभैरहने हता भना तब उतने भर् 
वा ुनाकर शकदेवजी बोरे देराजर्‌ नता 
श बलमद्रगन सोदिणी के ट मे गोडलमें जन्म लिया च कावि 
शोदा के उदर म जाकर गभेबास या वेकुएठनाय जगत ८4 
तेवाले देवकी कै गभं भ अये तव उनकापरका आदे से शतार 
| दिद वसुदेव व देवकी का सूयं के समान चमकनेलगा॥ = ` ` 
ते"पलनममुन गभे मे वास कियो जव आय शिषर बह्ादिक आनकर भसि रे सा२॥ 
| अपने कैद होने से पिरे एक दिन देवकी भरत रखकर युना स्नान 
| कते बास्ते गह थी वहां यशोदा से भट इहं जब दोनो म आस्क 
| दुःख देने केण चचा की तब यशोदा ने देवकी से का भे अपना लडका 
| मदेकर तरा बेया पालन करदुगी यह करार दोनो आपसमंकरकेभगने 
| पर चली आई थीं जब देवकी फे आटा गभे रहा तब कंसने यह हाल 
| एततेदी बन्दीखाने मे जाकर बड़ बड़ राक्षसौ की बोकी बहा वेलदी 
पदेव से कहा तुम अपने मनमे इब कपट न रखकर भदा बालक ` 
तरएतन्न हो उसी समय मेरे पास प्हुवा देना एम्ारे कचन्‌ ॐ अुार 
| लिदेवकी का प्राण चोड़ दिया था एेसा ककर कंस ने वघुदेव व देवकी 
हयकडी ब बेदी डाल के कोटरी मं बन्द करदिया व ताला देकर अनक 
| पो की चौकी वहा बैगलकर राजमन्दिर एर चला आ १ दिन 
भय से उपवास कके सोर दसरदिनकिरिवदीसानेष ५ 
| केके मुखारविन्दं का काश देसकर कन ८८ रिव 
॥ का दशन करने से त्ञान प्राप इशा त्न पापस ता टसा प्रतापी 
| भभौ मारडालता पर संसार कै ७. करने से यश ब परय 
| पो होकर गर्भवती सको क्प ध उको मागा रपा 
दुत हानि रोतो वाल नना १... 
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विचारकर बह अपने घर चला चाया व रखवारी करनेवाले से कह । 
कि जिस धद बालक उतन्न हो उसी सायत सुभे संदेशा देना ष त 
रहने परर भी अपने भरएके रसे नित वहां जाकर सुधि लेआता था 
कातेन देखनेसे आपहर ह पीते जागते चलते पिरते वा 
रूपी मृति शरहृष्णजीकी दिसलाई देतीथी स उस रूपके रसे दिनं 
वहज्याकुल रहता था ष वसुद व दवण अपना दुःख देखकर हरिषे 
करा ध्यान करते ये जब ग के दिन पूरे हय तब श्याममुन्द्रने यह छा 
वसुदेव व देवकीको दिया तुम शोच बोडकर धेय रक्सो मेँ जल्दी अवतां 
लेकर तम्दारा दुःख छडाता दं जब यह स्वभ देखकर षद दोनों जागे 
तव देवकी ने वसुदेव से कदां धमं चुट जावे तो इब उर नदी परहसबाक्ग 
को कंस से चिपाना चाद्ये यह्‌ सुनकर बसुदेवजी गोले दे प्राणप्यारी ष 
बन्दीसने म पडे दँ किस तरह छिपावैँ जब यह विचधारकर वह दों 
्मतिषिलाप करके रोने लगे तब उसी सायत ब्रह्मा घ महादेव आकि 
देवता हस रूपसे जिसमे उनको कोड न देखे वहां आये व हाथ जोईक 
` वैदमंत्र से गभस्तुति इस तरह पर करने लगे टै परह्य परमेश्वर सत्यसं 
आपं तीनों काल मे सवे रहते इस बस्ते हम लोग ठुम्दारे शरण 
आये है ओर यह संसाररूपी इष आपकी माया से उतपन्न होकर दुं 
आश्रय पर रहता हे हसकी रक्षो च पालन करनेवास्ते आप अनैक स 
धरकर सब जीवो को सुख देतेह ओर जो भक तम्हारे नाम का सए 
खल्प काष्यान करतादे उसके भवसागर पार उतरने मे कुच संदे म 
रहता ओरं जो लोग अपने ज्ञान व तप च यत्ञादिक शुभकमं कए ¶ 
अभिमानं रसते ह ओरं हमारी भङ्गि नरी करते वह मनुष्य अ 

भोला खाते हैष ज्ञादिक कमै करगे शकष नही होती व भका 6, 
























` सके तमं धरार रहकर गवाह पाप बे पुरयका दोताे व आ! (+ भा 
क हःखं पुल से कुच प्रयोजन नीरत सो हे परत्य परमेश क 
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दशतां सनष । ५ 
केवल अपने भक्तो कोऽदार फरोवासते अवता तह रि 
तिपत व कच्छप आदिक अवतार धारण शिया धा न 
वी का मार उतारन च हरि कोषुसदेनेवअषी व रासोक् 
तिवास्ते य „ जपतार सकर अपनी लीला किय दालोग 
हति शरके देवकी व वसुदेव से आश 


| (न १ बाणी की तरह बोते जिन 
वस्ते हम लोग भिर प पपत द ओरउनका दरैननरी पते 
क भादिरुष नारायण तुम्हार यह अवतार सेकः सबको म 


 पृष्वी का बो उतार कर हमको घस देवग व म्हारी शासे उनका 
रन इम भी मिलेगा अब तुम लोग कंस से मत इरो ऽपकी शु निकट 
र हैजब वसुदेव व देवक ने इस तरद स्तुति सुनकर किसी फो भंखसे 
ह देखा तब उन्हे आश्चयं मालूम होकर यृ विश्वास हआ ङि अव 
ह्मी नारायणजी आनकर हमारा दुःख इडावेगे इतनी कथा सुनाकर 
देवजी बोले ३ राजम्‌ इस तरह सपति करे वादक देवता अपने 
रने स्थान पर च्ेगये॥ ¦ ` `^ ` 
तीस्षरा श्रष्याय। । 
| आीृष्णावतार की क्या ॥ , । ¦ ‰ . ` 
, शकदेवजी ने कडा दे राजम्‌ जबवेडृएठना गभे भाप त व 
दव बदों को परमानन्द दोगयां इ सवृषं हप. क 
पत लगकर नदी व नाते पानी सेमर गये ष मोर प भान 
लोल व दिदार करने लगे व सत्रे षर मगतान। ८. 
३ करना आरम्‌ कया व शग! आ हतान शकर 
मित परल होगया य दशो दिशा १ म तिर 
परी पर टूल बरसावने लगे व ४५... गाना आरस्म रम्भ कियाय 
ने बाजन बजाकर परमरयर ९ तीं नि समरेसी शोभा 
रा अपने अपने विमान पर नवद अहम माः गहि 


॥ 1 गषनेमे आधीरात को श्रीङकष्यमदाराग म इस स्वरूप ५९. से द्वारं । 
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च्र०द ` सुखसागर । 
जञ हेमवरणं पीताम्बर माये सुद्ट भन्ूप । .शख चक्र अञ्डुन गदा र क 
` , चौ कानन प्रं ृएडल चवि घाजे । उर युक्नकौ माल विरात । ` 
 , , शल आमा कह कृषी न नाई । माहु कोटि भके मनु आ ॥ 


५ 

है राजच्‌ श्यामसुन्दर मेषवणं कमलनयनने इस स्वरूपमे सुद 1 
ध 

/ 

7 

( 
















देवकी को अपना दशन दिया तब दोनाने ज्ञानकी दष्टे उन्हे रोस 
काञ्वतारसममा व हाथजोडकर विनथ किया हे जिुवनपति अन्तयप 
इम ुमहारे बरणोको दंडवत्‌ करते नब आपकी स्तुति कलनेमे बा 
महादेव ब शेष गणेश हारमानकर ठु्दारे भद व अन्तको नहीं ए 
कते तब हमारी क्या सामथ्यं देजो आपकी स्तुति कर देवताव षीखरौ 
तनहारी शृपासे बड़ाई पादे ओर जब जब गो जाह्यण व हरिभङ्ोकेह 
पानेसे पृथ्वीपर बोम होताहे तब तव आप एक रूप धरर पृथ्वीकाभ। 
उतारते हँ हमारे बडे भाग्य थे जो आपने दशन देकर जन्म व मरणो | † 
उद्धार फिया अव तुम्हारे वरणो के प्रतापसे हमारा सब दुःख बूटनाफा | १ 
जब यह स्तुति ककर वमुदेव व देवकीने अपनी इदंशा उनसे 
भोर उनका दशेन पानेये शरस होगये . तब. शरीङृष्णजी बोले ङ र 
तुम ब शोच मत करो तुमने पिले जन्म हमारा बड़ा उग्र तप क 
मरे चरणोका ध्यान किया था जब हमने प्रस होकर अप्रना दशन वि | 
तब लुम ने इमे यह वरदान मांगा कि ठम्दार देसा एत्र भेर न || 
सो पर ्मान दसरा नही था इसलिये भने ठम दोनोंकी श्रा पंके | 
१ पथ्ताका भार उतारनेकेवास्तेञ्यतार लिया सो तुमको अपने एह |, 
गन्भका हाल भूलगृया इसरिये पू्ैजन्मकी सुधि कराने वास्ते इ लः, || 
६ वतत भने र दशन दिया अवे तुम हसी समय तरन्त सुमे गोऽ गोड | 
शकर यशो गोदे सुलादेव व एक कन्या यशोदाके उन ¢ 
दते लाकर कंसको दे देव नन्द घ योदा मे भी भरी. बालरील¶ | 
ख टन्‌ पिले जन्मतप कियाद सो थोडे दिन बालव | 
दप कर कि तस भारे भानभिदृगा दमभे रसो यदप | 
द्वकी बोली हे कठ्थानिषान यह स्वरूप अपना अन्तधौन ई | 
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र १६६ 
ए (स वश कर रेनेतगबज्योे अनी वा 
तमान जाना तव वभुदेवजी पत हेनेसे रति इ उप्त मातको 
क्षा संकल्प मनम किया व श्रीङृष्णजीक गों व 
ालियाव वसुदेव व देवकी उगडी सांपलेकरविन्ताकलेको वदेवं 
र दुदेवजीसे कहा ऊस बालकको कही बिपा दीनिये तो सके हाथ 
 बबजाय तब वसुदेवजीने उते,उदाम देखकर कहा दे रिया भ कहं 
पाठं जो कुड हमारे कमम लिखा है वही होगा .यह पवन सुनते 
ववी हाथ जोड़कर बोली ॥ 
ते तब देवी पतिसो कल्यो नादी अर्‌ उपा । पालन प्रु मोदते गोडलमे तेनाव ॥ 
हे सामी वहां रोदिएी आपकी स्लीव यशोदा मेरी पित्राणी वन्द 
नी म्हारे सला रहते हे वह लोग बालककी रक्षाव पालन अच्छी तरह 
गे इतना सुनकर वमुदेवजी बोले इस बनदरीखानेसे फिसतरद लेनाञं 
षा कहतेदी परमेश्वरकी इृच्बासे बेदी व हथकदी बुदेवजीक घुलकर 
#रषदीं ब सज दरवाजेव ताले खुलगये व त्रोकीदार ब एहरवाले नीद 
रेत रोकर सो रहे तब घुदेवजीने यह महिमा श्यामघुन्द्रकी देखकर 
रहृष्णजीको मप धरे अपने शिरपर पठा लिया व जद से गोढुल 
शो षतेऽससमयञ्चधियारी रात होनेव पानी.बरसने से राहमं कटि पदते 
रहिये शेषनागजीने अपने शरीरी सडक न न 
}इएनाथ पर करदी जिसमे बसुदेके रकं कटे न इ 
ए बृह्‌ न पड इसी तरद बधुदरेवजी ृनदावनविहारीको 1 नोभ 
वारे परचकर कहनेलगे पीबेिह बोलतादैव रा 4 
| किसत्रह पार उतर यदा से देवकीके पास फिर त 
शषदेवजी पद्िले पेसी चिन्ता करके प 4 
| |१ पुनाजलमेपेठे तब ५५. 
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११०९  : ुखक्षागर । 


पचा ओर षह बहुत षबडाकृर चिन्ता करनेलगे तब शीङ |# 
यामी ने वषुदेव को दुःखी देखते दी जेसे अपना चरण यना षः 9 
आकर हंकारदियासेयसुनाजी धाद होकर घटने बराबर जल हां | 
त्बधसदेवजी यह मदिमा देखतेदी भसन होकर पार उतरगये गो 
तन्दजीके स्थान पर जाकर ५ दार उन का खुला पाया व स्वको पो 
इञा देखकर बेषद्कःघरमे चले तो क्या देखा कि एक कन्या उषी प | 
क जन्मी इ यशोदाके पास सोरे व यशोदाने योगमाया के ललं |( 
डालंनेसे कःया होनेका हालं नरी जाना सो सुदेवजौने यंशोदाक्षे 
सो हृईदेखकर तरन्त शरीकृष्णजीको उसके पास रलादिया ऽष कवा /॥ 
को लेकर उसीं तरह यमुना पार उतरके मशुराको चले ओर नब देक्षौ |) 
वुदेष व श्वङृष्णजीको अधियारी रांत पानी बरसते में गोडुलको भेर ।॥ 
दिया तब इसतरह रोकर पतान लगी कदाचित्‌ कोर बोकीदारजागरै |¢ 
बर किमा खुले देखकर फैससे जाकर कददेषे या राह कोई पसुदेवजैक्षे |? 
परिलजाय ओर उनका समाचार कैससे कदे तो न मालूम पह हो ह 
कैसा दुःख देगा ब यसुना अथाह बह कैसे पार उतरे होगे उनको ए |. 
विलम्ब हा क्िसवासत भिरकर नदी आये पेसी देसी तणा षे |१ 
निससमय देवकी वैदी रोरहीथी उसी सायत वसुदेवजी आनपहषे भ 
बह कन्या देवकीकरो देकर सब हालं वहांका कहदिया तव देवकी ष |; 
हकर बरोली अब हम को कैस बाहेमार भी डाले तो दुब डर नदीं ६९५ |१ 
रापीके हायते मेरा त्रालक तो बगया॥ ., ` .. | 
6: ~ ` वसे हापसे उस कल्या का.परकते समय हूटनाना ॥. = .. न , | 
तनवे रानर जमनी गोले इना | 
| 


हेथकडो नि ॥। 
कर | 4 ४ 4 
कै 
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दशवां कन्य । ` # 
+त सनते री बह पराक्‌ उम ¶ गिरता र ५। 
सदेव देवकी के सपा ॥ _ शिर इतत 

कन्याल गदी भई देष भ्रंचल श्रो । भया रे दण त 0: 

ज्‌ कह ४. मार्‌ रिचो 

ैराजय्‌ सा वचन कन पर भी कंसं महापापी ने वहकन्या कौ 
ते बीन सी तत ब जोरि नव भ 
मसे हये सो दमने मार यले अव यह कनयापेयोचनी रीर 
एड दे एसा भिस सं वाहनी जै 
हमने बः लड़के जो मेरे मारं डले उका शो एक सायत सुभे 
भूलता विना अपराध इस कन्यां को मारकर क्यों पाप लेते हो कंस 
थी ने यह सुनकर उसमे का भ इस कन्या को जीती नदीं बोडने 
क्व जिसते इसका षिबाह होगा वदी मुभे मारां एषा फदकर कसं उप 
(हकीका पब पकडके बाहर लाया ओर जब उसे धुमाकर पत्थरपर पर 
कन लगा तय बह कन्या कंसके हाथते बूट आकाशम चली गह ओर 
र जाकर उसने कसको अषटसुजीरूप अना त्रिशूल वं सा हाय मे 
| हियेर्तम भूषण व वज्ञ पहने एूलोदी मालां गते प खले चना लगे 
| कषेगिमिनपर बैठकर देवीजीके समान दिखलया जब कस ह सप दस 
(कषरा गया तब अष्टसुजी माताने काहे कंस पापी १ ६२ 
| श्रापाप सिया तेरा मारमेवाला ब्रजर्मे ऽयन्न वुक्ाअन तूरतके दाथ 
| नरी बचने सङ्गा वह तमे जल्दी मारकर पृथ्वीका भार र ५ 
 |्रलेवाला सांप समान भ्र तूमेदकहव्यहै स भदक एसी समा 1 
(षता जो सांपको खाने सके अव तू चैतन्य रहना १. पत 
गप बरोरता है एेसा कहकर देवीजौ अन्त ५ ० द दत 
4 पबत षुनतेदी महूत लित्‌ व शोचितं | से बालक पराके पाप जिया 
| देवच देवकी को या हुःल दिया उन लिक तर 
| भाएेवाला भी लन हा आवा ही 
करत हमा च कीर दत प ददल 
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र सुसखसागर । 


तने अपने शरीरकी रक्षा करनेवास्ते जिसका एकं दिनं 
होगा उमहारे चः बेट बिना पा पाप बोरा तिस 
अर्थ नदीं हुआ यह पाप व कलंक कते हटकर मेरी गाति ह 
देवता लोग भी भटे इये निन्दने कदा था देवकी के आं 
होगा सो कन्या हुड ञ्ओोर बह भी मेरे हाथसे चूटकर स्वर्ग को 
सो हुम लोग मेरा अपराध षमा करो अर यह्‌ सममकर धैव ध 
उने लडकोकी आयुबेल इतनी दी थी कमं का लिखा हया को$ 
नदीं ङ्ग संसारम जन्म लेकर श्रुके हाथसे कोहं नीं बचत भिर 
नदीम घापतव तिनके न मालूम कासि आनशरर इकटरे होजाते श्र 
तरंग उटनेमे अलग होकर किर पता उनका नी लगता उीतररपां 
जीवों का हाल भी समभना चादिये ज्ञानी लोग जीने व मरने को ब्र 
समस्ते ब अहंकार करनेवाले मनुष्य शु व मित्र में भेदं जागर) 
स॒त्य पृो तो जीव अमर होकर कभी नही मरता यह बात केवल क 
` को बनाई हे कि फलाने के मारने से कलाना मर गया जब रेसा लत 
` केने देवकी के चरणो प्र शिर धर दिया ओर अति विलाप कफे गो 
लगा तब देवकीने कोष क्षमा करके उसका आंसू पोल दिया व वषुदकर 
ने कहा महागज तुम सत्य कहते हो इसमे तम्दारा दोष नहीं हं पिधा 
ने हमारे कमम इसी तरद लिख दिया था होनेवाली बात बिना हये ष 
-रहती मनुष्य अपने सुख वास्ते अनेकं उपाय करते हे पर विना ह्व 
प्रभेश्वरकी कोहं मनोरथ उनका परा नदीं होता यह भात घुनते धश 
बहुत सन्न होकर वसुदेष ष देवकी को अपने धर ले आया प भौमा 
कराकर ओर उत्तम उत्तम पहिनाकर उनके स्थान पर परवा दिवा 
बूसुदेव व देवकी ने षर आनकर गौ च अन्न व द्रव्य बहूतसा दान १ 
क्षणा जाह्न व याचकोँको दिया व क॑सने उसके दूसरे दिन राज" 
अगे मत्री राक्षसो बुलाकर क्य हमसे देवीजी कहग ई 80१ | 
-मारनेबाला क त ला उदन्न शोका सो देवोन हमसे ऋूठ का था कि प | 
सेठ नालकतेरा मारनेबाला उन्न होगा सो उसके आ!" | 
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द्रावां स्कन्ध। 
हई इसलिय तुमलोग देव्तोको मार 
प्रलम्ब आदिक राक्षस बोले हे हृपानिधान 
त ह उनका भारा क्या कठिन दे तहरे कोष कते वह्‌ भाग 
वि नकी क्या सामथ्यं हे नो आपे द्‌ क एद बहा आरोह 
वपा लीन रहते मदाेतनी दिनरत इत पतौ 
मोग व विलास किया करते ई व इन्र एसी सामथ्यं नदी रता जो 
 |शपके सन्त लडसक व नारायण वदी ह भिन्हेनि कच्छपरूप धारण 
कवा था ष सदा क्षीरसागर मे लक्ष्मीनीके साथ विहार कते ई उनको 
इद्र करना नदी आता इन लोगों जीतना कौन कठिन है यह सुनकर 
$ बोला नारायणजीने मेरे मारनेबास्ते कीं भतार लिया दै उन 
इह पाड जो लड़ाई करके मार पेसा सुनकर र्पो कहा द एथवीनाय 
ह बात नदीं जान पडती फि वह बालकं कदां उतन्न आ इसा सये 
7२ जान यह उपाय करना चाये कि इन दिनों मे जदं जहां बालक 
[तत्न भये रों सबको मरवा डालो उनम वह भी मर जावेगा कदाचित्‌ 
पाय करने से कहीं चिपके बच गया शरोर न मरा तो ब्राहमणं वपे 
णवं ्रदिकं जितने हरिभक्ग ह उनको जहा पावो मार्‌ गला एसा रन 
नारायण भाग गये तो अच्ा है नही तो उन लोगों को दः द 
जव वह्‌ उनकी सशय करनेवासते ्रकट ह त मार्‌ असन धा 
कर यह उपाय मंत्रियोति सुनकर कसको अच्छा म्‌ ५ क न 
हतेमारने बाह्मण व ऋषीश्वर प बरे बर बालको आहना दो तव 
हरिभक्त व लड़कों को दद इ 
ष बहृतते वीरे को साथ लिये इय ॥ 
ष बल घ चल से मारने लगे व उन्देनि श न चलवी 
पारे उटा दी साधु ब मदालाको ह सुद्‌ काप 
हजाता है सो पेसा पाप कएने स 
(११ हेगया ॥ 





4 
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१ सुखसागर 1 
पांचवां अध्याय! 
आदधष्य जी का जन्मेत्सव नन्दनी को करना ॥ 

 शकदेव स्वामी ने कटा हे राज्‌ ज्‌ वषदेवजी भरीष्णजौ 
यशोदा ॐ गोद मे युलाकर मधुरा चले आये तब यशोदा जागी 
बालक का ुखारविन्द चन्द्रमा के समान देखकर नन्दजी को इह |१ 
भेजा तम्हारे एत्र हआ हे आनेकर देखो सा उन्दने बडे प्रमसे जाक 6 
श्यामसुन्दर को देखा व नन्द व यशोदा ने अति प्रसन्न होकर अना 
जन्म सुफल जाना ब नन्दजी ने षेद के अनुसार नादोमुख श्राद्ध षि | 
ब श्यामम॒न्दर क तेज ते नन्दजी का धर प्रकशित होगया ष ए /! 
द्मानन्दरूपी समाचार गोपी घ गबालों ने सुनते ही अपने अपने भ 1 
मेगलाचार मनाया ओर गोदान ब्रह्मणो को दि्या॥ . | 

दो० बरनबासी देरत पिर कोड वन नानि जाय । नेद्राय षर सुत भयो देव दषा भ 

. जब प्रतिःकाल नन्दजी ने ज्योतिषियों को बुलाकर सायत व तम # 
 उदयन्न होने बालकं की पूवी तब परिडतों ने कहा हमारे विचार १ | 
लडका दूसरा परमेश्वर मालुम दता दै ओर यह बालक राक्षसो कोमार | 
वी का भार उतार र गोपीनाथ कदलायेगा व सव संसारी जीवक | 
यश गग यह बात सुनकर नन्दजी बहुत प्रसन्न हये व दो रग | 
विधिपूवक व मणि ब रत्र मिलाकर सात.भार तिल व चांदी व २११ |` 
धड़ा दही ब दध व धी से भरवाके ब्राह्मणों को दान दिया सिवाय छ ` 
बहुत बहत सा द्र ज्योतिषी ब परिडतों को देकर सब याचकों को 
क्रिया ॥ ब उस समय नन्दजी ने अति प्रसन्नता से अपने दारे जदाऽ १ | 

` प्र बैठ के सब मेगलाएषियों का नाच वं राग कराया व उनलोगं¶ 
 रहमांगी बस्तु देकर आदरपुषैक बिदाङिया॥ .  , ।॥ 
दो° काहू हीरा लाल मणि काह मोतितमाज्न । काह भूषण बसन दे कीनो समी | 
ध = रि सब गोपी व ग्वाल ने अच्छा अच्छा गहना व कप ष | 

थे र भवा आदिकः भाल भे लेकर गाते बनाते दही पह | 
केर सुते हये नन्दजी के यां बधाया लाये ॥ | 
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ती उदी कोचकी लगा इसुषीरय। < 
५वनयार वार के तामे दीपक बारि। ग (८ ग शोभित सुद्र भग ॥ 
द वधार नन्दको पं यशोदा पंच । कहं पियारे लाल ती ले भरा ब्रलनारि ॥ 
ष ल को नकं हमै दिललाव ॥ 
जव सा मीठा वचन घुनतेदी यशोदाने श्यामक त 
दिता दिया तब सन जनबाला सबली सूरति मोहनी मूरतिःको दे- 
नन्द दोग व ६ 
तिद परमाननद € "६ १ उन्‌ प्र मोती व रतादिङ्र न्वक्ावर करके 
शिवाद्‌ दनलग। ह नन्दराना तुम्दारा बालकं लासवषै जीता रै गो. 
पियो न उसदेन अति हपित होक पूसा दभि से व सब 
ष बाजार म दही दही होगया व गोपयां सोहर गायकरनन्दजी को 
न्द की गालियां देती थी ब नन्दराय ह सुनकर परमानन्द होत े 
(पोषा अति से गोपि्ोके साथ नाचने लगी उप समय न्यादिक 
ता पनी अपनी शिया समेत विमानो पर बैठकर आकाशमागं से 
परण्डल पर आये ओर अप्सरोने अपने अपने विमानो पर नाचना ब 
हर्‌ ब गन्धर्वोनि अनेक रंग का बाजा बजाकर गाना आरम्भ किया व 
ततोन वहां फूल बरसाकर आपसम कदा व बड़ा भाग्य 
देखो जिन परब परमेश्वरका दर्शन ब्रह्मादिक देवति ज्व ध्वान 

नद मिलता उन्होने यहां नर तत धारण किया है॥ 


५ नन्द | 
[ १० भरे परमश्रानम्द सुर उपजात अनुराग । धार षार वणन करं नम्दयशोमति भाग ॥ 












| 


ब्रनको सुख को कषिसिकै उपमा बड़ी पार । सुलनिषानमरवाननईलियौमतुन भवता ॥ 


तनी कथा सुनाकर शुकदेव बोले गल नन्दी क 


| |धान पर जैसा आनन्द हआ वह समाचार सुमते ध 
 (गनदूनीने लं मो अनत अच्छे पदाय वातल 

| ६ भूषण त्‌ वस परिनाकर ॑ उनकीं इग्बा प १ नन्दजी के यहां 
| भार सुनकर उस देशके सब मेगलाएु। | दपूक बिदा किया ॥ 
। | ोउनहोनि सबको सँहमांगी पस ^. अ 


सं 
| षरे० एत सपत जन्यो यशदा इतनी यतिक बुधा ५1 दरी | | 


| ` ` ` यया 


= । योनःपहरिश्ाय॥ 
| गोडलको आनन्द अति कापे बणोजाय । नापप आनन्दमयलि 


तदी हीसकता ` 
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नि धावत मान्त मगन गौरी ॥ नन्द्‌ कू इतनो जो दियो घनश्याम कुवेर 
धि वत गु दो बची बनिया धिया न पीर ॥ इर | 
हेराजर्‌ उन्दी दिनों महादेवजी योगीरूप से वेङुरठनाये स, 
करने को नन्दगयके दवारे पर आये व उन्दने भिक्षा न लेकर 


दरशन बडे प्रेम से किया उस समय ब्रजवासियो ने नन्दजी से कहा ॥ 

, ° हे हो वरनराज कोठः वेषधारी आन इत पएतरको जनम सुनि भयो तेरे भौ | 
मोती मणिमाणिक न कश्चन रतन लेत हय गय भूभि प्राम लेत इपरसो न है ॥ नार र 
नादि भमि बरनलेटे एक अलख उचारे वेन ओर निज मान हं । बालक के पाव तै बया 
सो छाय नाच योगी तीनि आंखि को कहां से अयो कोन हे ॥ 


सो हे राजच्‌ जब उटीका दिन आया तब नन्दजी ने अपना आग 
चन्दन व केसरिसे लिपवाकर मोतियों का चाक पुरवाया व पुरोहित 
बलाकर अपने कुलके अनुसार पजा की व यशोदाजी श्यामसुन्दर पे 
पीला करता व टोपी व उत्तम भूषण पिनाके पूजन करनेवास्ते गोद 
लेकर बेटी उस दिन इषभाद्न आदिकं गोप ब गीपियां इरता ये 
मनेक रंगका भूषण नन्दजीके घर देनेवास्ते से आये व सोने बडे हषर 
दोलकी बनाकर अच्छे अच्छे गीत गाये व नन्दजी ने उसीदिन गोप 
गोपियों का यथायोग्य सन्मान फिया व एक पालना रतजात आ |, 
उत्तम श्यामसुन्द्रके शूले के वास्ते बनवाया उसीमे वेकुरणनाब र | 
 सुलाकर यशोदाजी बहे रमसे शलाय करती थी व लक्ष्मीपतिकीश्\ | 
सब गोङ्कलवासि्ो ॐ षर इतना द्रव्य होगया जिसकी संख्या को 
करनेसक्ता सो बह लोग आनन्द से रहकर श्यामघुन्द्रका दशन 
अपना अपना जन्म सुफल करतेये जब नन्द्जी ने यह सुना $ र 
कंसने बालककि मारनेवास्ते आक्ना दी है तब उन्दने ग्वाल ११ | 
तान्त सनाकर का कि एत्र होने फी कुब भट लेकर राजा कंस का १, | 
कर दे आँ जिसमे किसी बात का डर न रहै यह सम्मत आपस प 
नन्दजी माखन व दूष व घी व द्रव्य गाड़ियों पर लदवाकर गाली ¢ 
मधुरा म ले गये व राजा कंस के भट कर अपने धरे पुत्र 
उक्तस कह दिया व राजा ने नन्दजी को शिरोपांव देकर विदा 


भ 
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१ क दशां स्कन्ष्‌। ४ 
ी वहां से गिदा होके अपने घर्‌ चज ् 
^ तुब पसुदेवजी 9 
| {त घुनकर मलन बासते यमुना किनारे अय र उनके अनेका ` 
कर क्दा ॥ ऽके दशल मंगत 


० इषि शरावे जव मित्र को तब मन आर चन।या सुख 
पके दः देन से मेने अपनी श गभवती दहरे यहां भन व प 
पत्र उन्न हआ तव उपुङगा पालन तुमने हमसे अधिकं स श 
रजा कंप के डर सुच सुभि नदीं लेपका यह बोभा महारा ८ 
| इादेदके बदले जन्मभर तुम्हारी सेवा करू तब भी उकण नही दोसक्गा 
| एषा यहां पुत्र दीने का हालं सुनकर सुभेबडा सुख हआ कहो यशोदा 


04 


। हारी खी श्रीशृष्णजी बालक समेत र स॒ब गो अच्छीतरह ह व गोकल 
| पवाप गों ॐ चरनेवासते अची उपजी है यह बात शरि भी 
नकर नन्दजी बोले $ तुम्हारी मा से बलराम आदिकं सब कोह 
| आद से उनके उतयन्न होने उपरांत ेरे भी बालक हआ पर कस न 
र दुःखदेकर तम्डारे लड़को मारडाला यह हाल एनकर एुभे बड़ा 
| ६; रहरा क्या करः इसे त्र मेर वश नह चलता एसा मुन वदेव 
| जरी बोले हे भित्र विधाता ने जो हमारे कम मं सिखा द दह किसी त्र 
| ठे नहीं सङ्का संसार म जतम तेने से कोन नदी दःखपता दमभ 
| इ मित्र हो इसलिये भे अपने व महार डका हव भेद ही जानता 
एराना कंस इनदिनों बडा अन्धेर कररहाैषि श॒तकेजनेहूये बालक 


्ो मरवा डालता है तम यहां अये हो ब्राषप लोग चारौ ओर बालकं 
लता हैः तुम यदा मानि 


त्ेफिरतेैशेसा नहो कि कोरा 0 षाम सुषि लीनिष 

| हेनन्दजी तम पराक्रम्‌ भर अपने वभः ता देन देना द 

| भागे परमेश्वर मालिक द ओर जव 4 त | र गाल समेत गोच को 
त सुनते ही नन्दजी वयुदेव स निद 1 ह 

| चेष चलते समयबोले॥ = . 
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१५९८ इखसागर । 
ज्े० विनती कीन्ही मित्र सो डरेड जनि त्राय । माखन चु बुलाईहं फेरि मिती 
छढवा अध्याय । 
वतना राक्षसी का गोहल मं नाना॥ ` 


शुकदेवजी ने कहा हे परीक्षित बहत से राक्ष लड़कों के भार 
लगे ये तिस पर भी कंस को श्यामघुन्दर के डर से चेन नहीं पडता 
इसलिये उसने पूतना राक्षसी को.बलाकर कदा इन दिनों जितने 
मथुरा व गोकल मँ यादव आदिक के इल मे उतपन्न इये है सक्को 
मारडाल यद सुनते दी एतना कंस को आङ्ञापालनं करनेवास्ते चली १ 
` उसने विचार किया कि गोढुल मे नन्दजी के यहां पुत्र हाहे सो) 
गोपीरूप बनाकर जाड तो उस बालक को बल से मार के चली आङ्गी 
यह्‌ बात ठानकर उसने अपने को मोहनीरूप गोपी अति सुन्दर बनारिष। 
व भषण व वघ्ादिक सोल श्रगार करके अपने कुचो मेँ बिष लगाका 
हसती हृं बेधडक नन्दजी के धर म चली गह व उसका स्वरूप देखा 
किसी डवदीदार ने भीतर जाने से नदीं रोका जिस तरह आगि राख 
दिपी रहती है ब कोई नदी जानता उसी तरह परतना ने श्रीड्ृष्णनीको 
परमेश्वर का अवतार नहीं समा था ष यशोदा आदिक विय ने भ 
उसका रूप घ भगार देखकर उसे देवकन्या जाना इसलिये बड़ सन्मानं 
से अपने पास बैठाल कर उससे बातचीत. करमे लगीं ॥ 
चौ° एक कर यह दै कोड रानी । यशुमति ॐ आ‡ हम जानी ॥ 
पक कहे यह. कमला बाई । भीकमलापति देखन भह ॥ ` 
हे राज्‌ उस समय श्यामसुन्दर पालने पर भूलते थे उन्दने उस 
दैसकर सुसकरादिया ओर जाना कि यह कपटरूप धरके मेरे मासे $ 
बस्ते आह हे सो उन्दने आंख बन्द करके मने ऊहा बहुत अच्छ | 
हा जो यह मेरे यहां राई अपने दणड को पबेगी कदाचित्‌ गो 1 | 
दूसरे षर जाती तोमेरे मित्रबसलाश्चा को मारडालती व कपटरूपपूतना! ` 
यशादा से कहा हे बहिन वुमहारे यहा पतर होने का हाल सुनकर 
महूत सन्न हुञ्मा व उसकी आङ्ञसे मेँ प्राणप्यारे बालक की 
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| द्रवी स्कन्ध 4९५ 
टं तब शाद बोलीं मेरे ललना एतना 
{र वह कपटस्ूप छरलग्‌ ठुम्दारा सका ना व 
सी बति भीति भरी कदर पना पाकेन 
श्यामयुन्दरक। बड परमस गोदमेउ सि 


या भर्‌ 
पाने लगी जब मोदनपयरने दोनों ाथपे स्न धाव स 


स्तन धरकर्‌ इस त्र दूष 
साय उसका राण खाचा क पद ग्याडल होकर यशोदाते बोली तेरा 


बक मरुष्य न हकर पमराजका दूत मालूम हाता रै ओर मेने रस्सी 
धोखे सापको पकड लिया कदाचित्‌ आज इसके हाथमे जीती बकर 
ऊं तो फिर गीड्कलमं नदं भारंगी जव एतना एसी कहती इर अधिकं 
यज्कल होकर वदां से आकाशमागको भागी तव श्रीहृष्णजी भीऽष 
का स्तन खस न लो इकर लटके चले गये जय वह गोङ्कल गांयकी बस्ती 
बाहर पर्ची तब नन्दलालजी ने प्राण उपक शिर की गूढी समेत 
हीच लिया सो भरती समय वह रा्सी बडा भयानकरूप हकर व्क ` 
पमान पृथ्वीपर गिरी उसके गिरने से एसा शब्द हआ कि धरती व भा 
काश कम्पायमान होगया ओर यह शब्द सुनकर गोतवासी उरक भार 
ने लगे ओर बःकोशङे बीच पतनाके गिरेसेसेकडा छ दूटगये ॥ 
| हे आ अद्धुत रूपधरि चाति विपरीतो भार। कण्ट नहि सदिसकयो तेदि मासो ५१। 
| जब यशोदा ब रोहिणीने वह शब्द सुनक एने लालकी वहा न 
षठा त रोती व पीटती इ ्यामुन्दरको दन ९ नद पवो लात ॥ 
° पाखनप्रभ् गोपाल्लको दूढत्‌ गोपी बालत । तब पृतनां बद ग पी 
हनप्यारे ठसक बाती पर चदे हुये एष 
जब यशोदाने देखा किमो दरक एल्‌ व ह 
हेरे तम उसने दौडकर उनको .उटा लिया व ५ 


| भ्वका चूमने लगीं जिसतरह को 







यशोदा को भाः 

रर ऽपे मिलने उपरान्त भसन १ 
| २ हया ॥ २। उरसो पचने पयसे ॥ 
| भेदै यशोमतिमाय किरि पिरि से पव पिं गोको प्व 


मवे श्रीणीत ओडी दरस ध 
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७ हुखसागर । 
श्माकर श्यामसुन्दर फो भाडने लगीं व यशोदा जर्दीसे नदा 
घरपर लेआई जब गुणी को इलाकर ाद्पूक कराके अपना देका 
` पितरभनाया व दूष आदिक उनपर न्योावर करके कैगारलोको वा (| 
तब वे दूध पीने लगे व सब त्रनवाला मोहनप्यारे का प्राण॒ बच 
सन्न होकर पारषार परमेश्वरको दण्डवत्‌ करने लगीं ब गोपी भां 
उस लोथके पास खड़े होकर आपस मे फहते थे देखो इसके गिर 
शब्द सुनके अबतक हमलोर्गोका कलेजा कांपता है न मालूम उप बा 
` की क्या गति होगी उसी समय नन्दजीने गोड्लके निकट प्वकर शा 
देषा कि एक राक्षसी बहत बड़ी मरी पड़ी दे व गोडुलवासी उपको 
हये देख रदे है जब नन्दजीने लोगोसे उसके मरगेका हाल पूषा तब ज 
लोगों ने सब समाचार कह सुनाया नन्दजी यह बात सुनकर कहने सो 
बड़ी बात हुईं जो इसके हाथ से मेर। प्राएप्यारा जीता बचा ओर यह भ 
बहत अच्छा हआ जो लोथ इस राक्षसी गांव से बाहर गिरी कदाचि 
बस्तीमें गिरती तो इसके नीचे सब गोकुलवासी दबकर मर जाते यहबां 
कहकर नन्द्जी वहां से स्थानपर आये ब अपने लाल को गोद सक 
` बहुत प्यार करिया घ बः हजार गौ दृष देनेवाली विधिपुवेक श्यामष्द्‌ 
के हायते बरा्मणोकोः दान दिलाया व अन्न व सोना व चांदी आङि 
बहुतसा उनके शिर पर न्यो्ावर करके कंगालोंको दिया किर नन्द 
कां आज्ञाचुसार गालो फरसा व इल्हाड़ोसे शरीर पूतनाका काण्ड | 
ब गडह्य खोदके इड उसकी गाड दीं ब मांस चमडा उसका आगः ¦ 
जला देनेसे एेसी सुगन्ध उदी निसके सृघनेसे सब गोकुलवासी भ 
होगये इतनी कथा सुनकर राजा परित पूवा महाराज उप राक्ष 
मदिरा पीने व मांस सनेवालीके शरीर जलनेसे सुगन्य उडनेक + 
कारण था शकदेवजी बोले दे राजम्‌ श्मएजीने उसका दूष पीक ' 
के ातीपर अपना चरण रक्सा व उसको अपने हाथसे मारकर पि 
ध रके सकककषिया इसरिये उसके जलने से बुगन्ध उडी थी ॥ ` 
 दा° बराखनपयु कमलापती खल बास निवास । पिनद्धे चग भरसगते गरकत्पो बासदुबाप 


ड ©6-0. ॥॥५।१५॥५७॥1५ 8118811 \/8/81851 (01661101. 0101२९५ 0\/ €(810011 






` + 


द्रवा सकमध। ४ ^ ५ 








रजय देखो एतना परमेश्वरो पिष 
ई गति पाई जो कोड नारायएजीको से मारने ईथीरत्‌ 
गाति द उनको न जानै कै पदवी ए भच्धा अच्छा पाध 
` | _ ० ५ र ्रलती ह भो लोग पतत्र ०. 
कथा करेगे ष सुनेगे उन्दै परमेश्वरे <न 
ज पदवी मिलेगी च्रणारविद मे भक्तिपरा 
श्वि पदवी भिलेगी हे राजम्‌ शीष्णजीके दशनयासते देव 
वी अपना अपन रूप बदलकर गोड्लमं आमतेथेष देवते वा 
दता श्यामञन्द्रकी देखकर मोहनाती थ ॥ 
 सातवां ख्याय । 
सका तणावते आदिक रक्षसो को श्यामसुन्दर के मारने बासते भेनन। ॥ 
राजा परीक्षितने इतनी कथा इनदर पृहे हाराजनिस तह आप 
पूतना व री ृष्णवम लीला सुनाईरसी तरद ओर ढं मालचरितउन 
| कष वणेन कीजिये यह भुभको बहत प्यारा मालूम देता दै ॥ 
शकदेवजी बोले हे राज्‌ कंसे पूतनाकी दशा सुनकर विशवास कर 
& नाना कि मेरा मारनेवाला गोदयल मँ उन्न इ इत चिन्ता प ब 
बाह होकर गिर पड़ा जव ङु चतन्य हा तव सभा चः ¶ 
रे मंनियोसे कदा नंदजीके बालक ने एतना रा को मार ला 
ो सुमे मालूम होता द कि उसके हाथ स भरा य होगा मित्र सी 
न रममला जादि जो पिपसि पर काम भावे उप वारर इ माए 
| सारा भला करे ॥.. ` ८. 
° योधा संम बुलायके वीरा घसो बनाय । जो टका प 
द राजस्‌ क॑सने सब किीर क ना ६ बोहा हे राजच्‌ 
य गा उस समय श्रीधर नाम ब्रह्मण न, निन्त क देता 7 ह ॥ 
| तूशोच मत कर भ तेरा शङ मारक दनो तेषो म पदन ॥ 
| हो" तब बोले राजा बचन घ्य घय दिन उरक राजा ते बिदा हआ व प 
कर राजा से षदा द 
प सुनते दी शषः त्र + यह गया यशोदान उत देखते शी 
| धों का वेष बनाकर नन्द» "पा महाराज माप र 
। | पवत्‌ किया दे भादसतेवमला ^ 
। 06171011 71 ०००५ ग 
॑ 0. 21011280 0४ 69 _ 





५१६९. सुखसाग॑र ! 


की तब बाह्मण देवतां अपने को एरोदित बतलाकर बोले त्न 

की बडाई सबसे सुनकर उसका दशन करने आया ह पदान ८३ 
दो° कमलनयन हं शयने वैगो दिन यरिकाल । नहा आय दिखरायहौं माखन | 

नब यशोदा रेसा ककर यसना किनरे स्नान करने को चती । 

तव ब्राहमण ने तचारा इस निराले समय भें आीडृष्णको मारक ह 
पात जां तो बहत कय पां जव रे पिवारकर बह ब्राह्मण ऽ 
वडटनाथ सोते थे वहां ला गया तब नन्दलालजी उसकी सोरी 
सममकर पालने से उतर पड़ व भीषरको पकड कर उसकी जिह रो 
डाला वर ब्राह्मण सममकर प्राण नदीं मारा व ददी उसके यहम 

वतन दह व दूषका तोड़ डालावञ्चाप फिर पालनेपर लेटरईे जथो 
यनास्नान करके आई तब उसने दही व दृधका वतन दूय ब दही, 
णके सुलभे लगा देखकर जाना. कि इसी बाह्मण दही व दष सकर 
बतन तोड़ डले ह यह बात ब्रिचारकर यशोदनि का महाराज तर 
दी व दूष साया तो अच्छा कयां पर मेरे बतंन भ्यो तोड़ डाले जव 
निवा डकनेसे बह बोल नहीं सका तब नन्दलालकी ओर हाथा 
मतलाया फं इसीने बतन तड यशोदाने उस बाह्यणके बतलानेका 
पह ।धश्वास न करके उसको अपने भरसे निकलवा दिया जवं वह ब्राहमण 
रता इआ कसर पात आया तव उसने अधिक उदास होकर वकरासुखो 
व मारने सविली सूरतके भेज। जेसे बह श्यामघ॒न्दरके पालनेपर आन ` 
न 
ही जनो पाम नप्‌ गिरा र यद हाल गोलं सा ( 
ह नाना अर मरते समय उसने कंसमे कहा वह बालक मलुष्य न च 
रर प्रमखरका अवतार मानम दोताहै॥ = ` 

५० ए हायस पकृ म्बहिं फकिं दियो तुप्र पास। हे है हम्हरो कात वहे कन्धा विश्चात॥ 
+ भात नते दी कंसने शोषित होकर अपनी सभावालंसिकहा 8 


बह सडक दे सो नही मारा जाता तरुणा आनेमे किस तरहमार 
ज॒यगा को$ ता तरुणाई अनेमे किंस तरदं 
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९ उह मारता तो मे बड़ा युण मानता यह चन घुनते ध 


 # क # कक ^~ 7 


@0-0. ॥/॥८411८॥<5|॥ 8118५८21 \/2/2185| 0661011. [10111260 0 66810011 


व्व ६ 
सुर बस्ते मारने श्यामसुन्दर के करा 
बनकर गोडकलको चला इतनी कथाः का थ 
लव श्रीकृष्ण ज। सत्तार दिनके ये व जिस न तनक हैर 
^ नत्र पि का जन्म 

था वदी नकषतर फर आया तव नन्दनीन बाह्मण गोलवा 
योता देकर अपग यह इलाया व अने इतकी रीतिषरसम करके 
[हणोको दान ब दक्षिणा कर्‌ बिदा किया व बालको भोजन कले 
वेर गशोदा रोदि अनाजन्म 
गोपियोने बड़ दषस गाना बजाना आरम्भ क्या ओरवेलोग आः 
दिपक खाने लगे द राजस्‌ उस समय श्रीृष्णजीको पालने भँ सुला 
क एव छोटे बड़े अपने अपने कामम लगे थ ओरऽप पारनेके पाप 
| च्कडा लटकाया था सो श्यामघुन्द्र नादम्‌ नागे मारे भूष के 
पैर पटककर रोने लगे उसी समय वह्‌ राप पवनरूप उदाहृ + 
हान पवा व श्यामघुन्दरको अकेला देखकर मन कहनेलगा ङ 
ए गलक अति बलवास्‌ है जिसने पूतना मार्‌ डाला आज इसे मार 
पका बदला लेऊंगा यह बात परिचारकर छकडे एर आन वेव इी 
कए उसका नाम शकार हृ जब वह ऋडा जिएके नीचे बतन 
रव दथा रकला था दिलने लगा तम श्ष्णनी अनतयामी न र 

श्ानेका हाल जानकर रोते रोते एषी एक लात ९१ डके प्रमा 
पिस रक्षौ सभाम आन गिरा उसे देल 
गष लगने से शकार मरकर कसी सभा 


त [गिरते व बेन 
कंस सव रासो समेतधवरा गया दैराजर्‌ जनन त त्न 
नेमे बढा शब्द होकर दष व दही नरा यशोदाति श्यामसुन्दर 
ती दिक सत्र खाल गोपौ वहं व अ यतद चूत लगी 
ष्ठाकर्‌ अपनी छाती लगा सिषा म कश ते वज्र भी 
[व मसिने आश्वर्यं मानकर आप रषा 
गिरा न मालूम किंसतरहं चक, » रो बलो शकट पतनदलाल। 
१ न दिगसेलत हतवहकगोपते बल । "^ ~ करके आपस का 
| सन लङ्क दी. वात्‌ का किसी 1 
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५२४ सुलसागर्‌ । 


शरीहृष्णजी का चरण एूलसे मी कोमल दे इतना बड़ा चक्डा के 
लात मारकर किस तरह गिराया होगा ॥ 
ह° बहुत मांति करुणा करी श्रौर दिथो बहु दान । बार बार नदलालके रकषपाल मगा ¶ 
हे राजन्‌ जव श्रीहृष्णजी पांच महीने फे हुये तब कंसने तृणा ग. |# 
सको उनके मारनेवास्तेभेजा सो पह बवणडररूप बनकर गोले र |» 
उससमय यशोदा मनदरणप्यारेको लिये आंगनमें बेटी थी सो श्याम | 
अन्तयौमीने तृणावतेके आनेका हाल जानकर अपने शरीरफो इं 
भारी कर दिया जिसमें यशोदा अपनी गोदे पृथ्वीपर उतार दे नी ते 
` वृणावते मेरे साथ इनको भी डा सेजावेगा जव यशोदासे उनका बो 
नदीं उठाया गया तब वे श्यामघुन्द्रको आंगनमें सुलाकर घरका क़ (आ 
करने लगी उस समय तृणापतं बवर्डररूपके परहुचने से गोढुलमे प 
आंधी आई कि धूर उद्नेसे दिन रात्रि के समान दोगया पशष गिसे |+) 
व छप्पर उडने लगे तब यशोदा व्याकुल होकर श्यामस॒न्दर को आगत ` 
मंसे उयवने आई पर अंग उनका एेसा भारी दोगया था किउनपे न 
उटसके जव यशोदाने अपना हाथ उनके शरीरसे ्रलग किया तवणा ` 
वते श्यामयुन्दर का प्राण सेने पास्ते उनको उटाकर एक योजन छव 
आकाशम लेगया ब यशोदाने शिर प्राएप्यारेको उठाने वास्ते हाथ लप 
काया तो उस जगह उनको न पाकर रुदन करने लगीं व नन्दजीके' 
, पुकारकर कहा तुम्हारा बेटा आंधी इइ गया एेसा सनतेदी नन्दक 
गाल व गोपी वहां दौड़ आये व श्यामसुन्दर का नाम एुकारकर षार 
ओर्‌ टे पा व रोदिणी भी गोपियां समेत उनको इ 
निकली सो धिर ोकर लाकर व्याुलतासे गिर गिर पडती थी॥ 
° नन्दबशेमतिरहिणीगोपालग्रनवाल । मालनपयुगोपालबिन्कलविक्लत्कित । 
ह दराजर्‌जव बीक्णजीने नन्दादिकको अन विरम अति ॥ 
सा त तृणावतका गला दबाकर नन्दजीक दारे पत्थर पर प 3 
र ९/8 2 जभ उसके मरने से धी व अंधियारा जाता | 
४, यशोदा आदिक पटकनेका शब्द्‌ सुनकर द्मपने स्थार्नपर < ` | 
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दशां सकन । 
दे ख एक 
तोया देखा रि एक राप मा पदाहेव पको ती पर ननः 
ी चेल रहे टं ब गोपिषों ने दोदकर श्यामहन्तः सि 
1 ९।६ न्दरो उठा लिया 
ने उन्हे गोद लेकर प्यार किया प सवन का शर 
~ नि कहा आज श्रीकृष्ण 
कानवा जन्म ह््रा॥ 
7 कया नन केहि यद को ध लेदर | यो सम्‌ चहु पूतना तृणावते फिर भाय 
वस समय नन्दराय बोले हमसे वषुदेवजौने कय था षि इन दिनं 
त उपायि उटेगी सो वही बात देखनेभ आती हैनन्दजीनेऽ दिन 
† हूतसा द्रव्य व भूषणादिक उनपरनयोघार करके ब्राहमण व कंगाल 
द्याव गोपियेोनि यरोदासेकंा तेने घरकाकराम प्ाणणारेते अचत 
अता नो उन्हं आंगन म अकेला छोडकर काम करने गी यशोदा 
|हनित होकर बोली आज भने अपनी अङ्गानताङन दण्ड पाया किए 
की प्रारप्यारे को अकेला नदी .घोडूगी उस दिने यशोदा अं 
ह्‌ नन्दलालजी फो छाती मे लगाये रहकर उनकं बाललीला का 
एष देखती थीं ॥ ५ 1 
‰" हतराथत गायत मधुर इशक बालमिनोद। जो सुख सुुगिको अगम सो = 
पम शुलावत पालने कमी सिलावतगोद्‌। कौ घुला पलप व रच 
| हे राजम्‌ एक दिन यशोदा श्यामइनदरको गाद १ 1 | 
रार उनका सुख चूमती षी इए समय व आकाशव 
क्रिया तो यशोदा को उनके एारविन्द * १०५ , 
न्द्रमा व पाड व समुद आ ८ री बद्ध बदल तो नही गदैनो 
षदा आश्चयं मानकर कषटने तः गा कासहपरस्स कव्‌ 
4 ए सुषु चरित मुभ दिखलाई दता ठयक भख प्र 


च दिखिल 


# वसतु उस क 
| पकी लाया तो नदी होग्ई जो ध लाकर ्रृष्णजी क मई 


५२५ 








|) गेम पहनादिये॥ ` 


0-0. ॥॥1711॥681161 8118५081 \/818125} ©0॥6601. 0101266 0४ ०००1000 सि 





| "श 
५२६ सुखसागर । 

र शआआटवां अध्याय । ८ 
गर्गाचार्य का सयाम व बलराम के नाम रलना व बाल चरित शीडष्णली द कय 1 
शकदेवजी बोले हे राज्‌ वसुदेवनी ने बलभद्र अपने पुषे | 

तेका हाल कंसादिकसे नदीं बताया था इसलिये एक दिनि गजी त 

पने प्रोहितको बुलाकर का रोदिणी के बेट हा है सो अभीत रार ॥ 
कैसके डरसे हमने उसका नामकरण नदीं किया सो आप गोकतमज्ष (१ 
उसका नाम रख दीजिये यह बात सुनते.टी गग॑जी प्रसन्न होकर गो 
मे गये नन्दजी' उनका आगमन सुनते ही म्बाली समेत आगे से जक्ष ॥ 
सन्मानपूषैक उन्ह अपने घर सिवा लाये ब विधेपवक पूजा करे उरै ९ 
्सनपर बैठला नन्द ब यशोदाने चरण उनका धोकर चरणात सिप | 
व हाथ जोड़कर विनयपूैक बोले मेरा बडा भाग्य था जो आपने कए १ 
` पना लाकर सुभे कृताथ किया यह बतलाइये कि किसकारण यहं श | 
बते का संयोग हृओआ यह बातसुनकर गगेजी बोले वसुदेवने मुमे अणे | 
एत्रका नामकरणं करनेवास्ते भेजा है तब नन्दने प्रसन्न होकर कदा |“ 
हमारे भाग्यसे यहां आये ह सो एक बालक हमारे भी उत्पन्न हआ त | ` 
नाम भी धर दीजिये गगेजीने कडा भुभे उसके नाम रखने मे यह ड! |, 
कदाचित्‌ कोट शञ्च जाकर कसं कह दे के गगे्चानं ग्ब मेता 
करण करनेबासते गये थे तो उते यह संदेह होगा कि वलुदेवने कोई ¶ |` 
लक देवकीका नन्दे यहा पर्वा दिया है इसी बास्ते गग पुरोहित 
का नाम रलने गोद्लमे गये होगे यह बात सुनकर न मालूम दद 
क्या दुःख दव इसालयं तुम नामकरण मं दं धूमधाम न करा साधा 
से घर मे नाम धरा लेव नन्द्जी उनका कहना अच्छा जानकर 88 
के भीतर लेगये तव गगेजी ने, हाथ व जन्मलग्न रोदिणी क 4 
देखकरक्हा॥ ` ` ` 
दो° राम नापे राशिको सुखनिवास अभिराम । बली होयगो लोकम सब कटि हत 
सिवाय इसके इनका नाम संषैणप रेवतीरमण व बलदा 
भदन च हलधर इ बलभद्र भी संसार मे प्रकट होगा ब श्रीढष्ण 
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दशवां खन्ध =, ० भ 
नाक गभे सुनि बोले दनन्द्जी १ 
कषाम श्रीकचष्ण रक्सो इनके अनेकः श श्यामरग्‌ ई 
[क जन लिया था इसलिये इनका नाम बासुदेव 
म्र चालकः परम परमेशवरका अवतार मरम देता ध 
$ जानने नरी सङ्ग व तीनोलोक वसी क त 
ीहको मार स ज बह जसे जैसेकापरंसासं कोते त 
इनका प्रकट दगा ब अपना इय्चासे इन्दोने अवतार लिया रै किसी 
हमने इनके बाललीलाका सुस देवस्ते तप का था उस 
ते इनको पाया है इन्द हुम अपना जना इं एत्र मत जानो जो 
नके नाम्‌ का स्मरण करगे ये लोग संसार मं मनोकामना पाकर 
त समय सुक्क पावेगे ओर यहं दोनो बालक चारों युगम एकं साथ उ 
ए होते ई यह बात्‌ सुनकर मन्द यशोदा बहुत प्रत हये ओर सोन! 
 |१रादिकः गमौचायैको देकर बिदा किया व गभैजीन मधु म आ 


| ेवजीसे सब समाचार ६ दिया दे राजन्‌ ज शाम्‌ बहप अति 
बिखरे अनेक रगका भूषण प 


| दर मोहनी मूति ुधुवारे भाल रि ५ 
पिते व खिलोना लिये बालक षा टनियेपि चलकर अ ॥ 
| हैततेथे तव यशोदा ब ¢ व गोपिोको बह अ देखकर जस 
ष मिलता था वह सुमे वर्णन नदीं दपक्व ॥ _ | 
३० दगमग पबनते' अलख थते अवर त प | 
, : सुनशन पैजनिया खेल ह रभ र ५ ८ नसो लपे 
मरन बलया लें भावो धूर पा सु प द सते कत ॥ 









्‌ ` शारदा गणश शेष विधि १ | त 
[ दौ० लवि यशोदा मि तत्रै । बलाल न (0 
ताके धावत समति. चवि है | जो देवै सुख | 
2 । बरवार बलिजात ॥ 


| न हि दि 
| दे बालविनोद्‌ विलो दित यशोद । नल तै गोदखिलाबर् ॥ ` 
| ्ो° नितउटिव्रलकीवाम आवि यशु | सुद श्य सुजान इरि सन्तनके षि ॥ 
| शर करत्‌ बाललील। ललित परम. पुनीत जल ।कसत सैनगष शप कोटि शप्द सहस ॥ 
० कप बरणयोजाय बाक्तचिनदल # 
~(-0. ॥\/1111151८1 ध \/2। ; ~ 
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५२८  संखसाभरं। तां 


, हेरान्‌ देलो भिस परश्च परमेश्वरी महिमा वेद न ˆ 
वैडरटनाथ बालरूपसे नन्द्नीके आंगनमें सेलकर प्रतिदिन नो 
नन्द ब यशादाक्। दिखलाते थे नो चानन्द तीनोलोकमे न 14|| 
` वह एुखर्यामन्दरक यासे बनवापियों फो गोकुलमे भक्ष | 

जव श्यामु्द्रके दात निकले तव नन्द्‌ व यशोदाने शम्‌ साहे ( 
व मिश्रीसेउनका अन्माशन क्या व उस दिन व वगा ट 
धरणो को बहुतता दान व दक्षिणा देकर अपने जाति भाहयोको भो ¢ 
सिलाया व गाय बजाकर बड़ा आनन्द मनाया जवं सेलती द 
= श्याम प बलराम ीटेचोरे वचं की पू पकड़कर संडे होते व प ¦ 

वपर उठते व ठुतलाकर बोलते ये तब यशोदा ब रोहिणी ब ५ 3 
गोद उदाकर दूध पिलाती थीं दोनों भाई अति सन्दर ये वि ५ 
$ रूपपर सवे ्रनबाला 4६ मोदित रहकर अनेक बहाने से उनको देख 
भाया कत थ उन्दी दिनों एक बाह्यण नन्दजीके षर आया तोयशोव्‌ क्ष 
नेद्भव चलब मीठा उसे दिया जब उस नाद्यएने सीर बनाकर थास ¶ 

५ परम्वरको भोग लगाकर आंस बन्द करके ष्यान कषय त 
= १ ५५ मृ भोजन करने ले उस ब्राह्मणे न ` 

९.4 र ६ दीव यशादासे का बुम्हारे बालके 

ब 1 तरह तीन बेर यशोदाने उस बाणे खीर ¦ 
सर त नन्दलालजी जाकर उसकी थाली र 
नो ष ध शा | व हकर का मे अपनी इच्वासे बको 

॥ कशा (त हं सो तृ जटी क्यों कर देता हैमे ठ 


मारुगी यह सन 
1ह सनकर भीहृष्णजीने कहा हे माता तू सुभको दोष मतलगा 


भेम देलक र „नन करने वासते लाता है तव मँ इते 
देयता को ज्ञान इत्यन्त पा हह बात नन्द्लालजीकी सुनते दी बाह 
देमि सा्षादमेकुरठनायने 4.9 बह बोला हे यशोदा धन्य तेरा माग 
रोग फलननशुभान मर ` ठ आनङ्‌ अवतार लिया ॥ 

` ˆ ` ` उश्तफल। दीनबेबनराज दियोदश म्हि द्रपकरि॥ 
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॥ि ` ददतं ॥ 
दरावा स्कन्ध 

क ष वद ब्राहमण मगन दो नन्दक गन सोल लग 
| वन्दे सामने हाय जकर विश्या लोर लगा 


द स | दीनाना 5 मेरा 

(क्षमा कीजिये व भने कहा था कि रसोई 9. नो को 
(र शरण मे आया व इताथ हा आप अन्तयोमी ह सुमे अनी 
(१ जानकर दयालु इनि श्यामुनद्र उस ब्रह्मण का यह शलदेख 
(धोद पास खड़े हये दने सगे व ब्राह्म भक्ष सकए 
(4 किया ब यशोदा आदिकने यद हाल देखकर आशयं माना सी 
 [हश्यामसुन्दर अनेक भ कफे नन्द ¶ यशोदाको सुख दते 
। | दिन श्याम घ बलराम लड़को $ साय अपने आंगन भर सेलते थे 
| 

| 


५२६. 


रैयाजी ने मिरी को खा लिया तब श्रीदामा बालक्ने यहं हाल 
शरसे जाकर कडा यह बात सुनतेदी यशोदा मारे कोरे हाथमे घडी 
४२ श्यामसुन्द्रको भारने दौडी जब वैडरनाथने अपनी माता को 
(ष ते देखा तथ मारे डरके मस अपना पोच क से होगे ष ` 
हदे श्रीङृष्णजी से कहा तने किसबासते गिद्य साई गाववतेभे 
(विकर कियद अपने पुत्रको डच खाने बसत नरी देती 1 
ताता है यह बात सुनकर मोहनणारे तेये भेव त तं 
बात तमसे किसने कदी कदाचित्‌ कोई दथा कर्लक लगा त 
दोषै तव यशोदा बोली शीदामा तेरेसाधीन प पा 
स श्यामसुन्दर श्रीदामा फो दयक पा भ" > ती व जब 
# त बह बोला हे भाई मेने तमहारी मात्‌। प ४ बते हेमेया करीं 
५५ केशवमूतिका हाथ पककर षमकाया र ^ : 
| । दिलाने | बाय 
॥ ५ स न सोह नहिम "सति 
॥ |] करती त्‌ सचा ह तो न रविला ता | दिया तोयं शेदाको (4 उम फिर 
| न तल सीत 
ए तीनोलोकती वतु ९... ८ 
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५३०. सुखसार्गर । 


दिखलाई दीं तब यशोदाने ज्ञानकी राह मनम कहा देखो मेरे समान कोई 1 
भख न होगी जो चिलोकीनाथ को अपना पुत्र जानती ह यह बालक 1 
मनष्य न होकर नारायण का अवतार मालूम होता है किसवास्तेकिमेने 
दो बेर इसके सुखम सब संसारी व्यवहारदेखा जब एसा विचारकर यशोदा 
उनकी स्त॒ति करनेलगी तब मोहनप्यारेने सम अभी सुभं बहुतलीला 
करनी है अपने को प्रकट करना न चाहिये जब यह विचारकर अपनी 
माया यशोदा पर फेला दी तब उसने नेदजी से कदा मेने यह सब चरित्र 
श्यामघुन्दरफे सुख म देखा हे यह हाल सुनकर नन्दराय बोले जो बात ¦ 
गजी कह गये हँ सो सत्य मालूम होती हे ॥ न 
दो० नन्द्‌ कहत खन बायरी इरि अरति कोमलगात। तै सां धावत था पुनि पादे पितत ` ' 
सो° अचरज तेरी ब(त को जानै देख्यो कहा । कुशल रँ दोउ भ्रात रामश्याम सेलत हसत्‌॥। १ 
य्‌ वचन सनते ही यशोदाने नन्दलालको अपना बेया समभ कर ` 
गोद मँ उठा लिया व प्यार करके बोलीं हे प्राएप्यारे जो हाथ्येने तमे 
सारी मारने को उठाया था वह दाथ मेरा गजि जपे ब निन अंखोसे 
तुमको धरा था े टूट जावे हे बेटा तुम मासन व मिटाहं गोडकर मिद 
क्यों खाते हो एेसा कटकरयशोदा श्यामसुन्द्रको धरके भीतर लेगई एक । 
दिन श्याम ब बलराम लडकोके साथ खेलते थे किं आआपसमें क मगड़ा 
हआ तब बलरामजीने मोहनप्यारे से कटा ॥ | 
दो° बोलि > बलराम तब इमे माय न बाप। हार जीत नाने नहीं लडिङन लावत पाप ॥ 
ह वचन सुनते दीश्यामसुन्दर रोते हये यशोदाके पास जाकर बोले॥ 
चो० मेया, म्बहिं दाऊ दुख दीन्धं । मोसों कहत मोलको लीन्हों ॥ ` 
कहा करु या रसि के मारे। मे नहिं खेलन नात दु्रे॥ ` 
` पुनि पुनि कहत कोन तेरि माता । को तेरो तात कौन तरो भ्राता ॥ ` ` 
गोरे नन्द यशोदा गोरी। हुम तो कारे भे चोरी॥ ` 
` . मोसों कहत ` देवकी नाये । लै वदेव. यहां पिसि अयेः॥ 
मोल कषक वसुदेव दीन्हा । ताके पले तुमको लीन्दं ॥ 
हे माता बलदाऊनीके सिखलावने से सब बालक भी भे यह भात 


कहकर विदावते हे सो त्‌ सत्य क मँफिसका बेट हं यह एनतेद्री यशोदा 
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दशवां स्कन्ध । ५३१ 
 पीषतकी सोगन्दखाकर बोली देमोहनप्यारेभं तेरी माता ब तु मेराए्र। 
॥ ५ ए पादे ढादे सनत सब नद्‌ गमा बात । लीन गोद इठाप हसि सुन्दर सांवल गात ॥ 
` कैशवसूति यह बात अपनी माते सुनकर परसन् हुय व फिर लड़कों 
पाकर खेलने लगे जब कभी रातको मोहनप्यारे बाहर सेलने की इव्त 

ते थे तब यशोदा उनसे कती थी कि बाहर मत जाव वहां इवा 

कटि लेगा ॥ १ छि 
र स्परेह लाम नक्षि भत न पाय । हाडसो दसायतेहि यशि रत सोवाय ॥ 
एर नन्दजीन ४ का शुरुडन व कणेेदन करके बाह्मण व्‌ 
 श्रपने जातिभाध्यो का सन्मान किया जब श्यामसुन्दर की पांचवां वषं 
कातेब खाल वालं के सा त्रनगोङलकौ गलियों भ खेलने लगे ॥ 
दो ले गुणगण ञ्गम्‌ तरति निगमन पावत नोर । सो प्रयु खेलत्राल रग ैेपेपदी दोर ॥ 
सो सेलव मई अवेर्‌ जननी देएत श्याम को । आवो धाम सवेर्‌ सां म समय नहिं खेलिये ॥ 
। हैराजर्‌ सब तरजबासा श्याम व बलरामके रूपपर मोदित रहकर य 
छा रखती थी मि यद्‌ किसौतरह हमारे ष्र्‌ आ तो हप उनका दशेन 
पर आंस अपनी ष्टी, किया क हससि श्याम अन्तयामी 
वी इच्छा पणं करनेव लिग्वालबालों समेतउनकेषरजानिलगे सो गो ` 
 । परां बही भरसन्नतासे दरी व माखन सिलाकर्‌ उनका सन्मान्‌ कन लगी 
श्ोरजो बनवाला धर पर नही रहती थी उनके मून परम बषड़क इपर 
, ददी ष दूध व माखन उसका ग्बालबाल प्‌ वानरो को सिलाकर आप भी 
` साते ये जब सबका पेट गोरसं खाते खाते भर जाताथा तब दही आदिक 
 ,एषवौपर गिराके दाडी व मडुकी को तोड़कर कहते य केषा निकम्मा यई 
द्षव दरी है जिसे कोर नदी खाता यह उपर, देखकर गोपयां बहुत 
 । ेरजती थीं तिसपर भी त ये तब त्रनबाला माखनवोर उनका 
। नाम परकर षी सेुकारती थ ॥ | 
| देऽ न कियो उपाय । दष दी माखन महै. रा द्र दुराय ॥ 
` समगोपिं दही आदिक रकि पर रखने लगी जिम उनका हाथ न 
पेत उन्न हयाय निकाला पते उसी पर १ ९८ 
कासे छपर एङो सकरभवत किर अप 
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१३२ सुलसागर । 


कर फ परसे दूष व भासन्‌ उतारकर खाजातेये जब यदउपाय करनेपर । 
भी बहत ठंचे रहनेसे वह बतेन नदी उतरताथा तब सुरली ब लाठी सेस ` 
हाड वेद करके ददी आदिकको अंजली में रोपकर खाते व लुटावतेये ` 


जब कोई गोपी यह दशा उनकी देखकर गालियां देती हरं निकट आवती ` 


तब मोहनीमूतिंको देखतेदी हेति देती थी व गोपियां माखन देनेके ला- ` 


लचसे ताली बजाकर श्यामसुन्दर को नचावती थीं ॥ 
स०. शङ्कर से सुर जाहि जपै चतुरानन ध्यान न धम बह्व । 
नेकं धियि मजो आवतदी रसखानि महाजङ़ पढ़ काव ॥ 
जापर सुद्र देववध्र॒ नदं वारत प्राण अवार लगर्बे। 
ताहि अरीर की दोहरियां बिया भरि दाये नाच नघावें ॥ 


दो? गोरसको चसंको लगयो दिन भरति भाने लल । यशदं देन उराहनो आवै सब बनबाल ॥ ` 
कभी कभी गोपियां यशोदापासं जाकर कती थीं श्रीहृष्ण दुग्हारे एत्र .. 


ने हमारा द्ध च ददी आदिक चुराकर खा लिया व द्रे बालक ब वानरो 


को खिलाकर हमारी मटकी तोड़ डाली हमलोग बहत चिपा दिपाकर ` 


-अपना दृष ब मासन रसती हँ तिसपर भी उसके हाथसे नदीं बचता कां ` 


तक तुम्हारा संकोच करं कदाचित्‌ आप खाजायैं तो हम सन्तोष हो दूसरे 
ग्ालबराल व बानरोको लिलाकर लुट देता हे ओर हमारे रसोई व पूजा 
का स्थान मल च मूत्र करके भरष्ट करता है सो तुम अपने कन्देया को मने 


करो तव श्रीहृष्ण बड़ी गरीबीसे कहते थे हे माता यह सब गोपियां स॒मे ` 


शटा कलङ्क लगाती हे नदी र्‌ कौन गखालबाल इनका दूध ब ददी . 
लागया होगा सीधा मेरा नाम इन्दने सीख पाया है जो प्रतिदिन आन 


से किस तरह बके पर की पस्तु उतारी होगी ॥ 


दो° भ शरपनो षर चोदके कमी कद नहि जात । आय सवै ये सुद्र हषा कहत उरि भात ॥ 
। > दमाता यह सब बनवाला सुभ युना नारे ष गली व रा भर से 


कर तुमसे उणली खाती हँ भला यह तो विचार करो किमेने बोटे हाथों 


अपने भ्र बरजोरी पकड़ ले जाती ह ओर उनमे कोर मेरा ख चूमती व . 





-कोकदालीचिती कोहरी योषीऽतार लेतीष को मेरे गाल मे शका 


(4 ? अर्कृर च ॥ ५ 
4 +.» ¶ . 
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| दशां स्कन्ध । ५३३ 
॥॥भोडकर कीं दूसरी जगह चके बसो एेसीपेसी मीटी बतं मोहन- 
(की नकर यशोदा ने गोपि के कहने का विश्वास नहीं किया ॥ 
„+ पखनमभुदि उगय के माहु लियो उरलाय । गोपिनसो बिनरी करी रहीं तै शिरनाय 
` इषीतरह सब तरनबाला उरहना देती समय नन्दलालजीकी अनोली 
तिं इुनकर्‌ आनन्दपूषक अपने अपने घर चली आती थीं व मोहनप्यारे 
} यशोदा के सममन परभी दही ष मासनकी बोरी करनानदीं बोड़ा 
{भिरे घरमे भी अपने चंदरख के प्रकाशे माखन आदिक दृदुकरखा 
तेथे ब यशोदा उरहना देती समय गोपियों से कहती थीं किं यह काम 
शरामसुन्दर का नदीं दै भला ठम्दीं न्याय करो इस बटे बालक का हाय 
्कषिपर किस तरह पहुचा दोगा किसी दूसरे ग्वालका यह कमं हे तुम 
हेण टा कलंक मेरे प्राणप्यारे को लगाती दो जितना बुम्हारा गोरस 
 प्रादिक गया दो मेरे यहां से ले जाव ॥ | 
१० श्ये दोष लग।य के नित उ>ि आवत पात । सन््ख बोलतलान पनि फेरि बनावत बत्‌॥। 
जो तुम लोग सी हो तो जुराती समय उसको मेरे पस पकंड लाओ 
शह बात सुनकर सव त्रनबाला अपने अपने धर चलीगई ॥ 
| त° ध्रषर प्रकटी बात यह सखा इद ले साथ । माखन चोरी खात है नन्दसुवन व्रननाथ ॥ 
पे" सबक्े मन अभिलाख चोरी पकर न पाये । षरिये माखन राख यी ध्यान सगे दिये ॥ 
` ह राज्‌ जब को बरनवाल बोरी करती समय पकर नन्दलालसे 
ए दती कि तुमने हमारे सने षरम आनकर्‌ 1 व दरी की दाडी 
पो हाथ डाला तब उसको उततर देते मे से स अपना षर जानकर 
षं बला आया ब ददम चिैदी पड़ गईैथीं सो निकालताई कदाचित्‌ 
कोत्र ञरादिकखाती समय आनकर कहती हेमाखनचोर तू 
१६ बरवाला ददी ‰ मवीश्चाततेन 
हमारा दही __ ~ ह तब मोहनप्यारे उस गोपीकां ्रखसषम स 
सारा दी स्यो साता दत क गवक्भसी 
गिर बलाकर दध या ददी जो सुखम लिये रहते थ उप सुस १ ‹ 
(एकदा कर ते मख घ आंसि अपनी पोती तमतक 
१ हया कर देते ये जबतक वहं इख (की 
गकर पते घर चले आते ये व यशोदा उनको 1 व मवा कर ५ 
यदा नाल गो भेदी दूष देनेवाल (नतन (१ पा 
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भ्र ¦ सुसपागर्‌ । 


 म्हारा मन चारै खाया ज्ञययाकरो किसी दूसरे के घर चरावने भत जावे 
` सब गाववाले युभे कहते है तू अपने बेटेको भोजन नदीं देती इसीवास्ते 
वह सबके घ्र माखन घ ददी चराकर खाता दे जब गोड्लवासी तुर 
माखनचोर कहकर एकारते ह तब मारे लजा के सुसे किसी को अपना 
मुख नरी दिषलाया जाता जब यह सब ग्वालिन हाट बाजारकी दृधं 
दही बचनेवाली नित्य आनकर तेरा उरहना श्रमे देती ह तब भँ मारे 
लजाके डूब जाती हं नन्दजी यद हाल सुनकर तुभे मारेगे ॥ 
सो० बद बाप पूत चोर नाम राख्यो जगत । उपञ्यो पत सपूत नाम धरावत तात को ॥ 
यह्‌ सनकर मोहनप्यारे बोले हे माता अब मं ग्बालियो के ध्र नहीं 
जाञ्गा एसा कहने पर भी उन्होने ददी आदिक चुराकर खाना नहीं 
चोडा तब सब गोपियोने आपस मेँ सलाह की कि एकदिन माक्षनचोरको 
ददीसमेत पकड़कर यशोदाफे पास ले जाना चादिये सो एकदिन मोहन" 
प्यारे किसी त्रनबालाके धरम माखन आदिक चरा कर खाते थे जब कह 
 गोपियोने मिलकर उन्ह पकड़ लिया ब उनके साथी ग्बालबाल वहां से । 
भागगये तब गोपयां केशवमृतिको पकड़कर यशोदाके पास लेचली उस 
समय जजनाथजीने अपनी मायासे एेसा चल किया फि जो गोपी 
हाथ पकडे जाती थी उसीके परुषका दाथ दही सखम लगा कर उसे 
पकड़ा दिया ओर आप वदयां से अन्तधान होकर ालबालों मेँ खेलने 
लगे ब उस गोपीने दरिइव्बासे यह भेद नदीं नाना कि मेँ अपने पतिका 
हाथ पकड़े जाती हं ब उसकी साथी गोपियोने भी उसे नहीं पर्दिवाना 
व उस ब्रजबालाने गोपियों समेत नन्दरानी के पास जाकर का नन्द 
लालजीके मारे ब्रन गोड्धलकारस नदीं बचता नित्य हमारा दही व माखन 
चुराकर खाजातेहं जब दही खाती सभय इन्हैकोई पकडता है तब कहते 
कि तुमने बरजोरी मेरे सुखे ददी लगा दिया इन मारे कोर ब्रा 
-धा रटने नहीं पाता इनमे बडे चरित्र भरे ह सिवाय माखन व ददी 
सुराने ध केट्मारीञगिया भी फाड़ डाली है इनको हम बालक मत समम 
ह्मलागोको इनफा दाल कहते लजा मानम होती हे ॥ 
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दशवां स्कन्ध । ` १३५ ` 


दौ करस फिरतत्यातअ्ति सष व्रनघरघरलाय । मितउटि सेलप फागु गरियावत न लजाय॥ ` 


श्ओर जब हमलोग उरहना देनेवास्ते आती है तब हम भी हमे रूठी 


बनाती होसो आज श्यामसुन्दरको माखन चुराते इ खाते पकड़कर 
बुम्दारे पास लाई ह जब गोपियां इसीतरहका बहुत उरहना देचुकीं तब 


छ्‌ 


यशोदा बोलीं मेरा मोहनप्यारा का है हे बहिन हुम किसे पकड़कर लाह 
हो ठुमञ्जपने चोरका मुख तो देखो तब सत्य व ट ठुम्हारा खुल जायगा 
मेरा श्रीृष्ण तो कल्दसे घ्रके बाहरभी नदीं निकला यह्‌ बात सुनकर 
जैसे उस गोपीने जो पकड़े थी अपने चोरका शख देखा तो अपना पति 
 दिखलाईं दिया यह चरित्र देखतेही उसने उसका दाथ चोड दिया व 
 लनित होकर रहैसने लगी तब यशोदाने सची बनकर गोपियोसे कहा 
मेरे बालकको त॒मलोग वथा चोरी लगातीहो मेरां कन्देया पाच वका 
चोरी योग्य नरी है तुम भेर प्राएप्यारेसे मत गोला करो यह बात गोपियों 

से कहकर यशोदाने मोहनप्यारेसे कष्ठ हे बेय मेरे बजने पर भी चोरी 
करना नदीं बोडता॥ | 1 
। दो० सुनि सुनि लाजन मरत भरतु निं मान बात । अब तोद राख वांधिके जानी तेरी बात ॥ 
| सो० मेप लीजै श्याम दपि माखन मेवा मधुर । सव कु तेरे धाम पर घर जाय इलाय ठु ॥ 


यह बात सनतेही मोहनप्यारे ने ह॒तलाकर का है माता दुम इन 


। लोगेफि कहनेका विश्वास मत करो य सब भरे पीडे पी परा करती 
है कभी सुमे दृध व दीक जरैन व कभी बडा पकड़कर अपने धरे 


नेक काम सुमते कराती दैव मेरी शटी चुगुली आनकेर ठुमसे खाती 


- यह मीटा वचन सुनकर सब ्रजबाला केशवमूतिका सुख देखती हृद 
अपने अपने धर चली गई फिर एकदिन श्यामसुन्दर किसी ्रननालाके 


घर माखन आदिकं चुराने गये उस समय वह्‌ गोषी शब्यापर सोई थी 
नन्दलालजीने उस॑ ब्रजबालाकी चोटी चारपाहसे बांधदी व उसका माखन 


वदी ग्बालबालों समेत आनन्दपूैक साया वं गतेन दृध ब ददी वु 


एक मटका धी काजो बहुत दिनि उसके षरमं (य तोड डाला जब 
बह गोपी नतनोका सटा सुनकर चि्वाईेतवअडोस पडी गोपि 
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१३६ ` सुखसागर । ` 


ने आनकर नन्दलालजीको पकड लिया ब यशोदापास्‌ लेजाकर का ॥ 
दो० बही उलटा नित्यको स्य कनके कानं। मे गहि लाई श्यामको बाह पकडके शान ॥ ` 


हे राजन्‌ उस दिन गोपयां ने सबी बनकर यशोदासे कहा अपने ` 


पुत्रके लक्षण देसो हमारे बेन तोडडाले व मेरी चोरी चारपाई से बांधकर ` 


सब माखन व दही चुराकर खागया ओर हमलो्गोका चीर सीचकर नंगी ` 


करदेतादेसकेमारे रास्ता नदीचलनेषाती यदबातसुनकर यशोदाबोली॥ ' 


क० प्यरेकी कोसन सनि कसकी कलेनेमाहिं जीवन मेरा कान्द कहा कर रायो हे । 
भोसों कहौ कोटिक कद्‌ न कहौ शालको केतो दुख देखदेख कैसे कर पायो ३ ॥ 
पाखनको माठ लेके दवारषर महरि देशतोलि तौलि लेव वीर जाको भतो. खायो ३ै। 
गोरसके काज भ्वालि गोदहू पसारतिहं गारी मति देव मो गरीविनी को नायो है ॥ 


जब यशोदाको गोपियोकी बात सत्य मालूम हई तब मोहनप्यारेपर ` 
कोष करके कहा तेने अच्छा चलन चोरीका सीखादे हे बेयारभेने दुमे 
बारम्बार समसाया पर तूमेरा कना नहीं मानता अब मे तुमको गंधकर 
ध्रमं बेटा रक्खंगी यह बात सुनकर श्यामसुन्दरने कहा हे मेया यह गोपी ` 


भे बरजोरी पकड़कर अपने धर लेगहं ष हमसे इसने अपने घरका काम 
काज कराया अव भूट कलंक लगाकर उलदना देने आई है यह बात 


 मोहनप्यारेकी सुनकर यशोदा हसने लगी ब सब गोपियां अपने अपने 


धर चलीगई हे परीक्षित इसीतरद श्यामसुन्दर नई नई लीला करके अपनी 
माता व पिता घ बनबासियं को घुल देते थे देखो जो वैकरटनाथ आं 
पहर कषीरसघु्र मे रहते पह गोपियों का दही ब माखन राकर खातेये॥ 
दो° विशवमरण पेषरणकरण करपतरोवर नाम । सो दपि चोरी करै मेमविषश सुखथाम ॥ 

धनित्रजवासिनधन्यत्रनधनिषनिवरनकौगाय । जिनकोमाखनचेोरिदरि नितउिभ्ररघर खाय ॥ 
, देखो जिस परह्य परमेश्वर के चरणों का ध्यान बरहा व महादेव भ- 
दिक देवता आरटोपहर अपने हदयमे करते ह ब जर्दी उनका दर्शन नही 
पाते सो उन रजका अहीरियां वांद पकड्कर यशोदा पास लेजाती्ीं 
उनकं लीला व भेदको कोह नहीं जान सक्ता इतनी कथा सुनकर राजा 
परोकषितने पूता ह स्वामी नन्द ष यशोदा ने ठेता कौन तप करिया था 
भिक फल से परजर् परमेश्वर उनके पुत्र कलाये पर उनको बाललीला 
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दशां स्कन्ध । ५६७ 
हिलाकर एषा सुस दिया ओर यड बात वसुदेव देवकी फो नही 
 § शकदेवजी बोले दे परीत पिच्रलेजन्मनन्दजी द्रोएनाम वसु देवता 
कर यशादा धरा नाम्‌ उनकी क्ली थी सो दोनों ने ब्रहमानीकी आज्ञा 
द्र बहत दिनतक परमेश्मरका तप किया सो नारायणजीने भसन्नशोक 
अहासे कहा दुम उनको दशेन देकर जो रदान मांग सो देव तव बरहा 
तै उनको दशन देकर कहा तुम्द जो इच्चा होय सो वरदान मांगो तब 
 इन्होने दण्डवत्‌ करके विनय किया कि हभ परमेश्वरी भ्त प्राप दो 
बरह्ाजी बोले दुम्द देसी भङ्गि परमेश्वरी होगी जो दूसरे को मिलना 
 कृणिनि दै वुमलोग त्रन गोकुलमे जाकर मनुष्यका तन धारण करो परजरह् 
परमेश्वर सगुण अवतारलेकर तुम्हे अपने बाललीलाका सख दिखलावेगे 
। उसी वरदानके प्रतापे वरो ने नन्दजीका व धरा ने यशोदाजीका जन्म 
एकर परमेश्वरके बाललीलाका सुख देला था॥ | 
इ नवां अध्याय । 

यशोदा का श्थामयुदर को उखल म बंषना ॥ ` ५ 
शुकदेवजीने कहा हे राजस्‌ एक दिन भ्रात समय यशोदा गपि 
समेत अपने धरम दरी मथती थी सो मथानीका शब्द मेघरूपी नकर 
 परोहनप्य नीदसे जागे वभैयामेया करके रोने ब एकारने लगे जव मथानी 
का अधिकं शब्द होने से उनका रोना किसने नदीं सुना तब ्चापट 
इर रोनी सूरतमनायेहृये यशोदाके पास जाकर हुतलाते हये बोले अय 
मेया तू एकारने पर भी छे कलेवा देने नदी आई तुभो अव्‌ ८ ६४ 
कै काज से डु नरी मिली एेसा ककर नंदलालने यशोदाकी मथानी 
पकड़ ली व चरुर म से मासन निकालकर फैकने लगे' तब नन्दसानी 
 समलाकर बोली अय बट दुमने यह स्या चाल निकाली दै चल उ ठुभः 
। फलेवा दें यह सनकर नन्दलालजीने कटा पहिले तेने कलेवा कय न 
दिया अव मेरी बलाय कलेवा लेवे जव यशोदाने श्यामसुन्दर क सला 
| 
| 


कर गोदमं उटा लिया व सुख चूमकर मालन रोदी खाने बास्ते दिया तब 


मोदनप्यरे प्रसन्न होकर साने लगे यशोदा ्मपते अचलका ओर करके 
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४८ रखतसागर । 


सिलाने लगीं व श्यामसुन्दर अपनी माताके जड़ाऊ गहनेभे अपना सुख 
देखकर श्रसन्न होते थे घ यशोदा बड़ प्रेमसे उनको लिये बैदी थीं उत समय 
रीङृष्यजी ने अपनी मायासे दृध जो चृल्दे पर चदा था उबाल दिया तब ` 
पशोदा शरृष्णजीको गोदसे उतारकर आप दृध बचाने चली तब सुरली- ` 
मनोहरने कोधित होकर मन मे कहा देखो माता ने हमसे द्धको अच्छा ` 
जाना जो पृथ्वीपर सुभे पटककर उसे उतारने चली गई ेसा विचारकर ` 
नन्दलालजीने बतन फोडके सब दही ब मद्रा गिरा दिया ब माखन भरी , 
मटुकी लेकर ग्वालबालों मेँ चले गये व एक उखली पर जो वहां धी । 


ब कः ~ कं ऋय जाः व. > ० 
> षे " + षे "षः न क क 


शिषः ४ दो "ष ॥ रेः 


पड़ थी बैठ गये तब उनके साथी लड कोने कहा नित्य तुम हमारे षरका ` 
मासन वदी खाया करते थे आज अपने षरका ह्म भी तो षिलषो ¦ 
यह बात सुनकर श्यामणुन्दर प्रसन्न इये ब अपने चौगिदं सबको बैगल । 
कर मासन वांटके साने लगे जब यशोदाने आनकर अपने आंगन मे ` 
दही व महटेकी कीचड़ देखी तब घड़ी हाथ में लेकर जहां पर श्यामसुन्दर ` 
मासन खा रहे थे जा पवी उसे करोथ मे आते देखकर केशवमूतिं बाल ` 


जालो समेत भाग चलते ष यशोदा उनके पीडे दोडी ॥ 


दो° आगे सुन्दर श्यामघन पाले यशुमति माय । दाभिनि ज्यो दौडी फिरै हरि नहि पकड़ो जाय ॥ | 


` जब श्यामसुन्दर पकडाईं नदी दिये तब यशोदा बहृतसी गोपियों को 


पाथ लेकर पकडनेवास्ते दोडी तिसपर भी बह हाथ नदीं आये हे राजर्‌ ` 


` जिस परब्रह्म परमेश्वरने अपने दोपग मे चौदरोंलोक नाप लिया था उन 


, को किसकी सामथ्यं है जो पकड़ सके जब यशोदा आदिकं सब ब्रनबाल। 


ह व क क । 


ज काः ५ त = = क्क = ४, 


दोडती दोड़ती थक गई ष श्यामुन्दरके शरीर तक भी क्रिसीका हाथ ` 
नही पटैवा तब दीनानाथ भक्गवत्सल माताको दुःली देखकर अपनी इच्चाः ` 


तै यशोदाके पत्त स | हीगये सो यशोदाने उन्द पकड़ लिया व क्रोधः 
वश न्दं बाधनेबास्तेरस्सी मांगकर कदा मे तुमे समते सममाते हार 
गह पर्‌. तने माखन व ददी इराकर साना नदी चोडा अब तुमे उलल मे 


बरगी जव एसा कहकर यशोदा श्यामघुन्द्रको रस्सी से बंधने लगी ` 





त गोपियोने नदरानीमे ईैषकर्‌ कहा तुमको हमलोगोंकः कना मा 
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| दशवां स्कम्भ । ५६६ 
{प चेता था आन अपनी हानि देलकर तमे भी सत्य मालूम इ 
` बहुत अच्छी बाते जो मालनचोरको बाभती हा जब यशोदा श्याम 
दसा त्वीोरी होग गाठ देने लगी तब वेुशटनाथकी माया सेदो 
. श्रुल रस्सी यो हीगहं उस समय यशोदाने गोपियोते रस्सी लेनेवास्ते 
= शहा यह बात घनता सन बनवाला हैसकर कदने लगीं इन्डेनि हमारा 
खन व दद्य बहत चराकर खाया है सो इनको बांधनेवास्ते हम रस्सी 
वैदेती ह जब गोपियां अपने अपने ष्रसे रस्सी लाई ओर यशोदा 
प रस्सि्योमे गां देकर दीनानाथ को बाधने लगीं तब भी परमेश्वरी 
ह्रासे गांठ देती समय वह रस्सी बोरी हदोगं यह महिमा श्यामसुन्दर 
की देलकर सबको आश्चयं मालूम हा जब रस्सी पूरी न दोनेसे यशोदा 
श्रादिक गोपियां दार मान गई तब केशवमूतिं अपनी इच्चासे एक बोधी 
सीमे बधि गये तब यशोदाने कोधवश गांठ देकर वह रस्सी उखल में 
बध दी व सब त्रजबालाओं को सोगन्द षराकर कदा इसे कोह मत सो 
तना ओर उसीतरह वैदुणनाथको बधा हआ बोडकर यशोदा धरका 
काम करने लगी इतनी कथा भुनाकर शुकेदेवजी बोते हे राजर्‌ देखो 
जिस परब्रह्य परमेश्वरका दशेन बह्मा व मदहादेवको जस्दी ध्यान म नहीं 
परिलता बह पसे भक्त आधीन रहते द कि रस्सीमें बधि गये व पेसी माया 
एमेश्वरङी बलाय है कि यशोदाने दोबेर उनके मुख मे तीनों लोकका 
व्यवहार देखा था तिसपरभी उनको न पर्दिवानकर उखलमे बाप दिया ॥ 
रो भाप वधाव प्रेमवश भङ्नन बड फंद । वेद ुकारत रात दिन म नदनद ॥ 
, हेरजस्‌ पदिले तो गोपियां श्याममुन्दर कँ बाधती समय हसती थी 
` षरशोदाके जानेऽपरान्तजब गोपियोनि मोहनप्यारेको व॑ध येऽदास देल 
पिपत नरजबाला उनके परमे रोकर श्सतरं पचताने लगीं देखो हमलोगों 
भेकिमबास्तेरस्सी अपने घरमे ला दी जो ध ्णष्यार बाधा गयां 
8 सब गोपियोनि यशोदाके पास जाकर कहा दमने मासनय ददी साने 
 भेशुटानेके कारण श्यामघुन्दरको बांधा है हमसे अपराध हआ क तुमको 
| भानेकर पलना द्विया भ हमारे ऊपर दया कृरफे उनको लोल देव ॥ 
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१.९०. सुखकागर्‌ । 


दो° षारवार देखत बदन रिचक्षिन रोऽत श्याम । पज्हुसे तरो दियो कठिन अष्ो नैद्ाम | 


. यह वचन .घुनतेदी यशोदाने ऊफलाकर . कहा तम लोग अपने 
अपने धर जाव अव ठी प्रीति दिखलाने आदो प्रतिदिन तम्दीं लोग 


उलहना देने आती थीं जन यशोदाने गोपियों का कहना नदीं माना ` 


त्ब सन ्रननाला उदास होकर रोती इहं अपने अपने षर चली गह उस ` 


समय एकं मालकने जाकर बलरामजीसे कहा कि यशोदाने श्यामसुन्दर ` 


क, ने, करक 


को असलम बांधा है सो वे बेटे रोते ह बलमद्रनी यह बवन सुनकर दोडे 
गये अपने भारैको भे देखतेदी रोकर कडा हे भाद भे तुमको नित्य 
समाता था कि गोपि के धर माखन चुरानेः मत जाया करो माता, 


मारैगी सो तुमने हमारा कटना नदीं माना अब भँ तुम्हारे इड़ानेवास्ते 


यशोदाके पास जाता एषा कृकर बलरामजी यशोदाके पास गये ब्‌ 
उससे हाथ जोड़कर कदा हे मात। मेरे भादैको ओड़ देव उसफे बदलते 


चाहो युभको बाध रसो न मालूम दुम्हारे कोन जन्मफै तप करनेसे वह 


ससार मे जन्म लेकर वुम्दे बालल।लाका सुख दिसलाते ह ओर तमने ` 


उनको नदी पिचानकर गोरसशनि करनेके बदले बांधा दे ॥ 
दो° दूतो तनिक भो ओर कोड आन देखत्या सोय । हूजननी कडु बशनदी जो कड करो सो लेय ॥ 


यह्‌ का सुनकर यशोदा बोली हे बलभद्र मेरी बात सनो आन यमे 
शरीृष्णको दण्ड अच्छी तरह करने देव मने उसे बहत सम्या तिसपर 


भी उसने गोपियेकि धर जाकर मासन व दही चराना नहीं बोड़ा जरज- 
वासियोने उसका नाम माखनचोर रक्खा हे भला तुमहीं बतला मेरे 
भर उसे कोन पस्तु सनेब्रास्ते नीं मिलती जो वह भिराने षर ददी 


भासन चुराकर साता हे ओर भेरा कहना कब नही मानता नब ग्बाजिनः 
मुभे उलदना. देती है तच मेँ मारे साक इबजाती हं ओर सब जगः 


जाकर भूम. मचाता दे परमे एकं साइत नीं बैठता. इसलिये आन न 
उसको भूमकानेके स्ते नांधा हे तिसपर तुमभी सुमे कहते हो कि तुमको 


एतज मासन इन्देयासे अविक प्यारा ह यह बात सुनकर बलरमने कडा 
देमाता तुमको बरोडकर समे के दूसरा इमारे मनका रसनेवाला कौनः 


©0-0. \/(111111|<51101 ©8118//81 \/218185। (01601100. [04111260 0\ €810011 ॐ 
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14३ भैया गापिया सटा .उलहना अ कृष्णजीका तु्दै देती है सब 


बाला श्यामसुन्दर प्रीति रकर्‌ उनको देखनेवास्त उलहना 
हने दुम्हारे पास आवती है ॥ ० 


0° दविमालन प्रथका इको कानहाकौ सब गाय । मोको ६ वल कान्ह को त्‌ नहि जानत माय ॥ 

पह बात नफ. वरादान कदा तुम दोनों भाद्योका एक सम्मत ह 
परि बलरामज कं कनंसं भी यशोदाने भोहनय्यारेको नहीं बडा तब 
तमना इच्छा श्यामसुन्द्रक इसी तरह प्र जानकर वहसि बरजनाथ 
#कं पात आय व हकर उनसे कहा. आपी लीला तुम्हारे विना द्‌- 
{ति कोन जानसङ्ञादे॥ ` 

चो० को तुष बोरन बाधन शरा । हम छोरत बाधत संसारा ॥ 

हे भाई ठम नन्दरानीकी भक्गिसे उसके हाथ भिक गयो येहो आप दैत्यो 
{मारन वर अपन भक्गका इःख इडानेवास्ते लक्ष्मीपति होकर सदा भञ्षे 
वश रहतेदो इस कारण च बल तम्दारा भङ्कोपर नदीं चलता ॥ 

. #° बारबार पदनायशिर भरनिती भ्रुं सुनाय | भेममगन निरखत, बदन इषं सहित दोड भाय ॥ ` 
एसा कटकर बलरामजी वदाम चल्ञे आये. तब श्यामस॒न्दरने विचार 
पया के नल्श्बर मणिभ्रीव दो एत्र बेर देवताके नारदस॒निके शाप. 
लप नन्दजीके दारपर दो शश्च आंवलके हाकर खड दं व. यमलाजुनं 
का नाम यहां ्रसिद्ध है उनको उस शापसें इंडाकर अपना दशन 
दिया चाहिये उन्दी उद्धार करनेवास्ते तो मने अपनी जा बेधबाई हे ॥ ` 
० वनमासी भभु. मङृहिव अपि ईंषायो दाम । ता दिनपे प्रकट भो दामोदर भस नाम ॥ 

¢ ` दृशवा अध्याय । | 
,: ` श्यामरसुद्रका नलकूबर ब मणिप्रीषको उद्धारं करना ॥ ¦ 
“रजा परीक्षिते इतनी कथा. सुनकर शुकदेवजी ते एवा महाराज ` 
विधिपूर्वकं शल दोनों शकषोका णेन कीजिये क फिसवास्ते नारद 
पैतेऽनद्े शाप द्विया था शुकदेव सुनि बोले हे राजस्‌ पिले जन्ममे 
कूबर व मणिभ्रीव दो बेटे मेर देवति. महदिवजीक भक्ते करनसेः 
पात्र होकर कलास (तपर रहतेभे एकं दिन पहः दनो अपनी क्षिप्र. 
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साथ लेकर वन विहार करने गये जब वहां मदिरा पीकर मतवले हये त्व ` 
पनी श्ियों समेत नगे होकर गगाजीमे जलक्रीडा करने लगे बरसी 
समय अचानक नारदजी वहां आन पहुबे तब उनको यां नारदमुनि ` 
को देसतेदी अति लनित होकर अपना अपना पख्र पदहिरने लगीं ओर्‌ ` 
वे दोनों मतवाले तरुणाङके अभिमानसे अंधे होकर उसीतरह खड़े रहे ` 
उन्होने धनके गव॑से नारदजीको दण्डवत्‌ भी नदीं किया ओर उन्हे नारदं 
सुनिका आना बुरा मालुम इआ यह दशा देखकर नारदजीने मनम कहा ` 
देखो इनको द्रग्यका धमरड हा इसलिये काम ब कोधे ब्रश होकर उषे ` 
च्छा जानते ह ओर किीको ङब नहीं सममते घ मनुष्य घन परावनेसे. , 
परस्जीगमन व जीवर्हिसा करके जु बेलता है ब अपने शरीरको अमर , 
जान कर यह नदीं समफता कि एकदिन अवश्य इसका नाश होगा ओर 
मरने उपरांत इस तनको पड़ा रहनेसे इत्ता ब कीड़े खछाजवेगे इ जलनेसे 
राख दोजायगा इसलिये धनवान्‌ मनुष्यको अच्छे बुरे चोटे बड़का विचारः ¦ 
रखनाउचितदहेव गरीब मनुष्यको अभिमान न होकर केवलपेटभरनेसेकाम ` 
रहता ओर कंगाल लोग परमेश्वरके भक् होते है व धनपात्रसे हरिभजन 
नदी बनपड़ता व मूखंलोग इस संसारी शटी मायामोहमे फैसकर अपना 
तन च धन प परिवार देखनेसे प्रसन्न होते हे बद्धिमाच्‌ व हरिभेक्क मनुष्य । 
धनवराम्‌ ब कंगाल दुःख ब सुखको बराबर जानते रै एेसा बिचारकरं उन ' 
दोनोका पमरण्ड. तोडने बास्ते नारदजीने यद शाप दिया कि तुम. दोनों ' 
भाई आंवलेके वृक्ष होकर मत्य॑लोकमें रदो तब तुमको धनका अभिमान 
कृरने ब मदिरा पीनेका खाद्‌ मिलेगा जब किसीको इद रोग उत हो ` 
तम वह उसका दुःख उटाक्ररद्सरेके कष्टकोभी उसीतरह जानताहै जिसके ` 
पा मे कायाञ्चभादो वह दूसरेके कां चुभनेव पीडा होनेका हाल जाने ॥ 
,, चौ नाके.पेर न फट बरि्‌।६। बह का जाने .षीर प्रा ॥ | 
जबतकर मतुष्य दुःख नदी पाता तबतक उसको दूसरेका दुःख देखकर । 
दयान आती तरुणा वेधनकी शोभा धम व शील व लनाहै सो भने 
चीडदीं इसलिये थोडे दिन दूमको द्ड भोगना पडेगा. जब उन दोन 
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दश्वा स्कैन्ध। ५६३ 


{ह भत छन तच उनको तन व षनका अभिमान टूरगया व दोनो भाई 
दडकरनारदजीके चरणोपर गिरपड़े ओर हाथ जोड़कर विनय किया कि 
वि शपसे हमारा उद्धार्‌ कब होगा नारदुनि ने कहा जब श्रीकृष्णजी 
{वीक मार द मधुराएरीम जन्मलेक्र नन्द्‌ वं यशोदाके धर 
्रललीला करगे तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा ॥ ॑ 
हो" पोदशेन को गुण सरस समभे क्यों न विचार । इृष्णदशे तुम पासके शेरत तव उद्धार ॥ ` 
ह राजर्‌ उसी शापसे षह दोना गोले आनकर यमलाञजैन नाम 
 भरवलेके शष हये थे उस समय श्रीडृष्णजी उनका शाप याद करकेउखल 
को घसीरते इये उन पास्‌ लेआये ष दोनां शकष म खल अड़ाकर 
षा भिष्टकदिय्‌ा कि वह जसे उखड्‌ गये ष उन इं के गिरनेका बड़ा 
श्द हा व उनकौ जडभेसे दो मनुष्य अति घुन्द्र घ तेजवाय्‌ प्रकट 
हवे जब मोहनप्यारेने अपने चतुयजी सखरूपका उन दशेन दिया तब 
दनो भाय ने उस मोहनी मूत्िको दण्डवत्‌ व परिक्रमा ए करके हाथ 
जोड़कर विनय किया हे दीनानाथ सिवाय तम्हारे ओर कोन हम 
पते अधिया की सुधिलेवै आपजन्म व मरणएसे रदित होकर केवल हरि 
ञो के सुख देने वासते अपनी इच्च से अवतार लेते ह ओर सब संसार 


एरी माया से उन्न होता दै व धा देवता आपके चरणी 
थान अपने हृदयम रसते द सो नारदजीने हमारे उपर बडी कपा करकं 
शाप दिया था जिस कारण आपके चरणों का दशन मिलकर सब दुःख 


जारा ूटगया जिसतरह स व चन्द्रमा क प्रकाश से स वस्तु दिखंलाह 
पती हव अथिर मे व नीं सूमपडता उसीतरह तुम्हारा भजन व स्मरण 
इनस त्नानकी आंख खुलजाती है ओर जो मनुष्य आपसे विसुख उन 
अन्धासमभना चाद्य यदसवस्तृति सनकर दीनानाथ नोल नारदशनिने 
| फ लोगोको गोकु षबनादिया था उन्दी कौ हस भरा दशन ठम 
(पिला अब जो ङु तको इच्छा वदं ५ मागो एसी कृपा अपने 
भर्‌ देखकर नलकूबर ष मणिग्रीवने षिनव किया हे महाप्रभु जब पका 


"चदे | ` सुखस्ागर॥ 


वरदान षा करके दीजिये कि हमारे हदयमं सदा आपकी नकषा भक्ि (4 
नीर एसा वचन सुनकर श्यामघुन्दर बहत भरसन्न हये व इच्छापूषैक न 
उन्दैवरदानदेकर बिदा किया सो दोनों माह बिमानपर बैठकर इुबेरलोक ध 


म चते गये ॥ र | 
~ -उ्यारहवां अध्याय । तै 
नदजी का ` गोङल चोडकर इन्दावनमं बसना ॥ 5६ ® 

शकदेवजीने कहा हे राजम्‌ जब वह दोनों बृक्ष गिरपडे तब कफे ते 

गिरनेका शब्द सुनकर यशोदा अति व्याङलतासे दोडी ब जिस जगह भ 

शकष्णको बाधगईं थी वहां उनको नीं देखा तव अधिक ष्रडाकर्‌ भा 

 श्यामसुन्द्रका नाम लेके प्रकारे लगी व नन्दजी भी यशोदाका इ 

विज्ञाना सुनकर दोड्माये ब जहां दोनों इक्ष गिरे वहांपर भ्या देखा फि £ 

नन्दलालजी उन इक्षोके बीचमे उखले धे सिङुडे बैठे हे तव नन्दजीने १६ 

केशवमृ्तिको उललसे सोलकर गोदमें उटालिया ब बातीसे लगाकर षः 

रोने लगे व यशोदापर कोष करफे कहा तेने मेरे रणप्यारेको खलं इ 

क्यों बाधा था आज परमेश्वरे इसका राण बचाया उससमय मोहन- षा 

प्यारे यशोदाकी अओर कनसियों देखकर अपनी आंख मलते जाते थे ¶ 
 पयशोदाने उनको नन्दजीके गोदसे लेकर अपने गले लगा लिया जैते ₹ 

साप अपना मणि सोयाहृ प्रे वेषा इषं यशोदाको हआ ब गोपियां ह 

मोहनप्यारेका प्राण बचनेसे बहुत प्रसन्न हुई घ नन्द ब उपनन्द आदिक र 

वहां इकट्े हीकर आपसमं कटनेलगे एसे पुराने शृक्ष बिना आंधी भये ¶ 

नदते क्योकर उसड गये इस बात गडा आश्वर्यं मालूम होता तब त 

` एक ग्बालबालने जो चरित्र देखा था ज्योका त्यों कह सनाया पर इत प 

बालककी बातका कोई विश्वास न करफे आपपर कहनेलगे कि मोदन- : 

-प्यारेसे इतने बडे इश कैसे गिरे होगे तब दूसरेने कहा कदाचित्‌ पेसादी ४ 

. इया हो परमेश्वरी गति परमेशर्‌ जाने दूसरा कौन जान सक्षाहै हसी ह 

तरह सन्‌ कोहं आस्वर नाते करतहये मनमोदनप्यारेफो परमे लेय ६ 


¢, गन्व $ ४ ® को देकर [ + 
"~ 4 न्‌ त ~ | द्श्षिणा ५ ॥ (| (| दष्णजी 
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दशां स्वन्थे। पपू 
वा हेबेदा तुमको भी दो मतुप वृक्षभेसे निकरते ये दिसलाहैदियेये 
क तिनाथने कहा ( बाबा इमने सु नहीं देखा यह मीठा वचन घनतेदी 
5 को नन्दजीने अपने गले लगालिया व उनके शरीरम जो भूर लगीथी 
ते पौढदिया तब नन्दलालजी बोले ॥ .. 
प्र पालन स्याव रि मात भूखलगी मोको बहुत। आज न लायो भात सुनत बचन यशुमतिरईसी॥ 
- येह वचन दनतेदी यशोदाने माखन रोदी ब मेवा मिगई आदिक 
$ ते्ादिया सो भोदनप्यारेन ्बालबालों समेत बडे हषसे भोजन किया 
ह जव शरीृष्णजीके वेगांठ फा दिन आया त नन्दजीने अपने जातिः 
र्‌ भहयों ब ब्राह्मणों को सन्मानपूषेक सिलाकर बड़ी खुश मनाई ओरं 
म (तन्द आदिक वालों से कटा गोड्लमें नित्य नया उत्ात उठता दै 
क (तिये दूसरे स्थानपर जहां घास च जलका सुख हो चलकर 3 बसा चाहिये ` 
ने एह सनकर उपनन्दने का इ्दावन भे जदा गोद्धन पवेत है चलकर 
र रसो तो अच्दीतरह आराम पवेगे जव यह सम्मत सबको भला मालूम 
हमा तब दूसरे दिन शुभ साहृत मे नन्दजी अपने जातिभ्‌ह गोलः 
- वासी व धरी सब वस्तु समेत बृन्दावन को गये व सन्ध्या समय्‌ 
थे पहवकर इन्दादेवी का पूजन किया भर आनन्दपूषैक वा बसे सो 
ते श्यमुन्दरदी पा से सब इृन्दायन्‌ ल व फल व धास्‌ आदिकः सृ ५ 
ां हरा होगया अनेक रगके पक्षी बोलने लगे ओर सब कोई वहा अपन 
क पहनेवासते अव्ये अन्धे स्थान बनाकर आनन्दपूषेक उस त लगेव 
ये गो ब ब्वा आदिकने वहां चरनेका बड़ा घत ध ब सब कोई निय 
ब न्‌र नई लीला केशवमतिकी देखकर सख पावते थ ॥ _ ` 
स १ सुख 1 अर नेदको को करिसकै बलान । सकल सुखनके खानि जहारहयुखमान ।। 
` : ह राजन्‌ जव ग्रननाथजी पांच वैके इये तव उन्न नन्दरानी स 
ी कहा मेया हम भी ब्रा चरानेजविगे तुम बलदाउसे किदं कि बनमें 
कहा हेमेया हम भी बचरा ९ 
१ समको अङेला न बोडे तब यशोदा बोली ह बेटा जरा चरानबास्ते बहत 
पे पे बालक तु्हारे यां बाकर दै मेरी सोके सामने से तुम अलग मत 
स शे यह सुनकर नन्दलालजी ने कडा हम सुमको ब्रा चरानेव सेलने ` 
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४५६ वैलेसगर । 
बस्ति नमे न जाने देवगी तो मे भाखनरोदी नंहीं ाञ्गा जब यशोदां 


कन्हेयाजीके हठ करने ते हार गई तब शुभ साइतमें बाद्य्णोको कब दानः र 4 


देकर सब ग्बालबालों को बुलवाया ब श्याम बलरामको सोपके उनसे त 
कहा ठमलोग बदरा चराने बहुत दर मत जाना ब सन्ध्या हनेके पहिले 
दोनों माह क घरपर लेना व इनको बनमरं अकेले न बोडकर अपने 
साथ लिये रहना जबणेसा समशाकर श्रीहष्ण व बलरामको बदरा चराने । 
बास्ते बिदा किया तब श्याम व बलराम ग्वालबालो समेत यदुना किनारे ' 


बरा चराकर आपस म सलनं लग ॥ 


दो० दिये ब्ड वग्रायं सब चरत श्रापने रग । बच्छ चरावत नेदयुत पिल ख्बालनके सेगं ॥ ॥ | 
सो० उरयुङ्कनकी माल शीशणुङ्कट कटिपीतपट । हाथ लष्टिया लाल लत म्बालनसंगपरभु॥ | 
° माखनरोगी ओर जल शीतलद्ाक बनाय । दीन्हों न्दी ग्वालसेग यशुभति वनहिं पय ॥ । 
ज्र कंसने सुना कि नन्द आदिक गोप गोड्धल बोडकर बृन्दावनमे 
है तब उसने वत्सासुरको बलाकर विनयपूवेक श्यामस॒न्द्रके मारे । 


बास्ते भेजा जब बतसास्र बदरारूप शृन्दावन मे आया व जो बदरे श्याम- 


न्दर च्राते थे उन्हीं मे बह भी मिलकर चरने लगा ओर उसे देखतेदी 1 
सब बछर उरकर जिधर तिधर भाग गये तब केशवमृत्तिने उसे पदिवानकर | 


आंखकी सेनसे बलरामजी से का हे माहं यद राक्षस कके भेजने से 
बदरारूप मनकर मेरे मारनेके बास्ते आया है जव वत्सासर अपनी घातं 


लगाये हुये चरते चरते भीशष्णचन्द्रजीकेपस ञान पहा तब मोहनप्यारे 


मे पिला पांव उसका पकड्के पुमाकरं क्षी जडपर पेसा परका क्षि 
प्रण उसका निकल सटका उस समय देवतोने श्यामछ्ंदर पर फल वषाये 
भ ग्वालनाल बोले हे नन्दलालजी तुमने बहत अय्या किया जो कपटरूप 
राक्षसको मारडाला नदीं तो हम सबको यह वाजाता फिर आपस मे सब 
कोड भरसन्न होकर खेलने लगे जब राजा कंसने वत्साघरफे मरमेका हाल 
षुना तब ञ्जतिशोचित होकर बकासुर उसके भारईको भेजा सो वह बकला 
रूप से ृन्दावनमं आया व यमुना किनारे पवैत समान रूप बनके इसं 
शात मे मेग कि रीशृष्यनी अवे तो मलीकी तरह उनकोःनिगलजाङग 
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| | दशा स्न्ध। ४५४७ ` 


। श्वामधुन्दरने उसको देखकर जाना कि यह राक्षसै चौर किसी गाल 
। अले नहीं पाहचाना जब ग्वालबालोने मोदनप्यारे से कहा हे भारं हम 
` (ततो इतना बड़ा चला कभी नीं देखा था तव श्यामसुन्दर बोले तम 
` कोण षेय रक्ला हम इसको मारेगे एेसा ककर नन्दलालजी बालों फे 
` वरे पर मी उस बड्लेके पास चले गये तम बह श्यामुन्द्रको उठाकर 
` (गल गया व छल. अपना बद करके प्रसन्न होकर मनमे कहने लगा 
` श्रानभने बरसासुर अपने भाहका बदला लिया ओर यह हाल देसतेदी 


पब श्वालबाल व्याल होकर आपसमं कहनेलगे हमलोग जाकर य 


र9 = $ 


` शोदाजीको जिन्हौने अपना एत्र हमं सोप दिया था क्या कगे इस समय 
` वलभद्रजी भी न मालूम कदां पचे रहगये द एेसा कहते ब रोते हुये रबा 


्राल मारे रके बश से भागे जब थोड़ी दूर प्र बलभदरनी से भट हहं तब 


 (तंडकोने बलरामजीते कहा हमारे बजने पर भी मोहनप्यारे बह्धलेके पास ` 
` इते गये सो वह उनको निगल गया बलरामजी बोले तुम मत इर 


परन्दलालजी उसको मारकर तुमसे आन मिलेंगे जब ब्रजनायने खाल 


बलं को दुःखी देला त अपने अंगम सी ज्वाला उन्न कौ किउस 
` परदुलेश् पेट जलने लगा जब उस राक्षसने प्याङल दाकर श्यामसुन्दर 
` कोऽमिल दिया तब नन्दलालजीने एक यर उस कपटरूपको पांव के 


। 


मीम दबाकर ब दूसरा ठर हाथ से पकढ्के चीरं डाला तो दह मर गया 


| इष॒ समय देवतोनि बड़े हपैसे बाजन बनाये ॥ 


। ६1० कक्कासुर्‌ सुरपुर गयो अधमर असुर्‌ तन त्याग । सुर्‌ हषेत वषत सुमन गगन सहित अनुराग ॥ 


प 


 । जब मरती समय उस बहते ने बडा शब्द किया तब बलरामजी ने | 
 मरालबालो से कहा कि कन्दैयाने राक्षसको मारडाला मलोग भी दें 


| मेव सब बालक य बलरामजी वहांपर गये तम नन्दलालजीने अपनेसखा 


लोगो कहा हमने चोचे फाड़कर इसको मारा हेयह बात घनतेही सब 


लबाल परमेश्वरको मना कर कहने लगे फ आज नन्दलालका प्राण 


` = भिषपत 


| ये न हय | 






इन्दोने करं राक्षसो को मारडला यह. इमार 
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मारायणजीने बचाया श्र तीनलोक मे ो$ इनका मारेवाला नही 





प्र वुससाग्‌र। | 
बहा भाग्य समना चाद्ये जो इनके सखा कलावत ह नर मोहनप्यारे 6 
स॒न्भ्यासमय गालबाल व बदरो समेत सते व खेलते हये अपने धर आये 
तब भरल की ध्वनि सुनतेदी सब त्रजबाला भ्रसनन होकर अपने अपने ध 
धरसे बहर निकल ्आाई व बनवरारीलालकी . चवि देखकर स्बोँने अपनी 
अपनी असिं टशदी कीं ओर र्वालबारलोनि अपनी अपनी माता व यशोदा १" 
आदिक से बकुला ब बत्साघुर दोनों राक्षसं मारे जाने का दाल ज्यों का 
त्यों कह दिया ॥ 
दो° मरोहनलीला न॑दसों ्ालन करी सनाय । देवी देव मनाईकै पात लियो उरलाय ॥ ५ 
सुनि भ्वालनके पुखनते बत्सासुरको घात । यशुमति सबके षावपरि बारबार पथितात ॥ 
सो० भईमहर उर भास इये आज हरि असुरे । मर न विगारयो काइ भये सहायक आनि षिभि ॥ | ५ 
हे राजस्‌ उस दिन नन्दजीने बहूतसा दान मोहन्यारे के हाथसेक्य ` 
कै कहा हमलोग गोकल बोडकर इन्दावन आन बसे तिसपर भी निदं . 
नया उत्पात श्रीहृष्णजीके पीडे उठता अवं यहां से बोडकर कहां जाव 
परमेश्वरी पासे दमारे इछलदेवता सहायक. हुये जो श्यामसुन्दश्ा 
प्राण राक्षसोके हाथसे बचा ब यशोदां बहृत पचताकर नन्दलालजीको प 
समभानेलगी ए बेटा तुम बनमे मत जाया करो तुम्हारे पीले अनेक राक्षस त 
लगे रहते दं तब मोहनप्यारेने का ए मेया हमको वनमें श्वालबाले 
अकेले चोड देते दं ओर मे उनके हाथसे बहुत दुःखषाताह अव मेरी बलायै 
बड़ा चरानेजावै सुभको तृ चकं मर्ेरा मंगादे हम गांवमें सेला करेगे ॥ 
द° मोहि्लियो मन जननि मधुरे बचन सुनाय । बत्सासुरका शोच इर क्षणम दियो मिराय ॥ 
` हे राजस्‌ यशोदाने प्रसन्न होकर उसीसमय उनको चकई ब भर्व 
मेगादिया तब बालबालोके साथ उसे सेलनेलगे ब गोपियां नन्दलाल 
जीके साथ अति प्रीति रखकर एकं क्षण बिना देसे उनके नदीं रहती थ। 
लियं जब चक्र सेलतीसमय्‌ कः ब्रनवाल[ उनकरे निकट आनकर इ 
खड़ी दोतीथी तब नन्दलालजी ईसीकी राह चकर माकर उसके गहना 
र जो जीचगबेके पटने रदतीथीं फैसाकर उनको बेडतेये ओरवेगोपियां & 
अंतःकरणसे प्स. होकरं प्रकट मे गायां देती थीं ओर केशवभूति १ 
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| दरवा न्घ । ५४६ 


। ति जासन १ नर आदिक पल तेकर उते जो अन देतेय वह उनकी 
मसि मोतीरत दोजाता था इसलिये अनेक जबाला बेवने के बहाने 
| वलचवश उन पडा आती था  मनदरणप्यारे इसीतरह नित्य नह 
। धीला करके हृन्दावेनवासियों को सुषदेतेये॥ ` 
तै धनि धनि व्रजके नासिर धनि यशुदा भनिनन्द। विहरत निने सदन ्रह्मसचिदानन्द॥ 
प्र कदिकदि देव सिहायधन्य धन्य ृनदाभिपिन । जह चरापतगाय सफल सुरन शिरयङ्टमणि॥ 
इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजीने कहा हे राजस्‌ ग्वालबालोने पिबे 
। (ममे बड़ा पणय कया था इसलिये परत्रह्मके साथ जिनका दशेन ब्रह्माः 
। कंको जस्दी ध्यानम नहीं मिलता बह सेलते थे ॥ | 
| बारहवां अध्याय । 
भरीटष्णजी करे थधायुर का भारा जाना ॥ | 
शकदेवजीने कहा दे राज्‌ एक दिन श्यामसुन्दर युना किनारे ` 
तलने गये वहांपर केशवभूतिं नटवररूप बनाये पीताम्बर कनी काचे 
क्षिरीट णडल अुञ्ुट पहिने उपरना ओद लढुयिया हाथमे लिये एक 
पसाके कंधे पर हाथ धरे हये खडे थे वहांपर राधिका वृषभाुदुलारी जो 
त्मीजीका अवतार अतिघुन्दरि सात आठ वषकी थी स्नान करने गई 
त्ब श्यामघन्दर व राधाकी असिं सन्मुख हृ तब पिचली प्रते याद 
करके शरडष्ण उसपर मोहित होगये व श्यामाका प्रम भी उनके परं 
| इहृत लगगया जब दोनों की शरीति अन्तःकरणसे बद तब इृन्दावनावि 
। हरीन दसकर एदा ठम्हारा क्या नाम है ओर तुम किसकी पुत्री अति 
` पदर ब गोरी हो दमने आजतक म्द कभी नदीं देखा यद प्रीति भरी 
` ३ बात सुनकर श्यामा बोली मेँ इषभादुकी बेदी ह व राधका भरा नाम 
` हमै अपने धर सखियकि साथ सेलती ह बाहर नदी निकंलती इसलिये 
हमने हमको नीं देखा होगा पर मेने ना था कि नन्दजीका वेदा गो- 
यिं का मासन चाकर लाया करता है सो आज भने देसा तुम्ही नन्द 
क्षारो यह सनकर मोहनप्यरेने का मेने ठम्हारा श्या उराया मारा 
१२ कषर साथ तेलनेको शराइता ह सो दुम षड़ी दो घड़ी भनक 
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५५९ ` धुखसागर । | 

हमारे साथ सेला करो श्यामघुन्दरकी प्यारी प्यारी बातें एुनकर श्यामा ¶ 
भी अन्तःकरण से उनपर मोदित गदं पर सतियोके उरसे प्रेम अपना # 
परनदीकषिया॥ . ` त | : 
दो° गुप्भीति भक्टत नदीं दो हृदय धिपाय । मनमोहन व्यारी चली घरको नयन्‌ चलाय। | | 1 
+ उष. समय तो राधिका यह बातें करके अपने धर चलीगहं पर मनस श्र 
फा केशवमूतिमें लगारहासंष्यासमय राधा अपनी मातासे दृष दहानेका € 
बहाना करके सरकामं मोहनप्यारेसे भट करने चली ॥ . . `. ( 
द° लै मातासो दोहनी चली दुहावन गाय । मन अयक्यो नैँदलालसो ग खरक सषुहाय॥ घ 
सो° मगमग शोचतजाय कित देखो बह सांवरो। जिन मन लियो चराय खरक परलोक | | ५ 
` हे राजस्‌ जब राधाप्यारी ब. केशवमूतिंसे सरकामे भट इर तव श्याम धा 
सन्द्रने अपनी मायासे षया व बदली उत्यञ करके उसी अंधेरेमे उससे प्रम- प 
ूषिक बाते की जव राधाप्यारी विलम्ब होनेसे हरबराकर अपने धरचलीतब ` 
भोदनप्यारे ने उसकी सारी आप ओदली बर अपना पीताम्बर उसे देदियां ! 
जव शरष्जी बह सारी ओदेहुये अपने धर आये तब यशोदाने उनको 
देखकर विचारा क इसने किमी गोपीसे प्रीति करके उसश्नी सारी सेली ए 
मोदनप्यारेअन्तयामी यशोदाफे मनका हाल जानकर बोले हे मैया आज्ञ $ 
मँ यमुना के किनारे गौवोंको पानी पिलाने गयाथा यांप एक गोपी २ 
पनी सारी रखकर स्नान करने लगी सो एकं गौ वहा से मागी जवै ग 
गाय बहोरने गया तब उस गोप्ीने इरे मारे जल्दी भे मेरा पीताम्बर जो प 
यना भिन्‌रि रसा था पदिनालिया व श्रपनी सारी बोडकर चली गरं /म 
र्‌ बनवालाभरीपर्िवानी दददे अभी जाकर अपना पीताम्बर लेआता। \ 
एसा ककर बहासे नाहर्‌ चले आमे व अपनी मायासे उसी सारीको। १ 
पीताम्बर बना लिया ओर फिर यशोदाके पास जाकर कहा भँ अपनां २ 
तावर बदल लाया मोदा उनकी बात सच जानकर प होरही ¶ : 
गधरा प्यारी दूष इदाकर श्यामसुन्द्रका पीताम्बर पषिने हये क र 
तक परी वा अपनीमाताको षकारा सकरा बोल सनत्ेहीकीषि ? 
रोर आहो समने भ्न दको पदां इर देलक पवा रद्र 
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। च दशी सन्ध । ५५१ 
क्भीत्‌ अपने रसे चेगी भली गई थी तेरी क्या दशा हगह तब राधाने 
। एकं लड़की जिसका नाम नहीं जानती मेरे साथ चली आवतीं थी 
; (इको सापन =< ।लया सो वह्‌ अचेत होकर गिर पडी तवभ भी उरं 
। ¶ जब नन्दकुमार्‌क रने से उसको आराम इया तब मँ अपने ध्र 
¡ शरदयह बात इनत्ह। कणात्तने राधा को गले लगाकर कदा तुभे परमे 
श्रे त्यु सं बचाया भ तुमकां बारम्बार मना करती हं तमेरा कनां 
गही मानती कभी बाहर्‌ दूर खेलने व कभी यना किनारे नहाने ब कभीं 
वरका मे दृधं दुहावने जातीं है ब खेलती समय आकाशकी तरफ देखकरं 
धरतीपर पब नदी रखती दे अव त्‌ कीं बादरं सेलने मत जायाकर्‌ यहं 
, प्रात अपनी भातासे सुनकर राधिका मनमं कहनैलगी आजभने अपनी 
7ता.से अच्जा उल किया भर उसने ध्यानः मोहनीमातेका हइदयेमं ` 
एकर अपनी माता से कहा ब मं बाहर न जाकर गाव धरम खलां 
` करुगीहेराजन्‌ राधाप्यार्ीके मनमें नन्दलालजी एसे बसगयेथे कि विनं 
दषे उनके उसको चैन नरी पडता था श्सलिये तीसरे दिन फिर राधिका 
¦ (ष टदाने के बहाने श्यामसुन्द्रफे स्थान पर आहं ब दारेपरसे मोदनप्यारं 
` शरोएकारावभारे लञ्जा के भीतर नदी गह राधाप्यारीका शब्द सुनतेदी 
`. नेन्दलालजीने यशोदाते कहा हे मेया कर्दमे युना किनारे रास्ता भूलं 
` ग्याथासो एक गोपी मेरा हाथ पकड़कर गामं पटचा गई तन म घरं 
पचा इ नहीं तो न मालूम भूलकर कां चला जाता सो वही ब्जबालां 
। मरे साय सेलने आई दे पर ठम्दारे भयसे यहां नही आवती हम उसको 
बुलाकरदेखो ेसा ककर मोदनप्यारेने पनी माया एसी यशादा 
| ए फेला दी कि उसको श्यामा से प्रीति उन्न होगई तब यशोदाने 
| श्यामसुन्दरसे कहा तूउसफो भीतर बुलाले यह बात घुनतेही मोहनप्यारे 
| भकं राधिकाकी बाह पकड़कर भीतर लेञ्चाये तव यशोदाने उसकी 
पन्दरतादेखतेरी बडे परमसे अपने पास वैगलकर पूवा कि तू किं 
ग भे रहती है मैने आजतक कभी तुमको नदी देल तेरा व तेरे 
भात्रा पिताकाक्यानाम दै करदं मेरा माहनप्यारा. राह भूल गया था सोः 
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४५२ ` सुखसाशर । 
ने हत अन्धा किया जो उसको गा भे तिवालाई श्यामा ने कहे 
मेरानामराधिकाहे॥ . 0 

दो० मे बेदी हषमाुकी तुमको नानत षाय । बहुत बेर मिलनो भयो यमुना के तट भाय ॥ (1 
यह सुनतेही यशोदाने कहा भँ जानती दं तेरी माता बड़ी कुलवन्ती ¶ 

व इषभायु तेरा पिता बडा खोया है तब राधाप्यारी ईसिकर बोलीमेरेषाप ¶ 

ने तमसे कया खुटाईं की थी यह प्रेमभरा वचन सुनतेदी यशोदाने रभिका ¢ 

फो अपने गले लगाकर बहत प्यार किया व मनमें विचारा फि इस कन्या ध 

का विवाह मोहन्यारसे होता तो बहत अच्या था एर यशोदाने श्यामा 

का शिर गधकर श्रंगार क्रिया व बहुत अच्ला गहना व कपड़ा पदिनाकर ` 
मेवा च मिटाई व तिलचावली उसके गोद म डालकर का त्‌ कन्देया से ॥ 

जाकर सेल यह बात सुनतेदी राधिका प्रसन्न होकर नन्दलालजीके साथ ९ 

खेलने लगी हे राजस्‌ श्याम व श्यामा एसे सुन्दर थे जिनके खरूप ¶ 

का वणन शेष गणेशजी नदीं कर सक्ते दृसरे की स्या साम्यं है जो ॥ 
बड़ाहं करने सके ॥ ॥\ 
दो° खेलत दोड मगडनलगे भरे परम अहलाद । भानो षन अरु दामिनी. करत परसपर षाद ॥ | 

, यशोदा उन दोनोंको सेलते दसते हये देखकर बहुत प्रसन्न हैष 

राधिका सेका तू नित्य यहां आनकर भरे मोहनप्यारे से सेलाः कर बर । र 

श्याममुन्द्र राधाप्यारी से हसकर बोले तुम लना बोडकर हमारे यद “ 

सेलने आया करो दुम्हारे साथ सेलने से मेरा मन अतिप्रसन् होता है ^ 
राधा यह बात मोहनप्यारे की सुनकर सुसकराती हई अपनेधर चलीगई॥ | 
दो° प्रमनागरी राधिका भ्तिनाग्र ब्रनचन्द । कत ्ापनो घात दोउ देष पमे फन्द ॥ | ( 

, जब राधाप्यारी शगार किये हये अपने घर पहैवी तव कीति उसकी । 

माताने पूवा तू कां गई थी ब तेरा शरेगार किसने क्र दिया दै राधिका 

बोली में यशोदाजीके धर गई थी उन्होने तम्दारा ष मेरे पिताका नाम | त 

कर मको बहृतसा प्यार करके मेरा भृगार कर दिवा ॥ , : .. . 
दो" भरि बेशी री बेणी लाल बनाय । पशना निन शसो सारी कयं |: पे 
` हेमाता तिलचावली ष भेवा मिठाई मेरे गोद मे डालकर स॒मे निदा ॥ 
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दशां खन्ध। १५६ 
| थाव हुमको व्योली की राह उन्हे गाली दी हात युनकर कीतिं 
त भ्रसन इई ओर य हाल बरसाने गावकी गोपियां सनकर यशोदा 
। # कौ राई गाय बजायकर गालियां दने लगीं व यशोदा मनका 
ो त जानकर कतं ने सब गोपिये से कहा मेरी बेदी दामिनी ओर 
गहलप्यारा श्याम घटा अतिमनमावन दोनों विषाहके योग्य है कीतिं 
क्ष भी इसनातक्ग चाहना इई कि राधाप्यारी का विवाह नन्दलालजी से 
हेता तो बहत अच्छाथा एसा विचारकर उसने इषभातुते यह बात कदी॥ 
- द° युगलक्रिशोर्‌ स्वरूपवर दृदावन रसखान । नवदूलह दूलदिनि सदा राधाश्याम सुनान॥ 
। | इषभातुभी अपनी स्रीकगे बात छुनकर भ्रम इये इसी तरह राधिका 
निष नन्दजौ फ धूर आनक मोहनप्यारे के साथ सेला करती थी व 
` घामसुन्दरभी उसके साथबद्ीरीतिरखतेभवराधाप्यारी जब कभी कभी 
` परपनी गोका दृध दुहानेवास्ते भन्‌हरण प्यारेको कती थी तब वह्‌ बडे 
` परमते उसकी गो इह दिया करते ॥ . _ .. . . ॥ 
ह° धेच दुहावत लाडिली दृत नेदको तात । भमुख कासो जात कहि देखत ब्रनकौ बूल ॥ 


1 


। एक दिन राधाप्यारी श्यापसन्दरे गो इद्र जब दृष लिये इई अ 
एते धर चली उस समय मोहनप्य रने उसको ओर देखकर मुसकरा दिवा 
तव राधा वह मुुक(न देखतेदी भोदित शेगई ज रामे उप्ते सखियोने 
एवा आज तेरे गो इदानेवाले ष्वाल क्वा हृये जो तेने नन्दलालजी से 
कष दुदाया दै राधाश्यामभुन्दरक। नाम सुनकर पे अचेत होकर गिरी 
क द्धका बतन उपुकं हय से चुटपडाव गिरती सरमय सखा त्‌ जरला 
षि सुभको काले सापे काटा है यह वचन सुनते सरेलियां उत उण 
` र्‌ उसे षर लेगई व कीति सांप कारनेका हाल कददिया सो उन्होने 
` तसे गुणी बुलाकर भाद्‌ व ९कं कराया प्र उसका मोदरूपा सपने 
` साथा इसलिये मतर य॑त्र से कबं रुण न होकर जव पह उसी तरद रदी 
हव देशों ने जो उसकी धीति का हाल जानती शी कीति मे कहा 
नदमहरका मेय बड़ारुणीहेरसे लाकर दिला तो इसको आरामो 
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५५९ धुखंसार । | | 


था कि किसी लडकी को सांप काटने से नन्दकिंशोरने अच्चा कर दियं 
था वह बात याद करतेदी कीतिं ने दाडकर यशादा$ पास जाकर कहा 
मेरी बेटी को सांप ने काया हे सो ठुम मोहनप्यारे को साथ कर देवकि 
बह मंत्र पकर उसे अच्छी कर दे यह सनकर यशोदा बोली अय बहिन त्न 
मेरा अज्ञान बालक मंत्र यंत्र स्या. जाने केसी गुणी का इलाकर दिख क्ष 
लाओ आजतकर्भेने कभी उसके मंत्र यंत्र जाननेका हाल नहीं सुनाहैतष क्ष 
कीतिने कहा मेने राधिका से एक लडकीके सपि काटने व कन्हैया को श्च 
अच्छा कर देनेका हाल सुना था सो हुम दयाकां राह वरन्त उसे बला देव 
इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी ने कहा हे राजन्‌ जव कीतिं मोहन्यारे क 
को बुलाने जाकी तब ललिता सखीने जो उसकी प्री तिका हाल जानती 
थी एक बरजयालाको मोहनप्यारेके पास जां पर बह खेलते थे समशाकर हि 
भेजा तब उस गोपीने जाकर नन्दलालसे कहा ॥ ग 
दो० अहो महरिकि लाडिते मोहन श्याम सुजान । कित सीखे यद गोहन इसे कहौ खान ॥ 
हे नन्दकुमार आज प्रातसमय जिसकी गो तुमने दही थी वह इस न 
समय अचेत पड़ी हे केवल तुम्हारा नाम सेने से आंख सोल देती हव ` 
उसने गिरती समय यह का था कि सुभको काले सांपने कायै सो 
कों मंत्र ब य॑त्र उसको गुणं नहीं करता इसलिये तुम चलकर अपनी पतो 
कृपाहष्टिसेऽउसका विषउतार देव ओर तम्दार श्याम सा देखकर मे जानती 
ह यह लदर तुम्हारे युुकान कौ.उसे चदी है जल्दी चलकर उसे चगी 8: 
कर देव ओर वह तुम्हारे विरहकी आगि मँ जल रदी है सो अपने चन्दर 
मुखकी शातलताई से उस विरहिनी की अगिन बुाओ कदाचित्‌ तुम उते ग 
न जिलाओआगे तो हमलोग नन्दजीके दारेपर जाकर तम्हारे उपर अपना त 
प्राण देवेगी कीतिं उसके दुःख से व्याड्ल होकर यशोदाके पास हमको ` ् 
लाने गहं दै यह बात घुनतेदी मोहनप्यारे ने सु॒कराकर उससे कहा श 
कदाचित्‌ राधाप्यारीको कालेरनंगनेभी उसा होगा तो मे उसको अच्छा १ 
कर दुगा एसा कहकर ७ सखीको बिदा करिया ओरञ्आप अपनेधर 4 





आये तन यशोदाने उनसे सकर वा अय बेदा तम ब साप काटनेका + 
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दशवां स्न्व १५१ 
¡ # जानते ही यह म शरीरृष्ण बोले अय भेया तेरी सौगन्द्‌ दहै 
ा षा मंत्र जानतां कि सापके इसे हये को देखने पाठं तो बह मरने न 
ं पवैयशोदानं कहा अय बेटा राधा को सांपने काया है तुम क्कि साथ 
३ तरकर उसे आराम कर दो श्यामसुन्दर यह आ्ना पाते प्रसन्न होकर 
` कीक्रि साथगये जब कीतिं नन्दलालतमेतअपनेधर पटुची तबराधिका 
३ फो अधिक व्याडल देख मोहनप्यारे से विनयपूैक कहा हे नन्दद्ुमार 
ो पुमे अपने ऊपर न्योावर सममकर राधाको अच्छा करदेवनेतेराधिका ` 
३ तैश्यामघुन्द्रके आनका हाल सुना वैसे उसका हदय ठशा होकर पेम 
क्षा आंसू बहने लगा जब श्रङृष्णजीने दब पकर अपनी सुरी राधा ` 
| कग म आ दी तब उसने चैतन्य होकर अपना अंग कपडे से टाप 
! तयाव श्यामघुन्दरको देखकर उस समय चंग मसी हग व अपनी 
रासे पूरा आन क्या है जो इतने मुष्य या इक इये हं तव कीति 
मेका हेबेदी त्‌ सांपके काटनेसे मरणतुल्य होगदैथी सो दुमको कन्हैया 
' ने अपने मंत्से जिलाया है इनसे तु क्या सजा करना चाहिये यहं 
। हकर श्रङृष्णको गोदमे उ लिया ॥ ^ 
° इरलगायभुल श्ािक्े एनिपुगि लेत बलाय । धन्यकोखयशुमतिमहरिजहां अवतस्यो भाय ॥ 
| पो कट मेवा पकवान केड खान धनश्यामसो । बिदा को दे पान कीरति श्याम सुजान को ॥ 
 हेराजर्‌श्यामन्दरफे जाने ऽपरा षभादुव कौतिने कहा भीष्ण 
। पराधिका दोनों आपस मे रिह करने योग्य ह प ललिता सखी जो 
` प भेद जानती थी मनहरण प्यारे से बोली दुम बड़े गुणी होगये फि 
„ शषिकाका विष तुरत तुमने उतार दिया यह मन्त 9 मत भूलना मँ 
कृशरा भेद अच्छीतरह नानंती ह तुमने राधाको मोहनी डालकर उसको 
। भरने वश कर लियाहे यह हुनकर श्यामघुन्दर €. हये अपने ध चले 
 भरयेष यशोदा राधिका क आराम दोनेका हाल सुनकर अति रस दुः 
। र मोदनप्यारेकों गोदमे उकर प्यार कृरने लगी ॥ 


| प° कारो सत दरायको जाकी लीला निच । उनहीं को ये सत है नके .उज्ज्वल चित्त । 


ध | पनिधनिव्रनक़ी बालधन्यभन्यत्रजगालघब । जिनके सानिदलाल दुहतचरायतभेतरुनित 1 
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| | 
५६ ` सुखंसागर । | 
हनी कथा सुनाकर शकदेषजी बोले हे राजय्‌ एक दिन श्यामघुदर 
रातत समय ग्बालबालों को साथ लिये कलेवा बधि हये बड़े चराने वनं 
पे गये वहां बब्डों को चरनेवास्ते बोड़ दिया प खड़या व गेरूसे ग्बाज्ञ 
बालों समेत पने अपने अंगपर चिरकारी कौ ब अनेक रंगके लोका 1 
गहन बनाकर पदिन लिया ब पशु पक्षी आदिक की बोलियां बोलकर ? 
श्मापसमे सेलने लगे ॥ | 
दो० कहं गावत सखन सग कबहु बनावत वेनु । धवरी शृमरी नाम ले कबहु इुलावत धतु ॥ | ए 
हे राजन्‌ उसी समय अधासुर राक्षस भेजा हआ कंसका श्याममुन्दर ` 
के मारने बस्ते वहां आया ब अजगर सांपका रूप एेसा लम्बा व चोडा 
बनाकर रास्तेमे बेडा कि नीचेका ओट पृथ्वीपर व उपरका ओट आकाश ' 8 
मं जालगा जब अचानक श्यामणुन्दर खालबालों समेत जहां बह सप 
सुख बाये घ धात लगाये बैड था जा निकले तव मोहनप्यारे ने माल्ञ 








जाना हे राजच्‌ जब ्बालबाल श्यामसुन्द्रके मना करने पर्‌ भी बड ` 
समेत उसी ओर चते गये ओर उस अजगरफो जो चार कोश लम्बा ` 
एक कोश चोडा था देखकर आपसमे कटनेलगे यह पवता क्या मासूम 
होताह जयं इसी तरह बात करते व वयर चराते हये उसके पास जा पुषे ॥ 
तब एकं बालक बोला हे भाई यह बदी डरावनी खोह दिखलाईं देती दै 
इसके भीतर मत जाव यह सुनकर तोपनाम बालक ने कहा अवो इष 
कन्दराके भीतर चलं दुःखभञ्जन हमारे साथ हमको किसक्ा डरदै कदा | 
चित्‌ राक्षसी दोगा तो बकासुरकी तरहमाराजायगा जं सच ग्बालबाल 
एसी बाते करते घ पीठे मोहनप्यारेका लं देते इये ताल बजाकर उ 
सपिके यल मे इसे तब अधाञरने एसा शास सीचा कि सब ग्ालबाल 
 'बलडों समेत उसके पेट मे चले गये उस समय अघास्रर ते विचार 
 कदाचिस्‌ आज श्याम बलरामको मारः तो बकासुर भाई ब पूतना ५ 
 बिनका बदला लेकर उसके नामपर तपेण कर यह दशा उनकी देख 
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ह दशवां खन्ध । ५५७ 
 हशभान बाल षब समे पे असुरुल आय । इन सवहिनकी पायसो कहा कग जाय ॥ 
न सिवाय मेरे ओर को दूसरा इनकी रक्षा करनेवाला नहीं है इसलिये 
च क्षमी इस रासकं एमे जाकर इनका भा बचाना चाद्ये जव पेसा 
म शरिवारकर श्यामसुन्दर आपभी उस अजगर के सुल म चलेगये तब उस 


¢ 


र्‌ सपने अति व शु अपना बन्द कृरलिया यद दशा देखकर 

` | दता चिन्ता करनेलगे व राक्षस ब दैत्य कंसके मि परस इये ॥ 

॥ | रे” माखन कन्दो तमी बालशरीर विशाल । वास व्यालको रोककेत्ास दियो ेशकाल ॥ 

र |. हे राजन्‌ जब मोहनप्यारे के शरीर बने से श्वास चलना बन्द होगयाः 
ग ह भाण उसका बरहमारड तोड़कर निकल गया व श्यामघुन्दर सव ग्वाल 
बाल व बड़ समेत ज्योक त्यो बाहरं निकल आये उस समय देवतां ने 
प | रतिप्रसन्न होकर बरन्दावनविहारी.पर एल वषाये श्रोर राक्षस ब दैत्य यदं 
त॒ म्मा .केशवमूतिकी देखकर ` शोच करने लगे ब चैतन्य आसा उपः 
त  श्रजगरका पिले आकाशम जाकर शिर मोहनप्यारेके सुखम समागया॥ 
[| शैः माखन भुपरतापत िदिषताप भिदि नाहि । वादि पापस र माप नाहि ुलगाहि॥ 

व| हेराजर्‌ इसतरद उस राक्षसी शङ्कि देसतेदी देवतोने शरङृष्णजीको 

प एं ब्रह जानकर उनकी स्तुति की ब सब ग्गालबाल श्यामसुन्दरस कन 

व. लगे आपने इस रा्षसको मारकर इमलोगोका भ्ण बचाया र 
दै भांज रमार मरने मे कु सन्देह नदीं था यदं इनकर केशबमूतिं त 
स॒ श्रय भादयो मेने वम्दारी सदायतासे इस रक्षपकः मारा कदाच इम 
| लोगन रोते तो यह राक्षस शभे मारा न जाता एसा ककर ्वाव्र 
स | प्रालनालोसे सेलने लगे ॥ कि 9 
स। शो» गाध सेलव वत संब सखाहन्द ले साय । हृ्दावनके छम हदावनकय नाय ॥ 
त॒ ` शमर शरीर उस सांपका सूखकर पतक समान उस जगह पडार्ा 
1 कभ ग्वाला उस खालके भीतर सकर घ कभी उसे उपर चद्कर 
| सेला कंरतेये ब उस राकषपने मरतीसमय सुरलीमनादरकाभ्यान्‌ (क्या 
` चा हे राजस्‌ यद बात विवास करके जानो जो 


| ह ता । लिये र . गे पहुच ठ 
पालये परमपदकी पहुचा कतै ने 
म रानी त कतेदेनमी सि चेन 


1 मरतप्सु 


= 





य पुलसागर । 


सन्देह नदीं रहता व केशवरूर्तिने पांचवषकी अवस्थामें अधामुरको भारी 


` वर्ष दिनके उपरांत उसके मरनेका दाल ग्वालवार्लोने अपने धर कहा 


इतनी कथा सुनकर परीक्षितने पा हे स्वामी वष दिनतक यह हाल 


नहीं कटने का क्या कारण था ॥ 
तेरहवां अध्याय । 
बरह्माकाग्बाल्न बाल व ब्यरोको चुरा लेजाना ॥ 


शकदेजीने कहा हे राज्‌ तू बडा भाग्यवादूरै किसवास्ते कि परमे | 


श्वरकी कथाम तमको प्रतिदिन अधिक प्रीति होती जाती है अघासुरफे 


मरने उपरांत मोहनप्यारे ने ्बालबालोसे कडा कि यञ्ुना किनारे यह्‌ 
ऊचा शरीरं सांपका बहत अच्चा पड़ाहे उसके उपर चदृकर इभलोगोको 


खेलने ष चरते हये बडोके देखनेका बड़ा ख हा इतनी कथा सना- ` 


कर शुकदेषंजी बोले हे राज्‌ उन ग्वालबालोके भाग्यकी बड़ाई किसंको 


सामथ्यं है जो वणेन करसे बह लोग दिनं रात खाना ब पीना ब उना 


व्‌ बेठना इन्दावनविहारीके साथ रखते थे ओर सब कोह बृषोकी दायामें 


बेठकर अपना शरीर वेडरटनाथके अंगसे स्पशं करते थे यह पदवी 


भृह्यादिकं देवरतोको भी मिलना कठिन है व खालनालों का सुखं देखकर 
देवता उन पर डाह करते थे जब श्रीहृष्णजी ने अधापर को मारा तब 
ग्ालनाल व बडां समेत आगे जाकर यसन म स्नान क्षिया जोर 
कृदमके नीचे खड़े होकर भुरली बजाई ब ग्वालबालोसे का हे भाईयों 


यहां च्चा विमल स्थाने इसी जगह बैठकर कलेवा कृरलेव यह पचन. 


पुनतेदी सब मालवाल वहां ठहर गये ॥ 
, दो° तहां बाक सब घरनते आई मरि भरि भार । यशुमति पठयो कान्को ध्यंजन बहुतमकार ॥ 


सभ ग्वालबालान खक. पत्तं लाकर पत्तल व दाना लगायाष 


५ अपना कलेवा नेकालकर पत्तल आदिक परोस लिया सो ` 


बीच मे मुरलीमनोहर प उनके चौगिदं बालबाल खनेवास्ते ठे वं 
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भोजन करतीसमय श्यामघुन्दरने बारी को कमरे ससिकर लक्ुटियाः 
ब्र दबा जजन. ज्रजनाधने प्दविले आप आम एरगकर सुसमं डला 


कमै जि के, त 1 


न क क 


ग्न्त "ो वेढे व, 


प प प 


| 
~ न~ ~ "~ ~~~ ~ = 0 न 7 
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ब्बल 


| दशवां न्वै ५१६ 


ह पे बाल बालोने भोजन कना आरम्भ क्रिया उस समय शुरसी- 
प्तीहर कट साज ब पौतास्बर पदिन वनमाला गले डाले व लङ्‌ 
` धवि दवाये अनेक तरहका भोजन वाये हाथमे रलकर सते इये अपना 
शठा दानं दाथस सब गालबार्लोको सिलाने लगे व ग्बालबालों के 
प्रतत पर से उनका जूढा उठा कर आप खाते थे ओर उसके सदे च 
 ठिका स्वाद आपसे कहकर एेसा आनन्द मचाया जिसका हाल 
वन नदीं होसङ्न ॥ . ` धि 
। दो° मालवाल वैवके माखनमयु व्रननाथ । माखन रोटी हाय ले खात जात इकसाय ॥ 
` |. उस मणश्डलीमे मनदहरणप्यारे चन्द्रमसे व सब म्बालबाल तारारूप 
शोभायमान दिखलाह देतेथे उस समय देवता अपने अपने विमानो परर 
ठे हये यह सुख देखकर . आपसमे कहने लगे.धन्य भाग्य इन गाल 
| बालका दै जिनको सदानन्द) परब्रह्म अपना जूटा सिलाकर उनका 
जूठन आप खाते हं यह सुख .हमलोगोंको स्ेमभीः नदीं पाष होसङ्गा 
श्ओोर किसी किसी सुनि व देवताने ब्रह्मासि कश महाराज हमको बडा 
देह मालूम होता िसवास्ते कि मलोग यद्म बड़ी. पयित्रतासे 
 सामभ्री बनाकर परमेश्वरका भोग लगाते तिसपरभी वेङुर्ठनाथ जल्दी 
रह मोग अगीकार नही करते व तुम शीङृष्णज्ीकी,परनह्यका अवतार 
कहते हो सो देखो यह ग्बालवालोका जू उटांकरं खाते दँ इसलिये 
हमको तम्हारे कहनेका विश्वास नदी आता यद सुनकर परमेश्वरकी माया 


 सेब्रह्माकोभी सन्देह उयन्नह्ा त बहाने कहा भे अभी खालबाल व ब्‌ 
इरे हरकर उनकी परीक्षा लेता श्रृष्णजी सिदानन्दका अवतार होगे 
 तोञ्पनी मायासे दसरे बरे उ ग्बालबाल बना लेवेगे एसा कटकर्‌ जहा 
 कृदावनमे आये व चरते इये बबरो को सेजाकर पवैतकौ भन्दरामं बन्द 
 .| केरदिया जब स्बालबालोे बचरोको नही ध तब केशवमूतिसे कडा 
लोग तो बैठे हये कलेवा करते ब बबरे नदीं दिललाई देते न मालूम 
चते हय किथर चले गये यह सुनकर शुरलीमनोहने का दे भार म 
लोग निश्चिन्ता से भोजन करो भे जाकर बघरोको षर लाताहूं एषा 
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५६० सुखसागर । 
कहकर मोहनप्यारे बहर ददने गये जव वनम जाकर बबरेको नदी देख ` , 
तब परह्य परमेश्वर अन्तयामीने मालूमक्षियाकि मेरी परीक्षा लेनेबास्ते ` 
हया बहनरो को हर लेगया दे यह समभतेदी वेड्र्टनाथ ह्यका सन्देह 
 इडानेवास्ते अपनी माया से उसी रंग व रूपके बदरे दूसरे बनाकर वहां 
ले आये जन उस कदमके तले जां . ग्ालवालो को बोडगयेये पचे 
तब. मालबालों को भी वहां न देखकर अपनी मदहिमासे जाना कि । 
बरह्याने उनको भी हर लेजाकर पव॑तकी कन्दरामें चिपा दिया हेषसा 
देखकर केशवमूतिने मनम कहा कदाचित्‌ गालवाल अपने घ्रन 
जर्वेगे तो उनके माता व पिताको बडा इःख दोगा रसा विचारकर 
त्रिलोकीनाथने अपनी प्रबल माया से उतने गालबाल उसी रूपव । 
बाली व ज्ञान व शूषण व वश्चके दूसरे बनालिये जव संध्यासमय मनहरण ` 
प्यारे सब ्बालबाल घ बरं को जो अपनी मायासे बनायेये साथ । 
लिये हसते व खेलते इये इन्दावनमे आये तब सब श्वालबाल बहर 
समेत अपने अपने धर चलेगये व्‌ बरे अपनी अपनी भाता ब गोवोका 
दूध १ पीने लगे ष ग्बालिनोने अपने अपने बालकोंको बडे प्रमसे उपटन । 
ब तेल मलकर स्नान कराया व श्यामसुन्दरकी मायासे किसीको बाल. 
बाल घ बरे हर जानेका भेद ` नहीं मालूम इआ व सव ग्बालबालोफे 
माता ब पिता ब गो अपना अपना बालकं ब ब्रा जानकर प्रतिदिन 
उनसे अधिकश्रीतिकरेलगे॥ ` `, ` 7 
दार माखनममु रचना रची तनिक बची नहिंरेख। बही वेष सव देसिये पर कहु भीति विशेख।॥ 
इतनी कथा सुनाकर शकदेवजीने कहा हे राज्‌ बद्याजी ब्रह्मलोके 
जाकर ग्बालनाल व बचरों के हरनेका हाल भूल गये ब शन्दावनविहारी 
नित्य मायारूपी ख्वालनाल व वबरोसमेत वनम जाकर नर नई लीला 
` करते थे एकं दिन श्यामसुन्दर उन्दी बव्ररोंको गोधन पर्वते नीवि ` 
च्राने लेगये सो छन्‌ ब्रोकी मातरा गोते जो गोवधन्‌ पवेतपर च्रतीथी 
` इन्दे देलतेदी एसे दोडी जेते साप्रन मादेमिं नदीका जल बहुत बेगते 
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दशबां स्कन्ध । ५६१ 


नकर अपने अपने बरचोके पास चली आई अर दसरा बचा उत्पन्न 


हनेपरभी ये भायारूपी बड़ोको स्तन पिलाने लगीं ब ख्ाललोगभी 


। श्रपने अपने बलकोंको गोदमे उठाकर प्यार करने लगे यह दशा देखकर 


| 
| 


| 


॥ 
॥ 
1 


| 
| 


| 


बरलरामजीने जो बचे व ग्बालबाल हरे कै दिन श्रीकृष्णनीके साथ 
नहीं ये विचारा हमने एसी प्रीतिगो व ग्बालोमिं कभी नदीं देखीथी इसमे 
कु परमेश्वरको माया मालुम होतीदे एेसा पिचारकर बलभद्रजी ने ध्यान 
करकेदेज्ञा तो ग्बालबाल व बडे उनको श्रीङृष्णरूप दिखलाई दिये तब 


। इन्हने श्यामञ्न्दरसे पृद्धा हे भाई पहिले के ग्वालबाल व बडे क्या 


हये यह सब ग्वालमाल व बडे सुभे इष्णरूप दिखलाई देते द यह 


। वचन सुनतेदी केशवमूतिं सब इत्तान्त कहकर बोले हे भया वषदिनसे 


1 
५ 
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अपना अपना सूप धारण शरिये नके सामने सदी द व उनम कोड हया 


मेरी यही दशाहे हे राजन्‌ जब इसीतरह वषदिन मृद्युलोकका वीते गया 
तब ब्रह्मा बालक व वच हरनेका हाल याद करके बोले देल मेरा अभी 
एक क्षण नही बीता यं मरुष्योका वेदिन हीगया अब्‌ 4 चलकर देखा 
चाये बालक व वदे विना शरीहृष्ण वदृन्दावनवातियोको क्या दशा 
होतीरै ेसा विचारकर ब्रह्मा पिते उस कन्दरामें गये तो ग्वाला वृ 
बढोको नीदमे अचेत देखा पिर वहसि शृन्दावनमे आये तो उस रूपके 
वालबाल व बडे श्रीृष्णके साथ दिललाईं पड़े तव बहाने आश्चयं 


मानकर मनम कृहा कन्दरामेसे म्बालबाल व बडे यां किस तरह 


श्रये या श्रीङृष्णने अपनी मायासे इन्दं उदयन किया है यदह सन्दे 
ठृडाने वास्त ब्रह्मा फिर कन्द्राकी तरफ़ गये तो. उन्होंने ग्बालबाल व 
बड़ों को उसीतरद सोये हये पाया जव पिर्‌ वहाते ्दावनमे आये । तो 
वैकरटनाथ की मायासे क्या देखा कि जितने ग्बालाल ७ श्यामुन्द्रके 
साथ ये वह सब चलुैनीरूप वैजयन्ती माला व किरीट छट ब 


पीताम्बर आदिकं पहने षिष्णु भगवार्के सामने विराजते द व एक एक 


चतुसैजीरूप के सामने बह्मा घ महादेव व हद्रादिक देवत त 
साति करते दिखलाई दिये व आरो सिद्धिया व गंगा आव्क न्‌।९ 
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५६२ सुसंसागर । ` | 


वार शिर ष कोई आठ मस्तक व कोह बरह्मा सोलह शिरे दिसलाई दिये 
वं इन्द्रफी अप्सराओओंको नाचते ब गन्धर्वोको गाना सुनाते उनके सामने 
देखा ब बहयाको सब पशु व पक्षी व वृक्ष वहाके चतुथैजीरूप दिखलाः 
दिये ओर वहां गाथ ओर बकरी आदिक जीवोको मिवेर देखा हे राज्‌ 
यह महिमा मायारूपी ग्बालबालो की देखतेदी ब्ह्माने घबडाकर अपनी 
सिं बन्द करली व चित्रसे चुप चाप खड रहे ओर स्नान व ध्यान वं 
अभिमान अपना भ्रलकर मारे उरके  कापने लगे जव श्यामसुन्दर 
अन्तयामीने जाना कि बरह्मा अपने कतेगसे लनित होकर अतिन्याङल 
हुआ तब उन्होने मायारूपी ्ालादिको अन्तान करदिया ब आप 
अकले कृष्णरूपसे मार स॒ङ्ट पहिने खडेरहे॥ ` त 
दो° मोहव्िकलअति देखिकैयुन्दररयाम युजानं । भ्रकटकरियो जनजानिनिननिधिके उरमेश्ञान। 
सो° हृदय भ तव शुद्धि यह पूरण अवतार इरि । धिकषिक मेरी शुद्धि वैर बहायों इृष्णसों ॥. ` 
` हे राजर्‌ जव वैकुरठनाथकीश्पासे बहाके हृदयम ज्ञान उतपन्न हआ ` 
तव षह हंस परसे उतर पड़ा ब अपने चारों भर्तक इन्दावनविहारीके 
भ्रणापर धर दिये ब साष्टंग दण्डवत्‌ करफे हाथ जोड़कर बोला॥ ` ` 
द°. मं अपराधी दीनमति प्रथो मोहके नाल । ममृत दोषन मानिये त॒म भयु दीनदयाल ॥ ` 
सो° कनानां तुम्‌ भेव भे ब्म तुम्हरो कियो । तुम देषनकें देव रादि सनातन अभित अज॥ 
दो ° करुणा करि रोषो महा कहा सके गुण गाय । इगनलसे धोयो मनो मालनमभके पांय ॥ 
` हे राजय्‌नह्याने रोकर केशवमूतिसे कडा हे दीनानाथ आपने पा 
प मरा अभिमान दूर किया एसा ज्ञान किसको नीह नो ठुःंहारेव- 
एत व लालाका जाने सारे संसार को तुम्हारी मायाने मोहि लिया दसरा 
कोेसा नदी देजो आपको मोहने सके ब थाप कता पुरुष होकरमेरेरेसे 
अनक बया व बह्यारड तुम्हारे एक एक रोममे वैधे हे मँ किस गिनती में 
हहं दीनदयाल मेरा अपराधक्षमाकीनिये॥ ` ˆ ` : `: 
दोहं भसध्य अतिहीनमति हुमगाति भगममञ्गाध । माखनयुपरचोल्ियो किपोमहा अपराधौ 
“न तदत मनत ना सीतला इक 
शा नहा हम स जगती रचना करत तिसपरभी भेरी मायाठ । 
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दशां स्कन्ध । ५६३ 


कदी जान सक्का आपकी माया देसी प्रसहे जिसने किसीको नदी घोडा 
। यह दीन वचन सुनते श्यामयुन्दरने बरह्मका शिर अपने चरणों पर से 
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ध शुकदेवजी बोले हे राज्‌ जब नहाने श्ीद्ष्णजी को ति उपर भ्र 
सन्नदेला तव अपना अपराध क्षमा कराने बस्ते चय जोड़कर यह सहति 


टाकर अती मेँ लगा लिया व का करके आंसू-नह्या का अपने हाथ 
तै पड दिया ॥ (५ | (ठः 
दो यथपि लियो उगयके माखनप्रभु उरलाय । तथपि रेड लजायक हग अरु शीश नपराय ॥ 
जन ब्रयाने श्रीडृष्णजीकी इपा अपने उपर देखी तब सबग्वालबाल 
व बचडोको पदां लेआदिया ॥ 9 
:  ;  ; , बोदहवां अध्याय .. 


 , श्रह्माका श्यामयुन्द्री स्तुति करना ॥. .. 


की कि भे म्डारे श्यामघया पसे खरूपको जो बिञ्लीके समान्‌ चमकता 


` हृश्ा पीताम्बर पदिन व मोरु वभूलोकी माला धारण थिह दणड 
बत्‌ करता इ व बासुर ब लङ्यिया लिये मोहनी मूतिप्र न्याव रत 
| हैष आप जगक्े उल व पालन बर नाश.करेवाले वषुदजीकै ए 


|. ३ष यह शरीर तम्डारा पाचतत्तसे नहीं बना अपनी इच्चासे यद सूप १ 


 -ने धारण क्षिया हे व भ॑ ब्रह्मा द | 
` जानता दूसरे को क्या साम्य दै नो ्रापके अनन्तरूप सथ १, भेद 


लेनेपर भी तुम्हारे इस रूपकी मदिमा नही 


जान संक भक्ष य बिना कोई मदष्य ज्ञानके अभिमान व ष 
मा नही जान सहन नो कोर पनसा बाच कर्मणा ठा स 
हरहा बद लम्हा भदको पर्ैवकर मुङ्गिपदबी पाता मे अग्निकी चिः 


` गारी ॐ समान दं अपनी अङ्ञानतासे तम्हारे माया मोद भ लपटकर भने 


मालक व बरे छराे थ ओर आप अग्निका समूद सो भरा व 
क्षमा कीजिये चिनगारी को एसी सामभ्य नींद जो आग्नक रसं बः 


` भरी करसंकै ब आप सबसे रहित है व संसारी वस्तु तुम्हारी मायासे उपजन 


होतीदै व आदि व मध्य व अन्तमं तारी मायाका प्रकाश रहता ५ 
सिवाय पके संसारी वस्तु नास होजाती दे मेने अप भ्रञानत 
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५६४ सुखसागर । 


म्हारी परीक्षा लेने चाहा था सो बहुततसे बरहा ब महादेव आदिक देषां 
को खालबालों के सामने हाथ जोडे खे देसकर अपने दण्ड को पदः 
अव ठम्हारे शरण आया हं मेरा अपरा क्षमा दीजिये जिस तरह अत्नान 
बालकं अपने पिताकी गोदमे बैठकर बहुत अनुचित करतार पर पिता ऽस 


के प्रमकी राह बुरा नहीं मानता व पेटमे लात मारनेसे माता विरोध नहीं 


करती उसीत्र युम अज्ञान.अपने बालका अपराधञपक्षमा कीजिये ` 


क्रिस वासते ठमहारे बिरदरूपे बोदहोंलोककाग्यवहार रहता ओर 
आप अपने बटे खरूपे विर्ेटी के ततुमे व्यापक रहतेहे मने अनेको 


जगत्का उन्न करनेवाला समाया इसीकारण लनित हया व ससारी ` 


यवहार स्वके समान रूढा होकर आप अविनाशी परप आनन्दमूति 
सदा स्थिर रहते हे ब तु्दारी माया आपको नदीं ग्यापती सो अपने 
परणाक भङ्कि सुमे दीजिये ष इस अनक गौ ष बालिनि धन्य 
भाग्यदे जिनका दू आप बालक व बबरारूप होकर ते है यज्ञ होम 
से वुम्हारागरट नह भरा आ सो नकी. गौ व अहीरिनियों ने अपना षं 
पिलाङर.मर दिया मेरी क्या सामथ्यं है जो ्रनवापियों के भाग्य कौ 
मडाईवणनकरसदू॥. ` |... ` 

सो० मङ्गनके युखदान भक्रबयजं भगवान इरि । नारी पुरुष समान .मेमभाषे वश सद्‌। ॥ 


हेमहाभथ चाप ए दीनदयाजुहे जिसने अपनी अन्नानतासे वुम्हारा ` 
अपराध त उतपरभ। आपने दयाल होकर ब्नानरूपी दीपक उसके इ ` 


दय मे प्रकाशित कर दिया संसारीजीोंको तुम्हारे स्मरण व भङ्गि विना 


भवसागर परार उतरनेवास्तेदूसरा माग उत्त नदी है इसतिये सबको चा- 


दिये. कि तुम्हारे 1 एल्पकय ध्यान व नामका स्मरण करके लीला व 


कृथा अवतारोकी प्रम े सुनाकर व एक षणभी तुम्हे न अलावे तब उन 


९ ददय मे ज्ञानका भरकाश दोगा पर रना छपा का 
विपे करणामि नी लगा अणा षद्या तुम्हारी किषीक्षा 
(तत आपके चरणाम्‌ नदीं लगता इसलिये सदा अपने सबे मनसे तम्हारी च, 


दया उ पाका भरोसा रखना बराहिय दे परतर परमेबर इृन्दावन 
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नितने जीव जड वच्य उको बदा को नहीं कर सका मलष्य 


| 


दर्रा न्ध । = ५६५ 
इवास्ते तप ब जप करते ह जित हम देवता देवं देवतोकीं यह इवा 
। आटा पदर रहतीहे क तम्हारे चरणोंकी सेवा करव दिन रात ठहारा 
। चस सकर अपने नरवोको सल देवे पर यह बात देवतोंको भाष नदी 
होती जो <.“ छात्‌ इन्दावनवासियोको सदनमे मिलीहै अर देवता 
को यदं सामथ्यं नरी जो बरनवासियोकी बराबरी करस तुम्हारे आदि 
प्चन्तको स जानता व बड़ बड़े योगी व मुनीश्वरा को आपका 
दशन धयान म जल्दी नदीं मिलता ओर इम व महादेव आदिक देवता 
व ऋषीश्वर रात दिन तमहारे बरणोंक़ा ध्यान इदय मे परकर यह अभि. 
। लाषा रसते कि ठम्हारे चरणोकी रज मिलती तो उते अपने मस्तक पर 
भ पर इम वह जल्दी नहीं भ्रा होती व यशोदा आपको दिन रात ` 
गोद भ खेलाती हँ उ गबालबालोके साथ आप बवे वराकर यह सब ` 
लीला हरिभक्त व सब जीवों के भवसागर पार उतारनेवास्ते करतें कदा: 
चित्‌ मं जन्मभर इन्दावनबासियों फे भाग्यकी बड़ा करूं तौ भी उसका 
` वणन नहीं होसङ्का ओर सव ्रजवासी अपना तन मन धन आप पर ` 
 न्यवधाव्र सममतेर केवल युङ्कि देकर तुम उनकी सेवा से उऋणए नही 
| हसङ्गे फिसवास्ते कि मोक्ष तो आपने पूतना व अधास्र आदिकको जो 
बुहार भाण मारने आये थे दियोह कदाचित्‌ आप सुभे नमे धास ओर 
महाकाम जन्म देते तो ठु्हारे षरण पड़ने से ताथ होता ॥ ` 
। दो रीदन्दाषनः समं नदीं तिह लोकम ौर । माखनपमु सेल सदा अतिबिते तादौर ॥ 
| करि्स्मुतिगदगद वचनद्गनल पुल करीर । परे चरणदैकन बहरिश्रिधि्तपिमभधीर ॥ 
| स्ो° तव दैति बोले श्याम ग्महारी भकगहित । नाह भाषते धाम बचन -इमारो मानि अब ॥ 
हे राज्‌ जब जद्याने भति विनय से यह स्तुति इन्दावनविदहारीकी 
री तवे ब्रजनाथजीने ब्रह्याका शिर अपने वरणो परते टाया ओर उसे 
कहा हुम जनभूमि कौ परिक्रमा करते हये अपने लोकको जावो सो ब्रह्य ` 
 श्यामसुन्दरसे बिदा होकर चोरासी कोस नजभूमिको दहिनावर्वपरिकमां 
करके ेह्यलोकको चलेगये व मनद्रणप्यारे पदिले बबडोंको साथ लिप 
प्रालवालोकी मण्डलम जां वे कलेबा कररदे थे आनपहेषे परंतु हरि- ` 
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५६६ एखसागर । 


इच्चासे वषैदिन बीतनेपरभी किसी ग्बालनालीं ने अपने दरि जनेका ` 
मेद नही जाना ओर वह लोग श्यामणुन्दरको देखतदी कहनेलगे हे भाई । 
तमं बवे तुरंत खोज कर ले आये हमने तो अच्यीतरह भोजनभी नदी 
किया यह सुनकर श्रङृष्ण बले दे भयो स्‌ बचडे निकट चरते हुये | 
मिलगये सो भे जल्दीसे उन्द बहोरकर लेआया एसा ककर श्यामसुन्दर | 
ने मालबालेकि साथ भोजन किया जब संध्या हहं तव उनसे कडा यब । 
धर चलो यह वचन घुनतेदी सब कोई धरको चले उस समय वृन्दावन । 
विहारीनेपेसी धुरली बजार फ सब जड़ व चैतन्य उसका शब्द्‌ सुनकर 
मोदित होगये ओर सब दृन्दावनके निकट पर्ष तव समव्रनबालाश्ुरली | 
की ष्वनि सुनकर अपने अपने धरसे दौड़ आई मनहरणम्यारे का दशेन ` 
करके अपने अपने लोचनो फो सुख दिया ओर्‌ दिनभर गोपियों का । 
यह नेम था जब दृन्दावनबिहारी बचे च्राने जाते थ तव उनका गुणा. . 
जुवाद व चचां आपसमें करके दिन कारतीथीं जन संध्यासमय केशवमूति . । 
वनसे. आते थे तव उनके. चन्दरसुखकणै. चमक देखकर . अपने ददयकी | 
तपन मिटाती थी ॥ 555 र | 
दो० मालनधसुको सूपरस परेमसदित सुख पाय पीपर ्रयासी सै वितत ठृषा बुफाय ॥ । 
| 

| 

| 

| 


ते) † 
( 
| 
| 


१ 
च 
| 
1. ( 
। 
॥ 
। । 
। 

। । 


. "हे राजन्‌ उस. दिन ग्बालबालोने अधासुरके मारे जानेका इत्तान्त 
अपने मातावपितावनन्दव यशोदापे कहा यह दाल घुनतेदी यशोदा ` 
 पताकर कदने लगी मेरे बजनेपरभी कन्हैया वनका जाना नदीं बोडता 
कटृबेर इसका प्राण राक्षसो के हाथसे बचाहै तिसपर भी नहीं डरता ॥ 
दो > जन्म भयो जब श्यामको तबसे यही उपाध । कहा होय हमरे यतन मरिधिगति अगम यगाध॥ 
` उसदिन भी यशोदने बहुतसा दान व दक्षिणा केशवम से दिलवा ` 
कृर बड़ी खुशी मनाई हे राजर्‌ जो कोई बालचरित्र श्यामघन्दरका जो ` 
प्रचि वर्षी अवस्था. तक म किया था सने दिलसे केदे व सुने कभी कोई 
चिन्ता उसके पास नदी आसङ्ग ब संसारे मनोकामना पाकर अन्तसमय ' 
सङ्के पातादे इतनी था सुनकर परीक्ितने पूवा हे शकदेव स्वामी इतनी ` 
रीति गोप गोपियोको श्यामसुन्दरकी किस कारण थी जो अपने पुतो | 
। 
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दशवां स्कन्धं । ५६७ 
पै भी उनको अधिक प्यारे जानते ये शुकदेवजी बोले है राज्‌ संसारे 
पवको पुत्र ब धनप्र बहत प्रीति होतीै परन्तु अपने प्राएको उनसेभी 
श्धिक प्यारा जानते द जिसतरह घरमे आग लगती समय मलुष्यश्चपनी 
 सामध्यमर पुत्र व धनको वचाता है जब उसको बचाने नहीं सक्ता तच 
शयना प्राण॒ लर भागजाताहे उसीतरद्‌ श्यामसुन्दर सब जीवों के प्राण 
वे इसीवास्ते सब बरजवासी उस मोहनी सूतिको अपने रसे अधिक ` 
प्यारा जानते थे ब उन्होने अपनी मायासे सबका चित्त मोह लिया ॥ 
| हो माखनममु भगवान, घटषटव्यापक सोय । सङके जीवन माणं कयां नहिं भतम हथ ॥। . . 
पन्द्रहवां अध्याय। ` `: 
- | ` षलरामजी करके धेनुक राक्षसा षध करना ॥ | १ ॥ ध ६ 
|, . शुकदेव्जाने कहा हे राजन्‌ जब श्यामयुन्दरका आटबावषेलगां तुबः ‡ . 
| एकदिन उन्होने यशोदासे कदा अय मेया अबे वनम गो चरानेजाष्गा, . ` 
(पो तुम नन्दबवा से को कि बे सुमे जाने देव जब यशोदाने यहं बतुः < 


 नन्द्रायसे कही तब उन्हे शमसायतपुवकर्‌ दश जार गो श्यामघुन्द्र ~ <` 


म [च 


से दान कराई ब कारिक सुदी अष्टमीको उन्द गो. चरानेवास्ते भजतौ 
समय यह बात कटी अय बेट तुम वनम बालों के साथ रहना व खारा 
को लाकर समभा दिया हे ाईयो आजसे श्याम व बलरामको भी गो 
| चरानेवास्ते अपने साथ लेजाया करो पर बन उनको अकेले न चाडन। 
| एता कहकर नन्दजीने दोनों मादो को दही का तिलक लगा के बिदा 
किया जब श्यामघन्दर ग्बाल व गौ समेत इन्दावन मे पहुचे. तम हप्र 
एकं तालाब पका निमलजलते भरु अतिशोभायमान देखकर गोव 
। को चरनेवास्ते बोडदिया ओर आप ग्बालभालों के साथ आनन्दपूवक 
. सेलनेलगे कभी ग्बालबालों से कहते भे वम्हारी हयेली पर अपना दाय 
| मारकर भागता मे दोडकर पकडो कभी किपीग्वालबांलको हाथी 
 बफरिसीको घोडाबनाके उसपर चदृकर कहते तम्‌ हाथी व घोडेकी बोली 
 । बोलो वकृभी आप गौवोके पासबाधकी बोली बोलकर उन्दउराते इसी 
परह अनेक लीला करके समको शुख देते थे उस समय दृम्दावनविहरीने 
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। 
| 
। 


नी 


॥ाा  ााकाकककातत्व क ^ 
क 


५६८ सुखतीर्गरं ।, | 


शोभा उस वनकी देखकर श्रीदामा आदिक ग्वालबालीसे कहा तुम लोग ' 
चैतन्य बोला पाकर बलदाजजी की महिमा नदीं जानते देखो इस 
सुन्दर स्थान में शक्च जडरूप होकर शके हये बलरामजीके चरणोको 
दण्डवत्‌ करतेरै इन्द यद इच्छा है कि जडरूपसे चूटकर मदुष्यकाचैतन्य 
चोला पाते तो दु्हारी सेवा करके ताथ होते ब सदसे संसारम देसी 
रीति है कि जिसके पास जो यस्त॒ उत्तम होती दै वह अपने स्वामीको ' 
भेजता हे इसलिये.यह सब दृक्ष परोपकारी होकर अपना अपना एलब 
फूल बलदाऊजीको भट देते ह थर ये वरे एूलोंपर गूजते हुये जोदेसते 
हो सा बलदाऊजी का यश गाते द व मोर लोग अपना अपना नाचः 
 दिखलाकर कोकिला आदिकपक्षी अपनी अपनी बोली उन्दं सनाते ओर 
यह सब वृक्ष अपने एल वफलोमे राही व बरिया की मेहमानी करते 
हसवास्ते इनको बड़ा दाता ब परोपकारी समभना चादिये ओर तुमलोग 
जितने जात्रं जड़ घ चेतन्यं इन्दावन में देखते हो यह सब बलरामजी के 
 चरणमि परीति रखने से वैकुट जाने योग्यं ओर यह चौरासी कोस ननः | 
भूमि धन्यै इसकी बड़ाई कोई नहीं करसक्वा व तुम्हारे चरण इस धरतीपर ` 
पनेसे यहां सदा वसन्तऋतु बनी रहती ह ब इृन्दावनके स जीव जड़व ` 
चैतन्य जीवनके दे राजयपेसी बडाैदृन्दावनकीकरके जव श्यामसुन्दर ` 
एक ऊंचे टीले पर चदुकर बैठे ब अपने चौगिरद उपरना धघुमाकर काली | 
परली षोरी धूमरी गोबोंका नाम लेकर एकारने लगे तब सब गयं दौढती ` 
य हाफ़ती इड केशवमूतिके पास आन परह उस समय उनकी एसी शोभा 
मालूम होती थी जेसे रंगबरंगकी भटा चन्द्माके निकट वारो तरफते पिर ` 
आवे फिर मनहरणप्यारेने गोवोको नमं चरनेवास्ते हांकदिया रथाप 
बृलरामजी समेत्‌ कलवा करके कदमकी बाया मे एक सताकी जंघापर 
शिर प्रकर सोरदे जब निद्रा खली तब बलरामजीसे बोले अय भारहम ब ` 
ठम अलग अलग गालवगाहयोकी टोली बांधकर आपस णूलोते लं ` 
, वृलमभद्रजीने कहा बहुत अय्छा तव ५.३ आधे बालव गो दोनों माहयां ¦ 
मे बांड लिये इ अनेक रंगे एल तोड़कर अपनी अपनी भोली सवने 
। 
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॥ि दशां सन्धं । ५६६ 
| भर लौ व अनेकं भांतिका वाजा अपने अपने सतते बना एक दूसरेको 
| एत  ‰ ! गारकर आपसमे सेल किया कुच देरतक इसीतरह सेलकर 
| रिरि 1 अपनी गो ्लग चराने लगे इतनी कथां सुनाकर शुकदेव 
 । जीन्‌ का हे राजर्‌ जिस परह्य परमेश्वरका दर्शन ब्रह्मा व महादेव 
आऊ दव्तोक जल्दी धयानम नहीं मिलता वह वैुरठनाय सुरते 
सग नाचकर्‌ मालवाल के साथ सेलते थे किसे साम्य है जों उनकी 
लाला ^ महिमा णन्‌ करसके जब गौ चराती समय बलरामजी सब 
णालनाल व गायो समेत एक तरफ़ वनम चसतगये व श्यामन्दर दस 
|: नमे जा निकले उससमय एकम्बालने बलरामजीते कदा दे माई यहसि 
थोड़ी दृरपर ताड का १ एेसा वनदे जिसमे अग्तके समान मीठे ीदे फल 
सगे द सो हार धेलकनाम राक्षस गरभरपते उन फलकी रखवारी 
। करक इसतरहयापखाताओर नदृसरे को साने देताहै जिसतरह सूमका 
। धन करकं फामर नहीं ्चावता सो हमलोग तुम्हारी कपासे बे फल 
साया चाहते हे यहपुनकरबलरामजी ने कहा अभी चलकर खशीसेवंह 
ल साबो राक्षस तुम्हारा क्या करसक्ता है एेसा वचन सुनतेदी साल 
बेड हो बलदाउजीके साथऽस वनम चलेगये जब बलभद्रे एक गृ 


1 ५ 


को प्रकडकर्‌ जोरसे हिलादिया घ सब फलं उसके टूटकंर गिरपडे तब 
बेलक रक्षस फल गिरनैका शब्द सुनतेही विलाता ह दौड़ा उते ` 
राते देखकर स खालवाल मारे डरे भाग गवे अकेले बलरामजौ 
बां सडेररे जव उस गदहेने आतेदी एक हुलत्ती संकषणएको मारी तब 
 बलभद्रनीने उसकीं टांग पकड़कर पृथ्वीपर पकं दिया जव वह र 
 लोरपोश्करः खडा होगया व धरती सृधकर कान दबाये इये बलरामजी 
कृ दुलक्तियां मारने लगा तब हलधरजीने दोनों रंग उसकी प्रकर एकं 
चे क्षपर एेसा पटका कि वहउसी सात मरगया ब वृक्ष टूरकर गिरयडा 


~^ । क च्छ 
सयायिनो भिजि 


| - . 
असकोमरादेसतेही बहृतसेरक्षस उसकेषारवतीं बलरामजीको मारने 
स्ते आये सो उन लोगोको भी बलमद्रनीने पलभरमं मारडाला उस 
पभय देवतोनि बलरामजीपर एल बषाकरबाजन खशीके बजाये हे राजर्‌ 
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५७० | संसारं । : | | 


म्या ब महादेव आदिक देवता ध्यान ब पूना चोड़ कर वएठनाथकौ 
दीन करने इृन्दावनमे आया करते भे धेलुक राक्षसक मरनं उपरान्त 
ग्ालधालनि इच्चापूषेक पे र खाये ब अपनी व घर लेने 
ते वने होकर गाय चरा | 
५५ । लीनौ गाथं वेर सव मरली की शनिदेर!; . 
ह राजर जब श्याम व बलराम सते ब सेलते ग्बालवाल ब गार्य 
समेतथर आये तव गवालोनि वह फल ताडका इन्दावनवा सिरा को बाकर 
कहा आज बलरामजीने बने धेतुकादिक बहुतसे राकषसाकी मारा बट 
बात सनकर सव कोर प्रसन्न हये दूसरे दिन श्यामसुन्दर फर ग्नालोकि 
साथ गौ चराने गये ब बलरामजी उस दिन परपर रदे सौ वनम चरती 
समय सब गौं विट गई जब स्वाललोग शरहष्णजीशे बिलग होकर 
ओको ददने निकले ओर धूप व्याङ्ल दोकर अतिप्यासे इयं तव 
उन्दने गोबोंसमेत यजुनाकिनारे जाकर पानी पिया ॥ १ 
दो गोप गाय चमत भये कालीद्‌ईको नीर । निकसत सव कुलाय बैदगये जलतीर ॥ 
सो° परे संल मुरभाय जहां तहा विषमा । भाल वच्छ भर गाय मये मनो विन प्राण सब्‌॥ 
हे राजम्‌ जब सब ग्वाल ब गौ कालीनागके विषसे जो यञुना् 
रहता था अचेत होकर गिरपडे व श्यामघुन्दरके पास देर तक नदीं आपे । 
तव मनहरणप्यारे ने उनदं ददतव पुकारतेयसुनाकिनारे जाकर स्या देखा 
कि ब सब कालीडण्डके किनि मरे हये पडे यह दशा उनकी देखकर | 
केशवमूिने बिचारा कि कालीदहका जल पीनेसे यह दशा इनकी भई 
हमे बरपर जाकर इनके माता व पितासे क्या कटरगा इन्द जिलाना | 
 चादिये एसा विचारकर ्रननाथजीने जेसे अगरतरूपी दृष्टिसे उनकी आर्‌ । 
देखा वैते सव ग्बालबाल गायोषमेत जी उट जिसतरह कोर नीदसे जाम्‌ | 
उसी तरह बह लोग उठकर अपनी असि मलने लगे व मुरलीमनोहरका 
बह देसतेही उनके गलेमे सिपट गये तब दु;लभजनने का तुम लोगनि 
समसे बिलग होकर कालीददका जल परिया हषी फारण ठम अवेत्‌ 


रि ड 2 शः [का क त 7 त 9 


कि वि मी उ नकन [9 त ` 1 3 1 दै 


हेगमे थ सो परेश्वरने वहारा भाण बाया यह सुनकर ग्वालबारलोग 
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| 
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| दरवा स्स्ध्‌। १.७९ 


कहा यणनाजल पानेते हमारी यह गति इई थी सो तमने आनकर जिला 
। दिया जरजवासियोक रक्षा करनेवाले आप ह जब संष्यासमयं मनहरण 
प्यारे खाल ब गायको साथ लिये मुरली बजति हुये इन्दावनफे निकट 
 . प्च त॒व सुच्‌ मजबाला अपने अपने धरका काम काज गोडकर उनके 
। दशनवास्ते दौड़ आई व उनकी बि देखकर अपनी अपनी अचि ठी ` 
की व चलबालाने घर प्ुचकर नन्द्‌ ब यशोदा आदिक्से कद भाज 
| हमलीग कालीदहका जलल पीनेसे गार्योसमेत मर गये थे सो शरीहृष्णजीने 
| हृं जिला दिया॥ ... 
। दो° अव ह काहू एत नह हरि रै हमे सदाय । वल मोहने बल फिरत बनवन चारत गाय ॥ 
सो० परत गाढ़ जब भाय तव तव होत सहाय हरि। विरजीव दोडभाय यमति यह तेरे वर ॥ 
। . यशोदा ब रोहिणी ब गोपियां यह दाल सनकरः बहुत भसमन हुई घ 
 नरन्दजानं कृद्य कं जो बात गगजी कह गये थे वह आंखो से दिखलाई 
देती दे भीङृष्णजी ने कोई अवतार होकर बड़े भाग्य से मेरे यदा जन्म 
लिया हे जब थशोदाने श्यामख॒न्दरको शय्या पर लाया तब उन्देनि 
कालीनागको यमुना जल से निकालना विचार कर यशोदासे कदा य 
मेया मेने एेसा खम्र देखा है जानो किसने. यमे ययना जलम गिरा 
दिया यह शनतेरी नन्द व यशोदा ने मोहन प्यारे के दाथसे क दानं 
कराया व स्वप्र की बात कठी जानकर अपने मन को धेय दिया ॥ 
अ सोलहवां खध्याय । 
ध भीढृष्णजी का कालीनाग को यमुना जज्ञ से निकालेना ॥ 
शुकदेवजी गोते हे राजन्‌ शरीशृष्णजी ने यह विचारा कि कालीनागं 
का यहां रखना अच्छा नही है किंस बास्ते किं मन्य व पशु पक्षी जो 
कोह इस दह का जल पीेगा वह मर जायगा ब यहां कालीनाग के रहने 
 सेयमुना को दोष लगतारै इसलिये इसको यँ से निकालना चादिये 
। इस नाग फे बिष की ज्याला से कालीददका जलं चार कोश तकं खोलता 
। धाइसलिये फिसी जीव पशु पक्षी आदिक को एेती सामथ्ये नहीं थी जो 
| 


| 
[ 
| 
| 
| 


वहां जासके कदाचित्‌ कोई भोकषे से भी जाता तो जलकरउस दह भ .शिर 
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१७२  सुखसागः । 


पड़ता था र उस जगह कोई इर नदीं ठहर कर केवल एकगृक्षकदम ` 


का अविनाशी उस गह पर था इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने 
एता हे सामी इतका स्या कारण है नो उस क्ष का नाश नदीं हभ 


शकदेवजी बोले हे राजम्‌ बीच किसी युगके उस क्च पर गर्डनी अपने . 


मुख मे अमृत लिये हये आनबेढे थे सी उनकी चोंचसे एक बद अश्रेत उस 
क्ष पर गिरपडा था इसलिये वह वृक हरा रहकर उसे कालीनाग का बिष 
प्रवेश नहीं कर सक्रा था जब श्यामघुन्दर ने कालीनाग के निकालंनेका 


विचार किया तब उनकी इच्चानुसार नारदञुनि कंसके पास गये जब 


करंसने बडे आदर भाव से नारदजी को दश्डवत्‌ करके बेगला तब उन्होने 


पचा है राजन्‌ तम क्यो उदास मालुम देते दो यह युनतेदी कंस हाथ जोड- ` 
कृर. बोला महाराज गोडले नन्द्जीके यां दो बालक बडे बलवान्‌ 
उत्यत्न इये ई जिन्दने अपासुर आदिक राक्षसां को भारडला उनसे 


भुम अपने प्राण का सषटका दिखलाहं देता दे॥ 
. . चो° ये दोउ बन मे. नन्दङुमारा। नानि परत ह कोड यवतारा ॥ ` 
:  ..कहत जिन बलराम कन्दा । तिन गति मति जानि न जा ॥ 
अबतुमनि कटु कहो विचारा । जेहि विधि माग नन्दकुमार ॥ ` 
 . यनि हरिके गुण नीके जाने । सुनि देप वचन मनहिं मुसकाने ॥ 
दो० तव शुनि बाले चरपतिसो सस्य कहो हमवा । बे दोडः अवतार ट उनगति जानि म जात ॥ 


सो० ईं वे तुम्हरे काल भकट मये ब्रन आरके । नन्द्भोपके बाल ठम उनको रासो नी ॥ 
. एसा कहकर नारदभुनि बोले हे कंसं एक उपाय इसका बतलाता हं 
तुम नन्दजी को बास्त भजने फूल कमल . कालीदह के कदला भेजो जब ` 
पह बालक वां रूल लेने जवेगा तब उसको कालीनाग उस क्तवेभा जब. 
एसा समशाकर नारदमुमि चले गये तय कंसने उसी साइत नन्दी को 
यह कला भेजा कि कर्द केर शूल कमल कालीदह से मँगवाकर हमारे 


पप्तं भेजदेव नदी तो दम तुम्हारा घर बार लूट कर बजते निकाल देक 


ओर तुम्हारे बेो को कैद करगे श्यामसुन्दर अन्तर्यामी यह दाल जानकर. 


पृषदिन गो चराने नहीं गये ालबालों के साथ खेलते रदे जब एेसा 


। } 
॥ 
च 
। => 
सदेश । > वे 4 ह, 
| | ^ छ (२ क ॥ | 
\ ५ &. 4 ति ६ 
५ ३,५९६ 3०५॥ 1०६. 
। 9 ` व >. 
+ ॥ 1 
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नन्द्सय के पास पर्वा ओर उन्होने घवराकर उपनन्द 


ये 7) [ि क 9 7 = 


(1 
[1 
ब 
ऋ 
क कै 
11 1 ~ 
व मी = "न = = न्को, ~ ए ~~ ~~~ = ~ 9 ~ (= वा 1 0 य म 7 1 शा र णा 
ष्य ¢. 


दशवां स्कन्ध । १७द्‌ 
। आदिक गोपो से ् हाल कृ तव सब इन्दावनवासी शोचित होकर 
आपस म कहनलगे हमलोगोसे कालीदह का एल आना वडा कटिनहै 
हम त्‌[ अपनं प्राण का छु उर नहीं कंस मारे चाहे बोडे पर यदी बडा 
। शोच ६ क श्याम च बलराम को कैद्‌ करेगा कई एेसा ठिकाना देखनेमे 
। तदी अता जहा इन दोनों बालकों को चिपाय रसते एकने कहा चलो 
राजा कस क विनती करं ब जितना दण्ड मागे सो देवै आज तक क॑सने 
पूसा कोथ कभी नदी कियाथा॥ | । 
 दो° मरे सुत दोउ दृषति उरसटकत है दिन रात । आज कदेड पेसो वचन बलमोहन पर घात 

| -सो० चै वपर धाय कार्दि सवनपर कोपकरि । भयो मरण अव आय को रासे कित जाईे॥ 


` हे राजव्‌ नन्द व यशोदा आदिकं उसी शोच में बेटे रो रहे ये जवं 


इन्द गोद म उटाकर अति विलाप करने लगी तवं श्यामन्दर ने धूल 
। अय भेया तू स्यां इतना रोती हे यशोदा बोली त मेरे रोनेका दाल जाकर 


` | अपने वाप से पच ले यहं वचन सुनतेदी शरृष्णजी नन्द के पास अये 


१ उन उदास व रोते ये देखकर पा अय बाना तुम कयो इतने व्याल 
. ही यहं वचन अपने लाल का सुनकर नन्द्जी बोले दे बेग जवसे तम्हाराः 


. जन्म इआआ तवसे राजा कस ने तेरेमारने बास्ते केसे केसे राक्षसो को भजा 


 । पर हमारे ुलदेवता सहाय हये जो तुम्हारा प्राण बचा ॥ ` ` ` 


| 
| 
| 
| 
एुरलीमनोदर अन्तयामी सबको दुःखी देखकर षरपर आये ओर नदरानी 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| दो° कालीदह के फूल' भव पयो भप मेगाय । तव से.यद गाही प्रदी अब. को करे स्यः ॥ 


| सो°जो नहि वै एूल सिस्थो कंस म्हि डाव । करो बजर निरपशे बो धिर्भेणाो दुव सुतने ॥ 
-.. अय वेटा वहां का एूल आना बहुत कठिन सममः कर मुभे शोचइमा 


न्त्‌, 


| है यह सनकर श्यामसुन्दर ने. कहा अय बाबा जिस देवता ने बुम्हारी 


सदायता पिले की थी उन्दी का ध्यान करो बह र्‌ तुम्हारी सहायता 
केेगे जब उनके समाने से नन्द आदिक जजवासियां को क्य धेये 


ऊ इश तब. अपने अपने $लदेवतों का ध्यान दाथ जोड़कर किया व 


श्यामसुन्दर यस्ना किनारे जाकर ्वालनालों से गद्‌ सेलने लगे जब 


वे 


सेसती समय केशवमूति ने जानवूम कर श्रीदामा की गेद कालीद्दम 
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नी 


४.७४ | दुखसागर । 


कंक दी त उसने श्यामघुन्दर की कमर मं हाथ डालकर कहा मेरीरेव्‌ 
ला देव विना लिये तुमको नदीं बोडूगा दसरा मालवाल सुभे मत॒ ` 


समो मोहनप्यारेने श्रीदामा से कहा मेरी फट छोड देव थोड़ी वस्तु के 


बरास्ते फगड़ा मत बदाथतेने बोट बडका विचार न करके मेरी कमरमे 
हाथ डालदियात्‌ हमारी बरारी करता हे भेरेभ्रताप को नदीं जानतार्भने 
तेरे सामने पूतना व बकार आदिक राक्षसो को मारडालाथा तिसपरभी 
हमसे नदीं डरता यहबातस्नकर भीदामा बोला तुम डे मनुष्ये येद 
होने से ङ्ब राजा नदीं होगये यहां हम ओर तुम दोनों बराबर बिना गद 
दिये हमारी बम्दारी नदी बनेगी ओर ठुमने राक्षसो को मारा तो स्याह 


रव राजा कंसे कालीदहके फल मांगे हे पहुवाओंगे तो भं जानृगा जब 


कंस काल्हि तमको पड भगावेगा तब कम्दारी सामथ्यं मालमं दागी॥ 


सरो° सकसदेव शिरताज पार न पप बह्म शिप । ता गेदके काज फट पकड़ भगद्तसखा॥ 
हे राजय्‌ एेसा कठोर पचन सुनकर वेुरटनाथने कदा तू मखे सम्हल 


केर .बात नहीं करता कंषका डर स॒मे श्या दिखलाताहै मेँ एल लेनेषास्ते 


यहां आया ह आज कमलके फूल कंसको भेजकर ब्रजवासियोंका शोच 


भियञ्गातरेसामनेकेसके शिरकाबाल खींचकर उसेमारूगा एेसा ककर 
मुरलीमनोदरने को धपे श्रीदामाको धक्ञा देदिया व कमर पनी उससे इडा 
कुर कदमके बृक्षपर चद्गये तब ग्बालबालोने दंसीसे ताली बजाकर कदा 
कि श्यामसुन्दर भरीदामाके डरसे भागकर बृरक्षपरचहिगये व भीदामारो 
कृर कने लगा मे जाकर करदारे मातां ष पितासे गद फक दनेका दाल 
कृता हं तब ब्रजनाथजी ललकारकर बोले मे तेरा गद्‌ लेने बस्ते 
जाता हु एसा ककर मनदर्णप्यारे कासीदहमे कूद पड़े ॥ 


दो कोमल तन अति सांधरो साजे नटवर्‌ साज । जल भीतर पैठे त्ष जई सोत अ्िराज ॥ ` 
आ हे राजन्‌ अब श्यामणुन्द्र युनाजीमे पैठ गये तब सब गखालबाल' 





५ त्य 4“ गर धा शियां देते हये यञ्नाकिनारे हाथ फैलाकर रोने. लगे व 
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"८ यकर निशाने लगीं ओरःउनमेसे दो बालक - 
ब्र देने षास्ते चज्ञे र उस समय इृन्दावनमे 


॥ 1 
9  ) 
क 1 1 7 व षि यै 1 0 त 1 ता 000 1 रिण [ए त श ` म व क ¬ 1) 


1 
| द्रवा स्कन्धं । ५७५ 


। अनेक प्रकार का अश्न होने से नन्द व येशोदाको बड़ा शोच इआं 
। तथ मे केशवमूतिको ददने निकले ओरं यशोदाने नन्दरायसे कहा आज 

श्रीृष्के साथ. बलरामभी नहीं परमेश्वरकी कृपासे भेरा पराणप्यारा 
। शल रहै ॥ श | 


क 


दो° चली रसोई करन मे वीक मई मोटि भान । नागे होय विलारि एनि ग दूसरे भाज ॥ 


| 
| 
| 
। . हे रार्‌ जिस समय नन्द्‌ ब यशोदा शोच.करते व मनह्रणप्यारेको 
। दते हये चले जाते थे उसी समय उन दोनों ्बालबालोनि रोते हये 
। आनकर कहा अय्‌ यशोदा माता नन्दलालजी गद सेलते हये कदम ` 
 ब्ृक्ष पर चद्‌ गये थे सो वहां से कालीदह मं कूदकर इब गये यह वचनं 
सनते नन्द व यशोदा व्याड्ल होकर गिरणडे व यशोदाने नन्दजीसे 
कहा मेरे श्राणप्यारेने जो रातिको स्र देखा था वह बात सद्य हुईं जब 
ृन्दावनम यह समाचार पहुंचा तब रोहिणी वं इषभानु आदिक सब 
गोपी च सब ग्वाल अपना अपना शिर व बाती पीरते नन्द ब यशोदां 
समेत दौडे हुये यसुनाकिनारे पटे ओर वहां मोहनीमूतिको न देलकरं 
|. बालकों ते उनका हाल प्या जब उन्होने उस जगदको जहां पर केशवः 
मति कूदे ये दिखला दिया तब नन्द ब यशोदा भ्याछ्ल होकर युना 
जलम कूदने दोडे सो गोप व गोपियोने उनको थाम्द लिया ॥ 
हो° सखदानी देखे बिना विलखानी अति माय । रानी -अररानो पर पानी मे भह्लाय ॥ 
 ल्ोटतमतिव्याकुलधरणिनात गिरनजल धाय । कहतश्यामलमदियोदुखमोकोसगयडुराय॥ 
`  हेराजर्‌ यशोदा रोते रोते व्याल होकर बोरे समान कहती थी 
हेबेा हमने कटां विलम्ब लगाई सम्दारे खानेबास्ते मासन रोटी सलाह 
जल्दी आनकर भोजन करो ॥: 3. 
. , चौ०परैषियिआनिसेग दोडं भैया । ठुमजबो मैलेडं व्लेया॥ ` ` 
, ; -हेमोहनप्यर भ तेरे विना कैसे जीरो गी व किते माखन रोटी सिला 
। कूर अपना कलेजा ठण्ा करौगी अरय लालन ब त्‌ अपनी साली 
सूरति मोहनीमूति दिखलाकर सु मदी मीठी, तोतली बाते सुनाता 


४ ४ ५0 4 0 < ] 
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५७६ ` सुखंसागरं 


किस तरह वह स्वरूप देसूगी जब नब हम लोगों पर दुःख पड़ताथां तवै 
त तम हमारी रक्षा करते थे अव हम लोग तम्दारे विरदरूपी सागसं ङ ` 


रहे है क्यों नहीं आनकर इससे बाहर निकालते एेसी एेसी अनेक बाते 
कृहकर यशोदा विलापकरतीथी॥ ` | 
चो० शोकसिन्धु बड़ी नद्रानी । तनकी सुधि बुधि सवं भलानी ॥ 


दो ° त्रनयुवतिन सुनि महरिके वचन पेम आधार । अकुलानी रोधत सवै भई काठिन उरषीर ॥ । 


` हेराजय्‌ हसीतरह सबश्ली व पुरुष बालक व वृद्ध इन्दावनवासी अपन 
अपना धर अकेला बोडकर कालीदहके किनारे खड हये रोतेये चोरं 
 किसीको तनकी स॒धिनदहीथी॥ ` | +... 
चो° वरजधासी सब .उठे एकारी । नल भीतर क्या करत मसरी ॥ ` 

मात पिता अतिही दुख प । रोय. रोष सव .छृष्ण . बलै ॥ 


ओर सव वरजनाला अपना शिर वे जाती पीटकर कहती थीं हे मनः | 


हरणप्यारेतुमहमलोगोको इस डः समं घोडकर आपजलविहार करने चले 
गये तुम्हारे विना सारा ब्रज सूना होगया अब हमारा दही व माखन कौन 
राकर सायगा ओर हम सब गोपियां किसका उलहना देने यशोदाफै 
पास ज्रेगी त्हारे विरहे हमलोग मरने चाहती है जस्दी बाहर निकल 
कर हमारा प्राण बचाओ लके भीतर बैठे क्या करतेहो व नन्दजी षि. 
लाप करकं कटहतथे हे वेया तू सुमे बोकर कहां चला गया तेरे षिना 
सुमकाजगत्‌ अधियारा मालूम होताहै भे किसतरह जीवगा सी एस 
मारे गोकुल बोडकर इन्दावनमे आन बसे सो यहां भी तम्हारे भाणपर 
पात लगा अय प्राणप्यारे निसतरह तमने बडे बडे राक्षसां को मारक 
हमक सुल दिया था उतसीतरह आजभी मेरीुदारैकी लजारतकर जल्दी 
अपनी मोदनीमूति दिखलाओओ नही तो अन भे मरने चाहता हं ॥ 
सो° लोणउटेसव रोय दीन वचन सृनिनन्दक्षे। कहत विकल सव.कोपर हरि तम वरन सनो क्रियो ॥ 
 ; जब यशोदा रोते रोते अचेत होगहे तव बलरामजनि उसपर जलका 
श आला न उत हब दोरा इ तव उपने बलरामनीको देसतेद 
राक्र कशा ह बेटा कनदेया तेरे विना एक साहतः अकेला नही रहता था 
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| 
|  दंशवां स्कन्ध । ४५७७ 
वने सको कृद ड़ दिया ज्दी मेरे भ्ाणप्यारेको बुला लायो बड बहत 
खाद अभी तक उसने कब नदीं साया जब यह बात कहकर यशोदा 
 कन्देया कन्देया एकरने लगी तब बलरामजीने उसे धेथे देकर इततरदं 
| पमाया हे माता तुम किर बास्ते इतना शोच करती हो मोदनप्यारे 
। तुम लोगोको उदास देखकर कमलके एल लानेवास्ते कालीडुणडमें गये है 
बह अविनाशी एरष त्रिलोकीनाथ ह उनको य॒युनाजल्मे इबने या 
कालीनागके काटने का ब डर नदी है भागे तुम अपनी आंससे देख 
बुकी हो ि पूतनाको उन्देनि क्षणमभसम मारडाला थाम वुम्दारी सोगन्ध 
हराकर कहता दं कोई एसा जीव तीनोलोकमे नदी है जो उनको दुःख 
देने व मारने सके॥ 1111. 
हो° मोहिं दोहा नन्दकी अवी आत श्याम । नाग नायि जे आवरी तब कियो बलराम्‌ ॥ 
` जब बलमद्रनीके समम्पनेसे कु धेयं सबको हुआ तव ष 
बलरामजी का हाथ पकड लिया व उनको अपने पास बैठाकर बरं 
लेने लगीं ओर सब बरजवासी यभुनाजीकी ओर टकटका लगाये थे करि 
देस मोहनष्यारे कब यमुनाजले बाहर निकलते हँ शकदेवजाने कहा हे 
राजन्‌ उसदिन जैसा शोच मन्द घ यशोदा आदिक जड व चैतन्य संब 
बरन्दावनवासियोको हआ था उसका हाल कहांतक वणेन करं अनं 
नन्दलालजीका हाल सुनो जब वह्‌ अपना नटब्ररुप साने इये कालीः 
दद्य पटे तब नागिन सुन्दरताई मोहनीसूतिकी देखतेदी उसपर मोहितं 
। होकर कहने लगी तुम एते स्वरूपवाय्‌ ब कोमलतनं किसबास्ते यहां 
श्रये हो जल्दी माग जाव अभी'कालीनाग सोया है नदीं तौ उसके 
। जागतेही तभ्डारा अंग विषसे जल जायगा केशवमूति यह वचनं सुनकर 
। जागपतीसे बोले तू अपने पतिको ज्वी जगादे हमको राजां कंसने 
। भेजकर करोइ फूल कमलके कालीडएड्से माग ह तव नाणिन बाली 
| तुम कालीनागते क्या बाते करोगे उसके एकं एषकारसे तुम्हारा शरीर 
जल जायगा घुम तेरा घन्दररूप देखकर दंया भालूमं होती दै राजा कंस 
| 
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१७८ ` सुखतागर 4 


अपनी खशीते यहां आया है बालक जानकर तुमे कहती हृं तरे मरनेभे ` 
तुम्हारे माता वपिता बड़ा दुःख पा्ेगे तू विचारा लडका अपनाग्राएं 


लेकर यहि चला जा यह सुनतेदी मनहरणष्यारे बोले ॥ [ 


दो अरी बावरी सपसां काह उरावति. मों । नेसो मे वालक भकट वरी देखावों तोहि ॥ | 


सलो० क्यो नदिदेत गाय देखो प यके बलदं । यापर कमल लदाय लैजेहं यरि नापि ब्रज | 


हे नागिन सोये येको मारना अधम हे इसलिये तुस जगनेके वासते | 


कहता हूं यह वचन सुनकर नागपतरी बोली बोे ख बड़ी बात तुभे 


कहना उचित नरीं हे यह कालीनाग गरूदजीपे लड़ा था निसे तम 


नाथनेके बास्ते कहते हो रुमे मालूम इआ तेरी शतु तुमे यां लेआई ह 
जो तु मेरा कहना नदीं मानता तुभे कालीनागसे लडनेकी साम्यं हे 
तो उन आप जगा ले यद ब्रात सुनतेदी इन्दावनविहारीं ने उसको 
मिडककर जैसे अपने पवसे कालीनागकी एच्च दबाया बेस बह गरुड 
जीके रसे वोककरउठ खडा हुआ जब उसने देखा कि भेरे सामने एक 
-बांलके खड़ा हे तब आश्चये मानकर कहा देखो मेरे विषकी गी अक्षयं 
बट नदीं सहसक्ता घ कोसों तक के पशु आदिक उस ग्मि भस्म होजाति 
ह यह. कोन एेसा बालक है जिसने यहांतक जीते पहुंचकर शुभे नींदसे 
जगाया एषां प्रिचारकर कालीनाग कोधपे एच्च पटकता हुआ केशवमूति 
की ओर दौड़ा ब अपने एकसो एक फणएसे उनको काटने लगा हे राजं 
` उस विषकी गर्मीसे यनाजल अदहनके समान सोलता था पर वैकुरठः 
नाथ को कुच विष नहीं व्यापता था तब उस नागिनने कहा यह बालक 
वड़ा शूरवीर होकर कोई भत्र जानता है इसलिये इसको विष प्रवेश नही 
करता जव कालीनागने देखा त मेरे काटने से यह बालक नहीं मरता 
: तब उसने मोदहनप्यारेको अपने शरीरसे लपेटकर कष लिया उस समय 
नागिनने पचिताकर्‌ मनम विचारा. देसो एसा भुन्द्र आलक अपनी 
: खुशीसं कालबश होकर यहां आया अब इसका बचना कठिन मालूम 
होता दैव कालीनागने भी. अभिमान से केशबमूर्तिसे 
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| दशां स्कन्ध । ५७६ 
। गर्व्हारी भगवारने यह वचन सुनते टी अपना शरीर एेसा बदाया कि 
शग अग कालीका टूटने लगा जब उसने बहुते दुःखी होर मोहनीमूरतिं 
को चोड देया व्‌ अलग जाकर खड़ा होगया त सुरलीमनोहरने वुरन्त 
उसका एण पावके नीचे दबाकर नाक चेद्‌ डाला व उसमे डोरी नाथकर 
उसके शिरपर चद्गये ॥ | . 
। दो माखन फण गि लियो दियो व्यालशुफकार । चरणकमल माये धरेनिरतत हरी पुरार॥ 
` जबं शन्दावनविदहारी तीनों लोकका बोम अपने शरीर म लेकर 
कालीनागं के मस्तकपर वंशी बजाते हये कूद कूद कर नाचने लगे उस 
समय देवता व गन्परवे ब अप्सरा ब किन्नर आदिकं अपने अपने विमानं 
पर बेठकर यह आनन्दरूपी नाच देखने आये व गन्धर्गोने अनेक तर्के 
-बाजन बजाकर गुणानुबाद वैकुण्ठनाथका साथ ताल व स्वरकं गाना 
अ्सरोने नाचना आरम्भ क्रिया ब देव्तोनि श्याममुन्द्र पर टूल बरसाये 
हे राजस्‌ उससमय नाचने व गाने व मुरली बजानेकी पेषी शोभा मालूम 
देत्री थी जिसका वणन नहीं शोसक्का जब काली नागके सुखसे मारे बो 
जिलोकीनाथ के लोहू बहनेलगा तब षह मरण तुर्य होकर अपने विष 
का धमर्ड भूलगया व अपना फण पटक पटक कर सुखसे जिह्वा निकाल 
दिया ब अपने जीने से निराश होकर शिर का लिया उससमय 
कालीनाग को वैडकएटनाथ का दशैन मिलने व उनका चरण माथेपर 
पड्नेसे ज्ञान उत्पन्न होकर यह बात स्मरण आई कि मेने बह्याजीसे सुना 
था व्रनगोकुल मेँ इष्णावतार दोगा ॥ . ग 
` दो ते गोकुल म अवृत गे जान्था ` निरभार । ये अविनाशी हाहं ब्रन क्रीड़ा अवतार ॥ 
` ~. सो यह बालक बही अवतार है नदीं तो दूसरेकी स्या सामथ्यं थी जो 
मरे विषसे जीता बचे इन त्रिलोकीनाथकी बराबरी कोहं कर नदीं सक्ता 
बहत बुराकाम किया जो पररह परमेश्वरपर एण चलाया यह्‌ बात मन 
भ समभततेदी कालीनाग शरण पुकारकर बोला हे मदापरथे भने ठ्हारा 
| रूप नदीं परिवाना अव युम जीवन दान देकर अपनी शरणमे लीजिये 
| यह्‌ अरभीनताई ककर कालीनाग. प हो रहा १ अपने कृतंव्य की 
। 
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४८७ बुखसागर्‌ । 


ञ्जासे ङ स्तुति फर नरी सका श्रीदीनानाथने यहं दीन वचन सुनकर ` 


सममा कि अव कालीनाग का अभिमान टूट गया तब उसे अपना चतु 
धैजीरूप का दशन दिया उनका स्वरूप देखतेदी कालीनाग की श्यां 
मतिप्रिलापसे रुदन करती हह बहा आई व हाथ जोड़कर इस तरह प्र 
उनकी स्त॒ति की हे परनरह्य परमेश्वर आप तीनों लोक व सब जीवों के 
पन्न करनेवाले हं व तुमने वास्ते मारने अधम इ भार उतारने पृथ्वीफे 


अपनी इच्ा से अवतार लिया हे ससार मे जा कोह दुम्दारा ष्यानया ` 


भङ्कि शबुता से केरे वह भी भवसागर पार उतरकर शुङ्ग पाता हे जिसतरह 
भृत जानकर ब अनजान मेँ दोनों तरह पीने से मदुष्य अभर होकर 
नहीं मरता उसीतरह तुम्हारे ध्यानक्ा प्रताप भी समभना चाहिये हमारे 
पति ने अपने अज्ञान ब थभिमान से आपको यहीं षरिंवाना सो बह 
अपने दशडको पचा पर बुम्हारा दशन पाकर ताथ हृ किसवास्ते 
किं जिन चरणोका दशन दान व यत्न व जप ब तप करने से जस्दी नही 


मिलता.सो दशन इस नागने सहज मं पायां ३ दीनानाथ आपने बहुतः 
अचा. ङरिया कि इस दुःखदायीका षमरड तोड़ डाला व इसने न मादूम ` 
पूजनम म केसा भारी तंप किया था जिस तपस्याके एल से वम्हारे चरण ` 
इसके मस्तकपर विराजते द नदीं तो इन चरणोकी . धरि मिलने बासते 
ल्ष्मीजी च ब्रह्मादिक देवता घ योगी व मुनि चादहना रखते है ओर जल्दी 


पह रज उनको नदीं मिलती सो धरि कालीनागके माये पर चदी इसके 
भ्रामर दूसरेकी भाग्य होना बहत कठिन दैव दम एेसी सामथ्यं नहीं रखती 


मो उस रजका श्रताप बैन कर सदे नारदजी व सनकादिक उस धरि 


वभे भक्ते अपने हदयमे रखनेसे इन्द्रसन गही ब अष्टसिद्धि व सुङ्किपदवी 
वृ तीनों लोकका सुख उसके सामने ङु वस्त॒ नदी समभते जिसने पारसं 
पत्थर पाया षह सोनेकी चाइना नदीं रखता अब यद्‌ वम्हारे भय से भरण 
तुल्य होगया ब वीर लोग डरे हये को नदीं मारते इसत्िये दया करके 


दस का प्राण अड दीजिये नदीं तो हमको भी इसके साथ मार डालिये 
क्रिस बास्ते कि इम पतिन्त देकर अपनाप्राए़ इसके अधीन जानती हष 
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दशां स्कन्ध) भरव 


कद व शास्रं भी एसा लिखा हे फि पतिता श्वी उसको समभन चाधि 
ज्ञो अपने परतिको कोदी व रोगी ब दरिद्री रोने परभी ईश्वर समान जानै 
 व.आज से अपने स्वामी पर हमे अधिक विश्वास हआ कि उसफे प्रताप 
.पे हमने तुम्हारा दशेन पाया जब इसीतरह बहत स्तुति नागिनीने की तव 
 शुरलीमनोदहर अपराध कालीनागका क्षमा करके उसके मस्तक परसे कदं 
पदे तब उस सपने दण्डवत्‌ करे हाथ जोडकर्‌ विनय किया हे दीनानाथ 
 । जो अनजाने शुमसे अपराध हृाहो सो दया करफे क्षमा कीजिये ओर 

मँ सापरूप विष से भरा इ तामसी खभाव था इसलिये वुभ्शारे उपर 
अपना फण चलाया ब्रह्मादिक देवता तुम्हारे भेदको जल्दी जान नरी सक्ते 

म मूख तदे किसतरह पर्दिवानता आपने सुभे दशन देकर इताथं किया 

। सब वेद ब पुराण तुम्हारा गुण गाते द ओर जो अप त्याय करके देखे तो 
इसमे मेरा कु अपराध सममना न चाये किसवास्ते कि मेरी जातिका 
यही स्वभाव ्रापने बना दिया दै कदाचित्‌ कोई मको दृष पिलवे तोः 
मेरे शरीर से विषउसन्न होगा ब गो को खाली भूसा सिलाने से दष दाता 
है मने अपने स्वभायके अनुसार ठुम्रे उपर फण चलाय्‌] अब सुभे अ 

| -पनी शरण मेँ रखिये व मेरा माथा धन्य है जिसपर ठ्हारे चरण पड़ने से 
मेरेअनेकजन्मके पाप दूटगये निन चरणोको लक्षमीजी अर्घो पहर अपनेः 
इदय म लगाये रहती व ब्रह्मादिक देदता दिन रात्रि उनका ध्यान कृरते 
ह ओर उन्दी चरणों का धवन गंगाजी होकर तीनों लोकको इतथं क 
। रती ह बह चरण तुम्हारा मेरे शिरपर विराजा शेषनागके एक मस्तकं पर 


अ 


। आप शयन करते ह सो उसने इतनी बडाई पाव मेरे एसो एक शीश 


। 


पर ञआपने च्रण रसकः दत्य किया ३ इसलिये मे अपने बराबर किसी 
। दूसरेकी भाग्य नही सममा अन मेरा इर बरूट.गया॥ ` 


` दो° निनपदपंकन परसते गति पार सुनिनार । सुर नर षुनि पूजत तिनं सन्तन माणभषार्‌ ॥ 


श चै 


सो° कवित चरादत गाय ओहन्दान यह चरण । भक्गनके सुदाय बनवा जन दुखहरण ॥ 
, यह स्तुति नकर श्यामसुन्दर ने कटा अब त्‌ यह ऋा रहना बोड 
। कृ अपने ल परिवार समेत रमणकदीपमे नक रद भ यहां जलकीड 


॥ क को 0 अ जो आयि ० हिज क 
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दद्‌ : सुखाद्‌ । 


कृरुगा बर जो कोर कालीदहमे स्नान करके पितरोको तपंणं देगा उस 
जन्म जन्मांतरके पाप दरूट जागे ब हम तेरा अपराध क्षमा करके अवर 
तुभासे बहत प्रसन्न दै ब तेरा नाम मदाप्रलयतक संसार मे स्थिर रहेगा जो 
देवता च मनुष्य मेरी उ तेरी कथा कदं व सुेगे उनको ओर इस अध्याय 
कै कहने ष सुननेवालोको सांप काटनेका भय नदीं होगा च राजा केसने 


करोढ़ षू कमल कालीङण्ड फ मागे ह सो तू जल्दी अपने उपर लाद | 
कृर ब्रजमे पवा दे यह वचन वेङुरठनाथका सुनकर कालीनागनें उरते ` 


4 ज , च 


ब कंपते विनय किया हे महा मँ ूल कमल के अभी पवये देवाह 


पर रमणकद्वीप भ जाने से सुभं गरुइजी खाज विंगे उरक डश्से मे यहां 
भाग आया था यह सुनकर मनदरणष्यारे बोजे ॥ 
दो° चरणकमलं की थाप है तेरे मस्तक माहि । भब इस ब पमतापसे मश्ड वोतिरँ नाहि ॥ 
` एसा कहने के उपरांत केशबमूरति ने उसी साहत गरुडफो बुलाकर 
कालीनागक्ा भय डा दिया तब कालीनागने बड़ हष॑से अपनी ्ियो 
समेत भिभिपरेक पूजा श्ीहृष्णजीकीं की व बहुत रत व मणिके हार उन 
को भेट दिया व तीन कसोड 'एूल कमले .अपने उपर लाद्‌ लिये तब 
पर्‌ भजनाथ उसके मस्तकप्र चदुकर नाय पकडे हये वहां से चले ॥ 
९।० र यशमति उरमाहिं उट। लहरि अतिेमकी । कान्ह आयो नाहि कहत रोय बलरामसों ॥ 
` यहं क नकर बलमद्रजी बोले हे माता ठुम थोदीदेर ओर धैय धरो 
अभी तुम्हारे भाणप्यारे भते हँ बलरामजीके समाने पर भी किर बरन 
भासीलाग व्याकुलता से रोकर कटने लगे भय मनदरणप्यारे त॒म हमारा 
माह छोडकर कहां चले गये तुम्हारे विना हमारी यह. गति होती दै दो 


शहर सेः यञनाजल मे बेटे क्या करते हो जल्दी क्यों नहीं निकल आति ` 


निस तरह विना मणि का साप 'तड़फता हे बह दशाःनन्द व यशोदा 
की. फिर होगहं तेव यशोदा रोकर कने लगी सुभे भक्ञार हे जो मोहन- 
५ यना मं दूब जावे ओर म जीती रह ॥ ` ˆ“ `` ` “` 
० शत यशोदा नद सौ पकक वार्ार। अव देति िन भियोगे रत न मब मार 
परकेतो भन्न मे दख पे रण डुस नभय किमान नि िरवषन॥ 
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वा्गीररेकगारीयाा ताक का ातवक्राकात ा  ा०िििि 


तावा क यनक कनक 


दशवां स्कन्ध} . ¶८४ै 

जब नन्दराय मूच्ित होकर गिरपडे तब बलरामजीने उन्दै उगंकर 
कटा दे पिता तुम किस चास्ते इतना शोच करके प्राण देते श्यामसन्दरं 
को मारनेवाला संसारम रोई नदीं दै पद अविनाशी पशष आगो प्रहर ` 
लक्ष्मीजी को साथ लिये षीरससुदर मे रहते ह उनके यसुनाजल म कदने 
से तम लोग श्यो उरते हो इसतरह बलरामजी उन्दै समश रहेये कि 
ठुसी साईत यश्ुनाजल म लहार उठने लगी तब बलभद्रजी बोजे देखो 
ञ्मब वेडुणटनाथ जल से बाहर आते द एेसा पचन सुनतेदी सब्‌ त्रनवासी 
यस्रनाजी की ओर देखने लगे उसी समय नन्दलालजी कालीनाग को 
ताये हये जल के उपर प्रकट हये ॥ 
दो° माखन गोषालजी बाहर भरकटे आय । दुःखहरन दानवदलन सन्तन सद्‌। सहाय ॥ 
हे राजय्‌ उन्द देखतेदी नन्द ब यशोदा आदिक ब्रजवासी एसे प्रस 
होगये जैसे शरदं के तनमे प्राण आजावे व कालीनाग ने शुरलीमनोहर 
को यञ्चना किनारे उतार दिया ॥ 
हो० तरप्र कमज्ञ धराय कासी को भयसु दियो । उरगदीप भरव जाय करो बास निभय सदा ॥ 
कालीनाग उनकी आत्नानुसार दण्डवत्‌ करके उसीस॒मय अपने कुल 
परिवार समेत रमणएकदवीपको चलागया वश्याममुन्दरने सब त्रजवासियों 
कोजो दुःखसागर म्र डबे थे मिलकर उन्दं सुख दिया उषती दिनसे वहां 
का यसनाजल जो विष तुल्य था सो अगतके समान दगया ॥ 
दो० धन्य धन्य भयु धन्य क मुदित सुमन बरषाय । गये देव सब निनसदन हृदय परम सुखदाय ॥ 

 सत्रहवां अध्याय 
काली नाग के रमणकदीप चोडनेःकी कथा ॥ 


राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूषा हे स्वामी रमणएकदढीप 
उत्तम स्थान गोडकर कालीनाग यश्नाजी मं क्यो आकर रहा व गरड 


जी का कौन अपराध उसने फिया. था इसका दाल विधिपूर्वकं वणन 


` कीजिये शकदेषजी बोले ॥ 


दो० गरुड़ बली के रासते वास कियो नमय । सो लला विस्तारसों करं सबे समु फायः॥ 
हे राजब्‌ सुनो कश्यपजी बरह्ा के बेटा हं उनके बहुतसी शिषां होकर 
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: ४ | पखंसागर | 


इनमे एक कदू व दूसरी विनता नाम थी सो कद्‌ के कालीनागं आदिकं 
बहत से सपै उतन्न इये व विनता के दी बालक एक गरुडजीं परमेश्वर 
ङे वाहन व दसरा अरुण नाम सूयेदेवता का सारथी हआ सो गस्डजी 
बकालीनाग ्रादिक सपं रमणकद्वीप मे रहते थे एक दिन कद्‌ व बिनता 


0 क 0 = = ए क क श, 


दोनो सबरति बेदी थीं सो कद ने विनता से पूवा सूये के रमे कौन रगे ` 


धोड़े जते है सो विनता ने श्वेतवणं व कदरे काले रंग के बतलये इसी ` 


बातपर दोनेनि आपस मे फगडा करके यद प्रतिक्ञाकी किं जिसका कहना 
भूटादो बह सच कदनेवाली की दासी होकर रदे जब यह समाचार स्पोने 
पाया त कवरूसे कहा हे माता तुमने विना पूरे हम लोगों के एसी प्रतिज्ञा 
की कि सूयं के रथ मेँ शेत वणे के धोड़े जुते हे तू विनता से हार जायगी 
यह बात सुनकर कब्‌ बोली अय बेटा म वचन हार की हं अव कोर एेसा 
उपाय करो जिसमें मेरा कना सचहो नहीं तों शुभे विनता की दासी 
होना पडेगा तब सपो ने कहा हम लोग जाकर उन धोड़ं कै अंग मे 
लपट जाते हे श्से षह काले दिखंलाईं पडंगे तब तू जीत जायगी सो 


काले काले सप जोकर उन षोड के शरीर म लपट गये इसलिये वह 
` काले दिलाई देने लगे उसी समय कवर विनता को साथ लेकर घोडे 


देखने गई सो सांपोके लपटे रहने से पह काले देख पड़ इसलिये विनता 
हर गई ॥ ` ` ` 4. 
दो ° कट विनतहि जीतिकै कगे पररि लेवाय । जाकी वीति अनीति है तासों कहा बसाय ॥ 

जब गरुइजीने यह दाल सुना तब कदर से जाकर कहा तुमने चल 
करके मेरी माताको दासी बनाने की इच्छा की है सो एेसा अधर्मं करना 
तुमको उचित नहीं था ब जो वस्तु मांगो सो हम उसके बदलते ्ता देवे 
 परमेरी माताको दासी मत बनाञ्मो यह भात सुनकर सर्पौ ने आपसे 


ह 
क कम प्यकः क 9  क क क क य पायी कायाकाय पाता ०००००००० अ 


सम्मत करकं गरुढजी से कहा तुम अगत का कलशा हमे लायदेव ते 
उसे दासी न बनावे गरुडजी ने अपनी सामथ्यं सेउसी समय अगत का 
कलशा लाकर सर्पाकरो दे दिया व अपनी माताको साथ लेकर धर चते 
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चार सुनकर देतो ने विचार किया रि साप लोग अग्रत 


~ क का क जः दि > छवः > = ~> ~ 


दृशां स्कन्ध । ८१ 
पीने से अभर हकर सब जीवों को अधिक दुःख देवे तो किप तरह कोर 
जीता बचेगा एसा बिचार के सब देवतां ने आकर गरुढजी से कृहातुम 
अपने वचन भूमाए अमृत का कलशा कदू को देकर अपनी माता को 
लिवा ले आयो जेसा बल करके तुम्हारी माता को उन्हों ने दासी बनाया 


था वैसा उपाय तुम भी करो जिसमे अगरतका कलशा उनसे ते लेव गरुड 


म ज ` नी ४ # 
ॐ 
~~ त क क ध 
ज जयो 2 ज ` जिः य, क मः = ~ 


वक्र = 
किः आक ~ = ~ ~ अ. 9 9 


४ ऋ ए ` "श 


। 


, जी नै थं बात देवतोकी मान ली ओर निस समय सं लोग अग्रतका 


कलशा तालाब किनारे रखकर इस इच्चा से स्नान करने लगे कि पवित्र 


। होकर अगत पीव उसी समय गरुजी वहां पहंघकर कलशा अगृत का 


उड लाये ओर देवतों को सोपदिया सो देवता अमृत लेकर अपने लोक 
को चले गये जब सपां ने इसी कारण गरुडसे शता उतपन्न की तब एक 
दिन गर्डने नारायणएजी अपने स्वामी की बहुत स्वति करके यह वरदानं 
भंगा कि कोह सांप हमको लडह मे न जीते ब सौ को हम भोजन 
किया कर उनका विष हमे न ग्यापे जब परमेश्वर दीनदयाल ने गरुढ्‌ 
को इच्ापुवैकं वरदान दिया तब वह बहत भ्रसनन होकर सर्पो को पकड 
कै खाने लगे जब सपो ने गरुडजी से जीतने की सामथ्यं अपने मेँ नदी 
देखी तब बह्याजीके पास जाकर षिनय फिया हे जगत्कतां हमे व गरुड 


दोनों को आपने उदन्न किया है सो गरुढजी वरदान पनेके प्रताप से हम ` 


लोगोको खाजातेै एसी बरजोरी उनको करना न चाहिये यह वचन सां 
का सुनकर ब्रह्माजी नेइसतरदह पर दोनों का भेल करादिया कं महीन दिन 
एक सांप गरुड जी अपने खाने के वास्ते लिया करं ब सबको दुःख न देवं 
जब गरुजी इस बातपर प्रसन्न इये तब सापलोग आपसे पारी मधकर 
हर पृणंमासीको एक सांप पीपलकं इ्षपररख अनेलगे च गरुजीने ब्रह्मा 
जी की थङ्ञायुसारवदी सपं खाकर दूसरे को इःखदेना चोड दिया जब 


` | दिन इसीतरह बीतकर कटके बेटा कालीनागकी पारी आहं तब वह ञअपने 


विष्के धमरडते कहने लगा हम व गरुड कश्यपजीकं बेटा हीकर दोरनोकी 
माता आपसमे बहिन दै जब भे उनसे उरकर उन्दै साप सनेको द्‌ तो 
इसे मेरी बड़ी हसी रैश्ससिये दम गरुदजीसे लडगे यद विचारकर कालीः 
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नाग शृ्षपर साप नह रसाया तब गरुडजी उसके दारपर आय जपे 
का्लीनागने गस्डजीसे बड़ा बद फिया तब गरुडजीने उसको अपने 


पंख व चच से मारकर गिरा दिया ओर लइते समय गरुडजीके पंखेति ` 


सामवेद अ ऋगवेद ब अथवेणवेद व यञवेद क स्वर निकलतेये इसलिये षह 
शब्द सुनकर सापोंका तेज दीन होजाता था जब कालीनागने अपने से 
गरुढ्मे अधिक बल देखा तब वह हार मानकर मने कहने लगा अव 


विना भागे गरुदजीके हाथसे मेरा प्राण नहीं बचेगा इसलिये यञ्ना- । 
किनारे इन्दावनमे जाकर रहं तो जीता बच्गा किंसबास्ते कि गरूइजी ` 


सोभरि ऋषीश्वरके शापसे वहां जा नदी सके षेसा विचार्कर कालीनाग 
अपनी स्री व बचोंसमेत रमणकद्वीपसे भागकर यणनाजलमे आ बसा था 
ब दृसरे सांप सोभरि ऋषीश्चरके शाप देनेका हाल नदीं जानते ये ओर 
कालीनागने नारदमुनि से सुना था इतनी कथा सुनकर परीक्षितने पु्ा 
महाराज गरुडजी इन्दावनमे यभुनाकिनारे क्यों नहीं जासङ्के थे शकदेवं 
जीने कदा हे राजर्‌ किसीसमय सोभरि ऋषीश्वर यसुनाकिनारे बैठे तप 
करते थे बहा गरुडजीने जाकर एक मत्स्य बहुत बडा यथुनामें से खाया 
यह हाल देखतेदी सोभरि.ऋषीश्वरने कोधित होकर कहा हे गस्डजी 
जिस्‌ जगृह हम परमेश्वरका भजन केर वहांपर फिसीको एेसी सामथ्यं 
नही द जो जीोको दुःख देवे कदाचित्‌ हुमको मेरे कहनेका विश्वास 
न होय तो अपने सख्वामीसे जाकर पुंखलेव आज तो तम्हारा अपराष 
क्षमा किया पर आगेके बास्ते एसा शाप देता हं जो फिर कभी तम यहां 
भगत नाभा) 1 
दो° माखन नेह में मेरो सहज सभाय । लो भवि मेरी शरण ताकी करत स्प ॥ 

हे राजम्‌ हसी शापके डरसे गरुदजी वहां नहीं जासक्के जवते कालीः 


शोगा त क नये र 


विका शवक कक क क र जवप्रयकावापाााा का काः त्व्ककककन्ककाकककाक "आवा क 9 


नाग उस जगह आनमसा तवसे वहां का नाम कालीदह हआ इतनी कथा , 
सुनाकर शकदेवजी गोले हे राजचजवर शरृष्णजीने कालीनागको बिदा ` 


करदिया ओर आप लड़कों के समान उरते व कंपते दौढकर यशोदाकी 





षुसगये नन्द्रानीने श्यामडुन्द्रको बड़ी शरीतिसे गजे लग! लिया 
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 दशवाकनथ। ` ८७ 
ध यख चमन लगी व रोणी आदिक सव बनवाला उन देखकर परम ` 


आनन्द होगई व जो गो व बरे पिना देसे श्यामसन्दरके रोते थे वृह 


(ता लगेउससमय बलरामजी यह लीलाकेशवमूति की देखकर से 
तव नन्दजी उनको ईैषतेदेखकर कोधसे बोले बलभद्र वसुदेजीका बालक 
हमारा जातिभाई नदीं है इसलिये हुःखके समय ईसी व वद्य करता ह 


` यड छनकर बलरामजीने कहा हे पिता मेरे रैसनेका यह कारण समे 
देखो जब श्यामसुन्दर यनाम कूद कर रसे बलवाच्‌ सांपको नाथ लाये 


तव्‌ नरी उरे अन माताकौ गोदमे आकर कापते दै ह नन्द्‌ बाबा केशव- 
मूत कसक ऊद डर न रलकर सव दुःखदाह्योको दरड देनेवाले य 
सुनकर नन्दजी ईसने लगे ओर उन्होने मनदरणप्यारे फो गते लगा . 


कर का हे बेटा अव तुम गो चराने न जाकर मेरी आंसोके सामने रहा 


ने 


करो एसा कफर नन्दजीने बहुत गो सोना आदिकं उनसे दान कराया 
हे राजन्‌ उसदिन सब बरनवासिर्योने श्यामसन्दरका नया जन्म होना 
विचारकर एसी खशी मनाई जिस हाल भुभसे वणेन नहीं हसक ब 
यशोदने मोहन्यरेसे कहा हे बे भे नित्य मे मना करती थीकित्‌ 
ययुनाकिनारे मत जाया कर सो तने मेश कहना नही माना व यञुना- 


 जलमे कूदकर हमलोगोको इतना दुःख दिया तब केशवमूति बोले हे मेया 


रातका स्वभ्रा सत्य इजा ॥ 


ध 


दन्य गेदा खेलत यषां आयौ. यमुनातीर । मोहिं डारि काह दियो कालीदह के नीर ॥ 


` हेमाता जब भे जलके नीबे चला गया तब सांपको देके बुत्‌ डरा 
ज मेने उससे का कि राजा सने मुभे वास्ते लने एल कमलके यहां . 
भेजाहै तब वहराजाके दरसे सुभे एूलसमेत यहां पवा गया फिर श्रीदामा 
आदिक ग्बालवालन मोहनप्यारेसे गले मिलकर कदा हे मार नो ङुख 
तुमने कहा था सो करिया ठुम कंसको अवश्य मारोगे अब हमारा अपराधं 


क्षमा करो यहं वंचन सुनतेदी केशबमूति ईसकर बोले हे भाई तुम मेरे 


१ 
. 
1 
१ 
। 
| 
# 
| 
= 
१ 


साहो हमारी तुम्हारी घड़ी भरकी लडाई थी च॑ मे तुमसे भसन फिर 
श्याम व बलराम यह लीला सममकर आपसमे दसन लगे घ उस दिनं 


@0-0. ॥॥५॥।11॥|८5|1॥ 8118८211 \/818185} ©01601011. [14111260 0 66810011 


दद षुखसाग॑र । ` 


तव शृनदावनंवासी श्यामघुन्दर के विरद भे भृते रदे थ इसलिये युरली- ` 
मनोर कहा आजकी रात सब कोई यहां टिके रहो कल्ह घरपर चकतेग ` 


जन उनकी आ ्गासे सब लोग वहा विके तब नन्दजीनेइन्दावनसे पकबा्‌ 
व मिग भैगवाकर सबको भोजन. कराया व्‌ उस देन नन्दजी ने 
फूल कमलके गाड़ी व बैलोपर सदधाकर श्वास के साथ राजा कंसके 
पास भनदिया॥ . .  . ` क. 

दो बहुत विनय करि कंसको दन्दो प्र लिखाय । कहियो भेरी आरते चसो एसो जाय ॥ 
सो० गधो कमलके काज कालीदह मेरो सुवन । ठव मतापते राज आप गया पचा अदि ॥. 
पटा दिया तव्‌ फंस कमलके शूल देखने व पत्री ०५. बहुत इरा व 
उसको विश्वास हा कि श्ररृष्णजी परनह्का अवतार है इन ाथसे 


मेरा भ्रण नीं जचेगा एेसा विचारकर मनम बहुत उदास दगया पर ` 


नन्द्जीको शिरोपांब देकर ग्बालोसे बिदा करती समय कदा तुम नन्द्राय 

जी से कह देना हम एक दिन उसके बेटोंको बुलाकर देंगे जष शालेन 

 आनकर वर्हाका संदेशा कहा तब नन्दादिक सब इन्दावनवासी बहुत 
प्रसन्न टये ॥ ¢ 


दो कहतश्यामबलरामसं हिस करि यह बात । चप मतुमदेखनलिे कदेडबोलाबनतात॥ 


सो० ब्रनजनं परमंहुलास इक सुखं हरि अदिते बचे। परिटो कंसको बास दृजे कमल पई टप ॥ 
` जब रातको सन इृन्दावनवासी यसना किनारे सरहरीके वनम सोरे 


हे राजम्‌ जब ग्बालबालोनि एल कमलके विद्ीसमेत कंसके पास ` 


क क क च क त व "पण्णे ब 


` त राना कंसने यह हाल सुनके न्करक्षसकरो लाकर कदा ठम आन 
युना किनारे जाकर सब बरनवासि्यों को श्याम व बलराम समेत शा जला 
दो तो मेँ तम्दारा बडा यश मानूगा यह वचन सुनतेदी उस राक्षसने आधी 


रातके समय वहां जाकर चारो ओर से ाग लगा दी ॥ 


दो° दावानल अति क्रोध कर लियो बह 





आदिक ननवासियेनि नीद से बोकर्‌ क्य देखा क चारो ओरसे भाग 


दोडी चली आती दव कोर राह भागनेकी दिसलाईं नदीं देती यद दशा 
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देशि पेर। उदी अनलञ्वाल्लाभबज्न मानो भचलयुमेर॥ 
` . जब पशु व पक्षी व गष उस आगसे जलने लगे तब नन्द व यशोदा 


दशां स्कन्ध 1 । 


देखते दी यशोवाने घबराकर श्रीकृष्णसे का ह दःखभञ्जन जब जब हम 
 ललोर्गोपर इःख पडता दै तब तब तुम सहायता करते हो अब जल्दी इसं 
। ्मग्निसे बचाओ नदीं तो सब लोग जलकर मरने चाहते दै ब क्रा 
। शरण बोड़ करे अग्निक रसे भाग नहीं सङ्केजव श्यामयुन्द्रने अग्नि 
की ज्वालासे सबको बहुत व्याङुल देखा तव उनको धैय देकर मोजे तुम 
जोग अपनी आंख बन्द कर लेव अग्नि बुभ जावेगी जब सर्बोनि अपनी 
पनी असिं बद कीं तब वेङुरटठनाथ अनेक रूप धरकर सब अग्नि सुख 

संखा गये व धन्धक राक्सको मारडाला उसी साइत परमेश्वरकी इच्छा- 


नुसार सब अगिन ुकर जितने पशु व परी व इषादिक जलतेथे ज्यां 
के त्यो दोगये जब केशवमूतिके कदनेसे बृन्दावनवासियोने अपनी आवें 
सोली तब उन्दः एक चिनगारी भी नदीं दिखलाई दी यह चरित्र देखकर 
|. सब लोग आपस मे कहने लगे किसीने जलम भी नहीं बुफाया यहं सब्‌ 
श्मनि क्या होगई तब मनदरणप्यारे ने कहा खरकी आग बहत जलती 
फिर हये देर नदीं लगती ॥ 1 
प है कौनको । यह न बड़ाई ताहि पां चतत भिनके र ॥ 
` जब सब ्रजवासी श्यामुन्दरक स्तुति करने लगे तब केशवमूति ने 
पनी माया उन प्र हेसी फेला दी किं सब किसीने नाना यद अग्नि 
आपसे बमः गई व कालीनाग नाथने का हाल भी उन लोगों को स्व 
माण म श्‌ नाह र रे मद सष मराए॥ - 





[ि ति त 1 व ` क कीक 


„ उस दिन सब बटे बड़ोने अपने अपने घर मंगलाचार मनाया ब 
श्यामसुन्दर को बालक जानकर प्रतिदिन उनसे अधिके प्रीति करने लगे । 
८: अहारहवां अध्याय । । 
न । # बलरापजीका भरलम्बराक्षस को वध करना ॥ . ` | 

` शुकेदेवजीने का हे राजस्‌ जिस तर. श्यामसुन्द्रने खालार्लो के 
साथ बनाने खेल सेला था वह कहता ह खनो जब भरीष्मदु जयेष्ठ 
्आषाद्‌ आया तब मूके तपनेसे सारा ससार भ्याङल होगया प्रर श्याम. 
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५९० सुखसागर।. 
ुन्दरकी पा से इन्दावनमे किसी जीवको गर्मी न व्यापकर वहां वसन्तं 
तु एेसा सुख बना रदा इसलिये इन्दावन भे एूलोंपर शुणएडके ऊरड ` 
भरे गुनकर आमकी डलियोपर कोयल शूकती थी व शक्षेके नीचे वठदी ` 
यामं मोर नाचकर मंकारते थे घ मन्द सुगन्ध हवा बहकर पन घटाय 
के निकट युनाजी लहर लेती थीं वहां पर इृन्दावनविहारी इ बलरामजौ ` 
ग्वालवालो समेत गाय राकर अने$ तरका सेल सेलतेथे जब कभी ` 
चरसीके समान श्रमते तव उनको पृथ्वी व काश पूमता इआ मालूम ` 
देता थाव कभी एक खाल दृसरे बालकके दाथपर ताली मारकर भागतां ` 
` था वह उसे पकढनेबास्ते दोडताथा व कभी कभी आपसमे आंस्धैदोला 
आदिक सेलकर अनेक तरहके राग गतिये घ अपने सुख से अनेक रंग ` 
फा वाजा मजाकर बाध व गिद्ध ब लोमडी आदिकं की बोली बोलते ये 
ष कभी कभी केशवमूति वंशी बजा के अपना गाना ग्बालों को सुना 
कर प्रसन्न करते थे ॥ | ह ` 
दो° कदं सारस कोकिला हंस मोरवी मात । म्बालवाल बोतते कमी भालनपयु युसकषात ॥ .. 
हे राजय पेसे आनन्दम ्रलम्बराक्षस भजा हआ राजा कंसका बासते 
भारग श्यामरन्दरके गालरूप बनकर वहां आया यं सिषाय केशवमूति 
क दूसरे किसीने नही पिवाना जब उसने बहुत से ालबालो को उड 
` सेजाकर पाड्की कन्दरे थिपा दिया तव्‌ श्यामघन्दरने आं सकी सेन ` 
स बलरामजीको दिखलाकर कहा अय भाई इस ग्बालको अपना साथी 
मत समभर यह भरलम्बासुर कपटरूप ग्वाल बनकर मेरे मारनेवास्ते आया ` 
ई इते मारने कोटं उपाय करना चाय ग्बालरूप यह नदीं मारा जा- 
यगा किपवास्ते कि गालरू मेरे ससा व भा बन्धहै जब यह राक्षसरूप ` 
धरे तम इसफो मारडालना श्यामघुन्द्रने बलरामजीको एेसा कहकर उस 
कपटरूप ग्बालको अपने पात बुलाया उसका हाथ पकड्कर हसते हये 
बोले हे मित दमं ठम्हारा पेष सबसे अच्छा मानम होतादै जो लोग मेर 
शात हं कपट नदीं तेव मदौ मदो र अपना सला नही 
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दशवां स्कन्ध । ` ५६१ 


॥ +स्‌ ॥ 
1 शो ° सलाञुलाये निकट सबतिन्दै कटे दलाल । फलव फायञ्चव खेलिये पदितमये सबग्बाल॥ 


। एर श्यामसुन्दरने षरलम्बायुरको आधे ्बालबाल समेत अपनी ओर 
लेलिया व आधे ग्ालबाल अलरामजी के साथ देकर एल बुभोवल 


| 
: | सेलने लगे ओर यह करार आपसमे ठहराया जो लड़का फल बुभने न 
८.९५] 


सके उसतरफ के सब गालबाल दूसरे ओरके लडकोंको अपनी पीटपर 


. | चाकर भार्डीर बन तक लेजावें ब उसी तरद चाये हुये जहांपर दोनों 
. | बालकं एल बुभानेवाले बेटों फिर आ सो एक एकं ग्बालबाल दोनों 
` | गलका अवस्थाम बराबर जोट ठहराया ओर श्यामय॒न्दरने अपना जोट 
८ श्रीदामा ग्वाल ब बलमद्रनीका जोट प्रलम्बायुर कपटरूपी खालसे बांधा 


जब सेलती समय बलरामजीने जीता व श्रीडृष्णजी हारगये तब बलभद्र 
जी कपटरूपी भ्वालकी पीटपर चदे ब श्रीदामा श्रीङ्कष्णजीकी षीटपर -. 
। चटा इसी तरह सम मालक श्यामसुन्दरके साथी बलरामजीकी ओरबाले 
व्वालबाल अपनी अपनी जोडीको पीठ षर चदाकर सांडी? वनकों 
चले त॒बर वह्‌ ग्बालरूप शक्षस सब लड़कों से आगे बदृकर बलरामजी 


` को आकाशकी ओर ले उड़ा च एक योजनके प्रमाण अपना राक्षसी 


। रूप बना लिया सो उसके काले शरीरपर बल मद्री का गोरा तन कैसी 


| 
शोभा देता था ैसे श्यामधटमे चन्द्रमा च कानोंका इरुडल बिजली 
| 
| 


| के समान चमककर पसीना शरीरका पानीकी' तरह बरसता था उसका 


 ।. राक्षसीतनदेखतेदी बलदाजजीने अपना शरीर पसा मारी किया क प्रल- 


। म्बासुर वह भारउठानेन सककर उनको लिये हुये एथ्वीपर गिरा जब उस 
. ने बलरामजीको मारने चाहा तब संकषएने एक सुका उसके शिरमं मारा 


` ) तो इसतरह मस्तकउसका फट गया जिसतरह इन्द्रे वजे पबेत्‌ यू नावः 
` :जब्‌ उसके मस्तकसे धारा प्रमाण लोह बहने लगा तब बह राक्षस भिल्ला 


` कर मरगया ब उसकी लोथ गिरनेसे तीन कोसतकके इष दबकर दूटगये॥ 
| ४ दो° म्बालवाल चक्रित भये दौड़ गये बल पास । मृतक असुर तन देखके सबको भयो इलास॥ ` 


¢ |. 


सो ० धन्य धन्य बलराम धन्य तुम्हारे मातु पितु । जडो क्यो यह काम कपटरूप मासयो असुर ॥ 
` हे राज्‌ ग्बालालों ने प्रसन्न होकर बहुत बडाई उनकी फी ष देवताः 
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६२ धसा | 

ने आकाश से बलरमजी पर फूल बषाये व जिन ग्वालों को वह राक्ष 
कन्दरा मेँ चिपा आया था उन्दं श्यामघुन्दर निकाल लाये ॥ 

+ . . ` उन्नीसवां अध्याय । 

` ` ` गबालो का यूज षनपरं भाग लगने से षिकल होना ॥ 
शक्रदेवजी ने का हे गजय्‌ जब .ग्वालबाल उस लोथका तमाशारे 

लने लगे तब सव गो चरती हुई भूजके वन भँ चली गई जब दूरतकं 
श्रीङृष्ण आदिकेने पताउनका नहीं पाया तब सब ग्बालबालं अलग अलग 
ेली बांधकर गोव को ददने लगे ब शृर्षोपर चद्‌ चट्कर इपट्रा घठमाय 
माय गायोका नाम ले एकारते थे उसी समय एक गाल ने आनक 
 अुरलौमनोहर से कहा हे भाई सब गो मूजके घोर षन भ बली गई ओर 
ग्वाललोग उनके सोज में मटकते फिरते ह यह सुनतेदी श्याभसन्द्र ते 
 कदुमकं इृक्षपर चटुकर एेसी खुरली बजाई फि उसका शब्द सुनते सबं 
गाये ब ग्बालबाल मूजवनको चीरते फाइते इये इसतरह श्यामघन्दर की 
ओर चसे जिसतरह वषाऋतुमे नदी ब नालेका जल वेग से बहता है उसी 
॑ ५.५७ राक्षस भजा हुआ राजा कंसका वास्ते मारने केशवमूतिकेउस 
वनम ( उसने अपनी माया से एसी आंधी चलाई कि चारो 
आर धूरसे यारा चागया तब उसने वन मे आग लगां दी जबउस. 
अग्निफे तेन से ग्ालबाल व गौवोका शरीर जलने लगा तब उन्होने. 
भ्याञ्चलतापे श्यामसुन्दर ब बलरामजी की शरण शरण एकार कर का 
अय इन्दूवनविहारी दमलोगं जलने चाहते ह हमारा प्राण बचाहृये जव 
जबर हमको संकट पडृतादैतब तव तुम रा करते हो सिवाय आपके दूसरा 
कोह इमारा सहायक नही हे निसतवह नारायणएजी संसाररुषी अग्ने 
ततोन 
स 
दोशरण गीभिन आपकी तात माटुबिसराय । इम शौ तुम पाय {विन इनक कौन संहाय 
; एता ककर श्यामसुन्द्रने ग्ालबार्तोको पुकारके कृहया तुमलोग 
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दशां स्कन्ध ! ५६३ 


पनी आसि बन्द कर लेव तब इस अग्निसे बचोगे जव उनकी आज्ञा 
तुसार्‌ सब ग्बालबालो ने अपनी आंस बन्द कर लीं तब श्यामस॒न्दरने 
उस राश्चसको मारडाला उसके मरतेही सब अग्नि बुभकर आंधी जाती 
रही आर वैसे आंख बन्द कयि हये सुब श्वालवाल गाये समेत श्यामसन्दर 
की महिमासे भागडीरवनक पास घले आये. तव केशवभूति ने कहा तुम 
लाग अषि अपनी लोल देव जेप उन्हने आंस खोली तो क्या देखा कि 
सथ आग्नि ब आधी जाती रही ब हमलोग भारडीरवनके पास चले यें 
यह चरित्र देखकर सव ग्वालवालों को बडा अचम्मा मालूम, हा फर 


सबने इन्दावनविदारीके साथ यसन किनारे जाकर जल पिया व सन्ध्य 


समय घरफो चले बस्तीके निकट पु्हुचकर मनदहरणएष्यारेने वशी बजाई तब 

सुरलीक ध्वनि सुनते ही सब जबाला अपने अपने घरका काम काज 

खोड्के राहमे आन खड़ी हई व केशवमूतिका. दशन करके अपनी असिं 

रढौ कौ सब गोपियों का यह भरण था फि विना देखे सावलीसूरत दिन 

भर त रदकर सन्ध्यासमय माधुरीमृतिं का दशन करके फरण करती थी 
जव श्रीङरष्णजी अपने धरपर गये. तब यशोदाने उनको गोदभे उड 
कर बहत प्यार किया च बालोत एवा आज विलम्ब किसवास्ते हहं तब 
उन्होने सव हाल मारे राक्षस ब लगने आगका कह दिया तब यशोदा 
व रोहिणी बहुत प्रसन्न इई ओर यह समाघार पाकर सब बृन्दावनवासी 
श्याम व बलरामको देखने आये व उनकी बड़ाई करके कहने लगे हे 
श्यामघुन्दर तुम्हारी षा से हमारे बालक बचे नहीं तो आज सब अग्नि 
मं जलकर मर चके ये फिर सबोने पते अपने बालकोसे दान ब दष्षिणां 
दिलवाया व परमेश्वरकी मायासे शसबातका दिश्वास किसीको नहीं दमा 
कि यह चरि श्यामघुन्दरने किया है इतनी कथा सुनाकर शकदेवजी ने 


कहा हे राजस्‌ इसी तरह केशवमूतिं नित्य नहं लीला करके सबको सुख 


देते ये व सब जबाला मोदनप्यारेपर एेसी मोहित थीं कि विना साबली 
सूरत देसे वैन नहीं पडती थी पानी भरने व ददी दृध बेचने कै बहाने 
यथना किनारे ब वनम जाकर श्यामघुन्द्रका दशेन करके अपने इद्य 
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५९४ ` सखसाभर ॥ 
करी तपनशुमावतीर्थी वं समाना अपनी साघु व माताका उनको अच्छं 
. नहीं लगता था व मनहरणप्यारे अन्तयामी भी अपनी चितवन ब युप 
कानसे उनको सुख दिग्रा रते थे एक दिनं केशवमूतं अपना नंखवररूपं 
धरे सब सखोको साथ लिये यमुनाकिनारे कदमके नीचे सड होकर षुरली 
बजाने-लगे रसी समय सधाप्यारीः अपनी सषियों समेत जल भरने फे 
धृहाने मोहनप्यारेको देखने चली जब यमुना तीर श्वार्लोका भीड़ उसने 
देखी तब खडी होकर सवियोति बोली भाखंनचोर रामे खड़ा है हमलोगों 
को अवश्य डेडेगा जब श्यामसुन्दर उसके दिलका दल जानकर अपने 
सखा समेत राद ढोड के दूसरी ओर चते गये तब राधिका ने सदेलियों ` 
समेत यसुनाक्षिनारे जाकर जल भरा व अपना अपना घडा शिर परं 
होकर धरफो चली उस समय राधाप्यारी सखियो के शुण्ड म रसरूपां 
 चालसे चली आती थीं उसीसमय मोहनीमूतिं ने गोपियोके गोलमे ` 
` श्रनिकर राधाकी गगरी मःएक कंकरी मारी वं अपनी मुस्कान राधां 


श्रादिक सबं संखियोका मन हरलिया तब श्यामा ससि्यासे भोली ॥ 
सोऽ क्षियो दगन्‌ मं घाम सुन्दर नटनागर सुखद । भित.देखों तित श्याम पंथ मोहि सूभैः नदीं ॥ 


उनम जो त्रनबाला चतुर थी उन्दने कहा ह मोंहनीमृतिं हमने 
पुम्हारा क्या बिगाडाहै जो अपनी मुसस्यान व चितवन प्राए ब क्ञान 
दोनों हमारा दरलेते दो ब तुम्हारा मोहनीरूप देखने ब वंशीकी ध्वनि 
सीसनेसे.हमारा चित्त 1 रहता तुमने मन चुरानेका उद्यम कमं 
स सीखा हे य ्रीति भरी हई बात सनंकर श्यामष्टन्दर बोलते जि तरद 
तुम लोगोने अपनी चवि दिखलाकर मेरा मन चरा जिया है उसी तरदं 
सुभेभी कहती हो तन गोपियोनि रुखाहसेकद्ा हम फिसीका चीर सीव 
धका देकर गिरा देते.द्ये किसीकी गग ककरी मारकर फार गलते . 
बुम्दारे मारे कोश यमुनाजल भरने नहीं पाता हमलोग यशोदाके पाप 
जाकर तम्दे फिर उखलमे ्बध्ार्वेगी॥ . `: ` ` 
द° यसन इरि रिसकेरि उ इरी लई धिनाय। कहो जाय भव मातसों लीभो मोटि व॑धायः। 
को? भोहि कहत आां भोर आपं भं साईनि सवै। दारी तारी पोर करत जाइ छगली करनं ॥ 


 ©6-0. ।५001५॥९७॥1॥ 8118\/87 \/21811व७} 001. 00260 ०५ 6621091 








दृशां कन्ध। १६ 


` :. .जब श्यामसुन्द्रने देसा कहकर ईडी यसुनामे बहादी. तव गोपियोने 


मी सि द त त 


# 
[1 1 त 1 


च 
1 1 पा 


यशादाकं पास जार्‌.-कहा नत्दलालजौके. मारे मलोग: यसुनाजल 
भरने नहीं पावती वह्‌ हमलोगो की एेसी दुरद॑शा करते हे कि उसका दहा 
लज्जाके मारे कषा नदीं जाता यह सनकर यशोदया. बोली जसा को 
वैसा में कह जब मेने उसको. उखलसे बांधा "था तव दुष्दीलोग.उसकी 
सिफारिश करती थीं अन जब कन्हैया धरर आवेगा तब भे उसे मारूगी 
तुमलोग मेरे संकोचसे आज अपराध उसका क्षमा करो इसतरहपर सममा 
कर यशोदाने गोपियों को भिदा किया जव मोहनप्यारे प इुपाते उरते 
हुये घर आये तो ओम खड़े होकर क्या सुनां कि यशोदा गोपि्योफे 
उलहनेका दाल रोद्िणीसे सुनाकर कटती थीं आज कन्देया घरपर 
आगा तो उसे मारूगी यह बात्‌ सुनकर मनदरणप्यारं बले दे.मातां 
तुम हमे मारने कहती हो गोपिका चरित्र तदे नदीं मालूम हे नोवे 
कहती है उसे सच मानलेती हो गोपियां सुमे कदमके नीचे से बरजोरी 
पकड़ लेजाकर मेरे गालमे सुका मारती द ओर जब मटककर चलनेसे 
गगरी उनकी गिरे दूटजाती है तब सटी निन्दा भेरी तुमसे आनकर 
करती है य मीडा वचन सुनकर जेसे यशोदाने मोहनी सूतिका चनदरसुल 
देखा वैसे कध भूलकर कहने लगी ॥ . .. = ` 
दो०.कदं श्याम मेते तनिक बे सब यौवन जोरं।-अव उरनं ले भावी 'तवं पठं मुखतोर ॥ 
सोऽ तृ क्यो उन लगि जोत तँ बरजत मानत नहीं । जञावत छी बात वे सय दीद गुत्रालिनी ॥ 
 . फेसा कहकर थशोदा गोहनप्यरेकरो गदर्भ उक प्यार करने लगी 
इसी तरद केशवमूति प्रतिदिन नहं लीलां करके सब अजवासियोको एल 


दिया करतेथे॥ ` 1 . 14 

द° यहं लीला सब ररत हरि बजयुबतिनके हेत । ष्ण थे जमाव नो वाको तस फल देत ॥ 
हे राजम्‌ राधाप्यारी पूवजन्मके संस्कारसे श्यामसुन्दर पर बडी भ्रति 

रखंती थी इसलिये विना देसे मोहनीमूतिके व्याङ्ल- होकर सखियसि 

मोली हे बहिन ययुनाकरिनारे जल भरनेास्ते फिर चलो जिसमे मोहन 

पयारेको देखकर आसे ठंटी. करू जब मँ वह जाती इ तब वहं 
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१९६ सुखसाभर । 


एतान व चितवनते भेरा भन मोहि लेता है ब उस मोहनीमूतिकेदेसे 
िना सुभे चैन नदीं पड़ती ब लोकलाजके उरसे में ढब बोलने नहीं ` 
सक्ती बाहर निकलो ता माता व पिताका भय सतवता हे व घरमे बेठनेमे ` 


तन मेरा यहां रहकर मन मेरा श्यामधुन्दर के. पीठे दोडताहै मे थपते 
चित्तको बहत समभाती ह पर उस चित्तचोरी ओर से नदीं फिरता ॥ 

° एङ ` सखी .भनमोहनकी मधरी : ससक्रान देखाय द्रं री ! 

षह सादी सुरत वेनमरे सषदी चितेई मह चित री ॥ 

सब सख्यां अपने अपमे शद खेलत कदत शाट शई र । 

वरी उषमानलली धर क्त पीर पहाड़ भ्रं री ॥ 
सो अय आली अब मेने मनम यह बात नली कि केशवमृतिं से 
प्रकट प्रीति करूगी इसमें वाहे कोह मेरी निन्दा केरे या स्तुति उस 
साबलीमूति के सामने युर लोकलाज व इल परिवार इड अच्छा नहीं 
लगता जब मेरा प्रण उस्षकं रहम निकल जवेगा तब भ लजाको 
लेकर क्या करूगी इसलिये अब मेँ भोदनप्यारे को अपना पति बनाया 
चाहती दं इसमे तुम्हारा क्या सम्मत है यह बात सनकर ललिता आदिकं 

ससयोने कि वहभी श्यामयुन्दरपर मोदित थी कहा ॥ ` 

द° कड्‌ प्यारी कँसे चले वा यना ङी भोर 1 नैल न डते सारो रसिया न॑दकिशोर ॥ 


, अय राधा दमलोग अपने मनका हाल तमसे श्या बतला जो गति 
तेरी हे पी दशा हमारी. मी समश्ना चादिये उसकी चवि देखनेसे हमारा 
चित्त ठिकाने नही रहता व बांसुरीकी ध्वनि स्मे अधिक अचेत करदेती 
६ न मालूम उसने केसी मोहनी हम लोगों पर डाल दी-सो तने बहत 
अच्छा विचारा संसारम कोन एेसा जीव जड व चैतन्य हे जो उसकी 
छवि देखने घ घुरली शुननेसे मोहि न जावे बह हमारे पति हो कर इम 
अगीकार करे तो लाज भाडमे.पड ॥ 
सो मेदिलोककी कानि पतिव्रत राखो श्याम सो । यही दनी अ धानि भक्तो डरो कोड क ॥ 


दकं सन्‌ जननार्लोकी यह दशाथी किं दिन पना 
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॥ 
मियय पिया नकर मि त 1 + व क रिक 


क" रद केिोकिकररिरररि क 


सष्यासमय उनका दरैनकरके ` 


दशां स्कन्ध । :५६७ॐ 


` अपने हदय क तयन बु्ावती थी व कहना ब समाना अपने धर 
वाल्क उनके अच्च नह लगताथा॥ ` ` ५. 


बीसवां अध्याय। न 
| | ५ हन्दावनकी स्तुति ॥ ` 4 
` शुकंदेवजीमे छदा हे राजन्‌ जव गरमी अधिक दोनेसे संसारी जीव 


 टभ्खी हये तब राजा बरसात छपा व दयाकी राह अपनी सेना दल व 


बादलको लेकर वास्ते सुख देने सब जीव जड व चैतन्य व युद्ध करने 
शजां गरमीके साथ धूम धामसे चद्ओआयाउसकी सेनाम जना बादलका 
भारू बाजेके समान दोकर अनेक रंगकी षया शूरवीर एसी मालुम देती 
थीं व चमकना चिज्ञलीका नेगी तलवार एेसा होकर करखा गावनेवालो 


की जगह मोर बोलते थे व बरसना ब्दोका बाणके समान होकर भाटक 
-कंवित्त पट्नेकी . जगह मेंडक बोलते ये व उड़ना शेतवणं बल का 
` धवजाके समान मालूम देता था पेसी मारी सेना देसतेदी राजा गरमीका 


हार्‌ मानकर भाग गया व जलं नरसने से पृथ्वी वृ शक्ष आदिकं सन जीव 
जड व चैतन्यने सुख पाया व आठ महीनेतकं जो जल सूयने सोखा था 
बह इसतरह बरसाया जिसतरह राजा लोग गरमी ब जाइ मे प्रनासे दन 


` सेर बरसात उनकी पालना करते है व ए्वीने जो बीच विरदनल 
पते पति सुख देनेगलेकं आट महीने तक दुःख ऽठाया था सा उसका 
` शोच जल बरसनेते दूटगया व अनेक रंगके फल व फलशृक्षमिं लग्गये ॥ 


दो° बेलि विषिष लप ललित एल द बहरंग । शोभित सहस गार निमि नारिषुस्पकेसं्‌॥ 
 -पृथ्वीपर हरियाली उतत्न होकर नदी व नालो मं जज्ञ उमंग से बहने 
लगा इ उसे किनारे अनेकं रंग के पक्षी मीठी मदी बोली बोलने लगे 


देराजय्‌इृन्दावनमे एसी शोभा मालूम देतीथी जिसकावणेननदीं दोसङ्ञा॥ 


को शोभा हन्दादिपिनकी बरणि संक कमि कौन। रेष मेश गणेश बिधि पार न पावत तीन ॥॥ 
पो ° महिमा अमित अपार भीहन्दावरन धरामवी ज नित करत रिदार परजेह्य भगवान ईरि ॥ 
` हेराजस्‌ उस सुदहावने वनमे गोषी व ग्बाललोग अनेकं रगे वख 


प्रि हये सूल फूलते भे व गोपि मलार आदिक बरसातके गीत 
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.४६८ भुखसागर । 
गावती थीं ओर उनमें श्याम व बलराम उत्तम 'उत्तम्र मूषण व वख परिमि 


` हये भनेक लीला करफे सबको सुख देते थे जव इसी तरह. आनन्द्पुषैक 


बरसात बीतकर शरदृतु आ तब एक दिन श्यामसुन्दरने बलराभजी 
व श्रीदामा आदिकं बालबालों समेत इन्दापिपिनमें जाकर गौव 
चरनेवास्ते गोड दिया ब शृक्षके नीवे बेटकर कहा अरय बलदाउजी अब 
शरदऋतके अच्छं दिन आये ॥ 
हो° जल अकाश निमेले भयो वषाचछुके न्त । जेसे उञ्ञ्वल चित सदा माखनभृभुके सन्त ॥ 
इनं दिनों भाजनकी वस्तुमें स्वाद्‌ माल्‌म होकर सब बोटे बड़ोंको 
अनेक तरका सुख मिलता हे ब गहस्थाश्रमको अपने धर रहने सुख 
प्रा होकर राजा इन्दी दिनों शन्चुपर चद्ाई करते हैव व्यापारियोंको माल 
लादने व साधु वैष्णवको तीथयात्रा करने मेँ बहत यख प्राषरोताहै ह 


भाट मुभे इन्दावनका एेसा सुख तीनों लोकम नदीं भिलता इसवास्ते ` 


 महष्य तन धारणकरकेत्रजमं रहकर बृन्दावनकोवेङ्णठसे प्यारा जानता 
हसो तुम यदा शक्षोको कस्पतस्से कम मत पमो किसवास्ते कि इन्दा 
पनपासी सब जीव जड व चैतन्य मेरी भङ्गि ब प्रीति अपने प्रणमे 
रधिकरसतेष्दै॥ . ` 

दो° जाके श मे रहत हं अपनी भयुता त्याग। मेम भक्नि.सो लहत नर इन्दारन भनुराग ॥ 


यह सुनकर बलमद्रनी. बोले हे दीनानाथ मेँ इतना वरदान तमसे 


भागता ह जदा आप जन्म लेना पदां सभेभी अपनी सेवा करने बस्ते 


सायरखना.यह सुनकर केशबमूति ने का हे भाईैमें कभी एकक्षणतर्ग्दे 


अपने साथमे नीं बोंगा .वुम्हारे कारण तो हम मरतन धृरकर जज 
म लीला कस्ते है ॥ | 


द° मएवचय सुनि शयपरके सखाहन्द सपाय । मेधुलकतन यदित मन रदे सतै गहि पाय ॥ 
सोऽधनिषनिभानिदुमश्याम धनिव्रनधनि हन्दापिपिन। तम्हरेगणब्यभिराम इमसबकहुजानेनदी॥. 


. इसी तरह बहृतसी स्त॒ति करके ग्बालवालोनि श्यामसन्दरसे कदा हे 





 मोहनप्यरे इस ५५ ५ म॒न सरली सुननेवास्ते बहत चाहता दै 
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लक्रिया हाथकी धरदी बरेषेप्रभमषे 


[3 8 श ~ 





दशवां स्कन्धे । ५६६ 


मुरली बजाई जिसकी ध्वाति सुनतेही . सब जीव जड बर चैतन्य मोदित 
होकर शृगादिक उनके चारोशओोर आनकर खड़े होगये वं यञ्रनाजल 
बहनेसे थेँभि रहाव पक्षियोको उड्ना भूलगयाय गायं धास चरना चोड 
कर चित्रकारीसी खडी होगई ब.ारनेमिं से पानी गिरना बन्द हीगया 
व मनहरणप्यारे वंशी मे बःरागवदत्तिसरागिनी गाकर ग्वालबालोका 
नाम उस लेने लगे ष मुरली बजाती समय अपनी आंख च भसि एसा 
भाव बतलाया कि देखनेवाले भोहित होगये उस समय देवता अपनी 


अपनी शिया समेत मिमानपर आकाश म आये उन्दने सरली सुननेसे 


` ति प्रसननहोकर श्यामस॒न्दर पर एल बषोये ओर का धन्यभाग्य रन 


वासिर्योका ३ जो रेसा सुख देखते दै परमेश्वर इमलोगोको इन्दावनमें 


` ब्रक्षादिकका.जन्म देते तो परज्रह्च परमेश्वर वैकुर्डनाथक सेषा करके 


श्रपना जन्म स्वाथे करते ॥ प 
दो कारणकरण अनन्तयुण निगम भेद नहि पाव सो ग्वालन संग गावी देखो भक्षिममा ॥ 
सो° सुन्दर श्यामयुजान देतपरमसुख सबनको । बारत तन मन भान धन्यधत्य कृ भाल सब॥ 
हो सो धुनि सुनिकर गोपिकां लाजकाजवि्राय। माखनप्रुके द्रशको रसे निकर्लधाध ॥ 


 , हेराजद जब ब्रनबाला वंशीकी ध्वनि सुनतेही मोहित होकर यनक 
श्योर चलीं व हमं वेठकर आसम यह कदने लगीं जव त्रजनाथनाका 
दरशन भिरेगा तव हमारी अंत ठंढी होकर मनकी इच्ा पृणं श 
, श्भी तो हमारा चित्तचोर वनम बाल च गारयोके साथ नाचता गावता 
होगा यह सुनकर दूसरी गोपीने कदा सुनो सली जव माहनष्याा 


थ वंशी ` ---- ता 29 रोदनी धिकी ति 
सनध्यास्मय वंशी बजाता हआ आवगा त मे उस मोहनमू(तक चव 
देखकर अपना हदय ठंडा करगौ तीसरी सखी बोली सुनो प्यारियोहस 


बसि नमालूसक्या रुण मरा दै जिसं बाघुरीको मोहनप्यर दमस षन्दर 


 वरत्तम सममकर आटो पहरअपने युखारविन्द ब चातीमे लगाये रहते है 
श्र ह वंशी श्यामुन्दरकेहोटोका अमृत पीकरबादल समान बोलती 


= + # ® ख, 


है बोथी्रजबालाने का मेरे सामने यहं नास बाया गया था जिसकी यह 


रली बनी सो इसका सा भागय बमका किमे सयति शोर केशव 
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.&०० संखसाभरं । 
शूतिकी करातीपर दिन रात चद रहती है जिसक्तमय गोपियां चच भापस 
कररहीथी उसी समय इन्दावन बिहारी गबालबाल व गायोंो साथ लिये 
रली बजनातेहये वहा प्व उस मोहनीमूतिंकी चवि देखतेही सब ब्र 
गाला प्रसन्न होकर आपस मे कहने लगीं ॥ 
क° घ पोरके सुट माये हाथे मे लङ्क राजे साजे शुनमाल गले ललित लरनते । 
सुद्र कपोल ति णडल लक राजे डलफ अमोल भरे गोरनकनकते।। 
` -गोवन के पादे प्रादे काद काढनीके का राग गोरी गाघत गभ्रावत सखनते। 
. -भारनेद के कन्द्‌ वरन लोचन चकोर चन्द न्द्‌ मन्द्‌ आवत गो नद्‌ न्दावनते ! 
लरीदार चीरा मे इनिन की चमक चार हार युकता के लर पावन लौं परसत । 
णडल चमक पीत पट लपटाने कदि दीपक दमक दुवि दापिनी सी द्रसत ॥ ` 


, ०. । 


` नैननको फल लेय लोचन सुफल करो यह छवि देसिबे कोक्या न जव तरसत। 

| मन्द्‌ मन्द श्रत बावत प्रभुर वेग नन ते आधरत रासिक रूप बरसत २ 
इसरो सखी ने कहा देखो यह सुरली बीच होठ केशवमृति के कैसी ` 
न्दर मालूम होती हे जिसका अगतरूपी .शब्द कानों की राह पानि से 
दे जी उक्ते है ओर इस रली का बांस जिस वनमें उयन्न हा थाव ` 
कइत अपने को बड़ा भाग्यवाय्‌ जान कर कंहते हँ फियह हमारी बासुर 
जाति भारं ह इ वंशी की धनि देवतों की लिया अपने विमानो परतरे 
सुनकर एसी मोरिजाती है कि धुधरू उनकी कमर से खलकर गिर पडती है 
वनदे सुपि नदीं होती च गों को चरना भूल जाता हैष हरिण आदिक 
चिरकारी के समान सदे होकर उसकी ध्वनिं सुनते द व षडे दूष पीना 
भूलकर श्क्षा भे से मद बहने लगता हे दूसरी सखी बोली रे प्यारी पिले 
इ शी ने बास क तनमे जन्म लेकर भूपव पानी ब सरदी का दुःख 
्पनेःउपर उठाया व एक प्‌ से सदी रहकर परमेश्वर का तप द्विया 
फर इसने पोर पोर अपना कटवा कटवा कर आग कौ गमी अपने पर ` 


५ द 


गाई त दी से सीध इं त श्या कों सगवाच्‌ की तपस्या ` 
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दशवां स्कन्ध । ; ६०१ 


सगो राकर नहीं आते थे तव तक यही दशा गोपियों की रहती थी ॥ 


द° नावन धेनु चरा माखनभु चितचोर। तहां भाय गदी सै रि ससं करजोर । 
निधन -माखनभधु ) रह हरि सम्यख करजोर ॥ 
बश्‌धवनि सुनिकं सदा सुख पायै सब लोग। माखन मयुएखसां लगी .क्यों नहिं हो सुलयोग ॥ 
५  इकीसवां अध्याय ॥ . . . 
1 गोपयां की भीतिका वणीन करना ॥ . . ` 
शकदेवजी बोले दे राजय्‌ उन्ही दिनों फिर एक दिन बनबालौ ने जो 
कैश वभूतं से सची भीति रसती थी बह बांसुरी सुनकर हाथ अपना घरके 
काम कानसे सीचं लियापउस सुरलीकी ध्वनि पर मोदित होकर आपस 
म कने लगीं इस वनके जीवों का बडा भाग्य है जो प्रतिदिन श्याम- 


धन्द्र बि देखकर आनन्द होते ष संसारम आंस मीचने का फल 
हन्द को परा है नो. लोग .गो चराते ब वंशी बजाते व वनविदहार करते 


समय केशवमूति का अश्तरूपा स्वरूप आंसों कौ राह पीकर ध्यान उस 
सवि सूरत का अपने इदयमें रखते ब जो हरिणियां अपने हरिणो 
समेत मुरली सुनकर मोहनप्यारेकौ चि टकटकौ लगाके देलती उनका 
भाग्य देवकन्यां से अधिक समना चादि ब बडा भाग्य उन गाय 
बड़ा का दै जिन्हे शुरलीमनोहर आप प्रेम से चराते है व इन्दावन के 
पक्षियों का बड़ा भाग्य सममना चाहिये जो वृक्षों पर बैठे इये केशवमूतिं 
कौ छवि देखने व मुरली शुननेसे अपना जन्म स्वाथं करके उनको अपनी 
सोहाबनी बोलियां सनाते ह व धन्य भाग्यः यहां की भिल्ियों के समसो 


. जो केसरि व चन्दन सुरलीमनोहरके अंगका चूटा हआ घास बीलती 


समय अपने मस्तकपर चदावती हँ ब गोवधनपवेत गाये चरती समय 


. इृन्दावनविहारी का दशन पाकर कतादे भेरे बराबर दरे का भाग्य 
नहीं होगा किसवास्ते कि वे वैडठनाथ अपना. चरण मेरे उपर धरते दै 


श्प ` ^ नरी 


आर कन्द मूलादिकं से श्यामघुन्दर व गालबाल ब घाससे गोबों का 
सन्मान करताहे व धन्य आर्य इन्दावन की नदी घ नालो कादैजो 
सुरी की ध्वनि सुनते ही बहना अपना भूल कर ठर जातेदैव सुना ` 
भरपनी दरस केशवमूति का चरण चूक हताथ होतीहै व उसमे मनहरण 
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६९२ , यंखक्षार्गर । 
प्यार नित्य जलविहार करते व क्या उत्तम भाग्य उन क्षो का है जिनक्षी 
बाया मँ नन्दलालजी बेटते है व बडा भाग्य उस घास ब पृथ्वी का सम- 
भना चाटिये जिस पर केशवभूतिं अपना चरण धूरके चलते करते व 
हम लोगों का भी बडा भाग्य समभो जो मोहभीमूतिकी प्रीति अं पदर 
हमारे हदय म लगी रहती हे हे राजन्‌ गोपियां 1 ह्ानसो केशवमूति 
को परमेश्वरका अवतार जानती थीं पर नारायणकी माया जब उनका 
व्यापती थी तब उन्दं यशोदा का एत्र समम्ती थीं इस तरह सव स््री 
रुष वृन्दावनवासी श्यामचुन्द्रसे प्रीति रखकर दिन रात उन्ही का यश्‌ 
गाया करते थे ब आ्ोपहर उनके चचौ व ध्यान भे मग्न रहते थं इतनी 
कथा सुनाकर शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ कोई जीव एसी सामध्य नही 
रखता जो उनके भेद ब मदिमा को पहबने सके जिस प्र वह दया करते है 
बही उनकी महिमा च जान सक्ता है ॥ 0... 
बाईसवां अध्याय । | 
{3 द चीरहरण लीला ॥ 
इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कषा दे शुकदेव स्वामी श्ीहृष्णजीने 
` किसतरह उन सब बजबालों की इच्चा पूणे की थी उसा हाल कषये 
हस लीलाके सुनने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न होकर सब शोच बूट जाता दै 
यह ययन सुनकर शुकदेवजी गोसे हे राजस्‌ जब अगन च पूप का 
महीना आवन से सरदी अधिक पडने लगी तब एक गोपी ने सब ब्रज: 


बालो सेका ने बडे व के सुलसेदेसा घना था कि अगहन के _ 
महीने मे भ्रात समय यमुना स्नान करने से अनेक जन्म का पाप दूटकर 


मनोकामना मिलती है सो हम सब कोहं नेम बांधकर यमुना स्नान करं 
तो उसके प्रतापसे मोहनप्यारे हमारे पति होगे यह बात राधा आदिक 
गोपियोनि प्रन करके अगहन बदी परिवासेयुनानदहानाआरम्भ किया 


नित्य प्रात समय राधा आदिक सष त्रजव्राला उत्तम उत्तम भूषण व वल 


1 












। पिनिकरस्नानकरने जातीं बनहाने उपरान्त सूयदेवताको अधेदेकर म्‌ ` 
प्रावितीजीकी मदी से बनावतीं व धूप दीप्र नेवेग्र आदिकि से विधिपूषक ` 
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दर्वीं सकन्धे ।  ६७द्‌ 
पजन इ दशडवत्‌ वध्यान्‌ करके हाथ जोड़कर यह वरदान मांगती थी ॥ 

, स° गोप्ता कदे गोरे गोसांइन पांय परो बिनती सुनि लीन। 

दीन द्यानिभि दासीक उपर नेको चित्त दयारस भीजे ॥ 

दइ जा ग्राह उद्राद से मोहन पात पिता इह नहिं कीने।.. 

सुन्दर सांवरो नन्दकुमार बसे उर जो षर सो वर दीने॥ 
 इसीतरह्‌ नित्य पूजा करने उपरांत दिन भर त्रत रहकर सन्ध्या समय 
दरी चावल भोजन करके पृथ्वीपर सो रहती थी ब मनसा वाचा कमणा 
ते यह्‌ इच्छा उन्है रहती थी जिस्म जल्दी हमारा मनोरथ मिले हे राजस्‌ 
जब राधाष्यारीने सोलह इजार ब्रजबाला खोरी अवस्थाके साथ किं उनमें 


चार्‌ तरह की गोपियां एक जनकपुरवाली क्चियां ब दूसरी दर्डकवन फी 


ऋषियतियां जो रामावतारमेवैड्रुटनाथ पर मोदित इइं थी तीसरी बेदी 

छवा ष चौथी गोलोखकी शिया जिन्देनि बीच तन गोपियो के जन्म 

लिया था इसी तरह अगहन भर पूजा व बरत किया तब केशवमूति अन्त- 

योमी उन पर दयाज हये ॥ 

दो० देख नेम यह्‌ ममम गोपिनको गोपाल । भये प्रसन्न पाल चित जनहित दीनदयाल ॥ 
हे राजच्‌ एक दिन जिस समयसन व्रजबाला यमुनाजलम्‌ स्नानं करके 

केशवमति की चचा आपस म करती थी उसी समय मनर्हरणप्यारे भी 


ञमपने सोलह हजार रूप से यश्नाजलमें सब गोपियों को पीट पीडे खड 


होकर मलने लगे तम सब ब्रनबाला उन देसतेदी प्रसन्न दोफर मन में 
कहने लगीं जिनके मिलनेवास्ते हम लोग ध्यान व पूजा करती थी उन्होंने 
दयालु होकर दशन दिया फिर अपना अग पानी म चिपा कर मोहनप्यारे 
से कटने लगी तमको हमे नंगी देखते लञ्जा नदी आती ब श्यामसुन्दर 


की मायासेकरिसी गोपी को दसरी बनबाला का हाल नहीं मालूम होता 


था क्कि उसके पीडे भी केशवमूतिं दै इसलिये सब गोपियां अपने अपने 


मन मँ आनन्द होकर अपना हाल द्सरी सखीसे नहीं कहती थीं ॥ 
दो> जो माखनमय॒को भजे मेम भश्िके रग । दया कर पादे पिरि बाया सब तेहि संग ॥ 


इसी तर श्यामघ॒न्दर्जलषिदार करके बाहर निकल अभये व गोप्यो 


का.कवड़ा च गहना जो यना किनारे रक्खा था उसे फार तोड़कर फक 
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१०४ दैलतैनिर। ` 


दिया जब गोपियोने जाकर यद हालयशोदासे कदा तब नन्दरानी बोलौ॥ ` 
दो तम चाहतिहो गगनते गहन तरथा बाम । सो केसे वर पाइहो ठभ लायक नहिं श्याम ॥ 
सो० वै भी सब.बात रुम हमसे कियो कशा। या करत अटिलात मह करो सुनिंरं नगत ॥ 
म्द देसी बात कहते इये लज्जा नदी आवती ओर मेरे अङ्ञान बा- 
लक को पापकी आंख से देखती हो यह बात सुनकर सब ब्रनबाला दष 
पूवकं अपने अपने धर चली आई जब दूसरे दिनि फिर सब गोपियां 
युना नहाने गई ॥ | | 
दो० षरे उतारि उतारि से तटपर भूषण चीर । नम्न होय स्नान हित पै युना नीर ॥ 
तब केशवमूति दीनदयाल ने विचार किया फि मेरे मिलने बासते 
इन्दोने बडादुःखउयाएेसा विचारकर उस दिन श्यामसुन्दरने बलशम 
जी से कदा हे भाई आज तुम गाये वन मं चराने लेजावो मेँ परे सेक- 
लेवा लेकर हां आञ्गा जब बलरामजी सब सला समेत गौ लेकर जा 
चुके तव इन्दावनविहारीने यमुना किनारे चपचाप जाकर क्या देखा कि 
सब ्रनबाला अपना अपना कपड़ा ब गहना किनारे धरर यसुनाजल 
मे नदाती समय वेद्धरटनाथका चरचा कर रही है केशवमूतिं यहं प्रीति ` 
उनके धिपे चिपे देखकर बहत प्रसन्न इये हे राज्‌ जिस समय सब ब्रन- 
माला सुय को अध्यं देकर आंख बन्द किये हये उनका ष्यान करनेलगीं 
उसी समय श्यामघुन्दरने एेसा विचारा कि इन लोगोँको युना मे नमी 
होकर नहाने से दाष लगता है इसलिये आगे के वास्ते इन्दे त्नान सिख- 
लानाबाहिये॥ `  :  , 
दो° परेममगन युवती सवै रह ध्यानमनलोय । इरि सब शूषण वसन लै चड़ कदम धर जाय 
ओर सब कडा की मोटरी बांधकर अपने सामने धर लिया व उसी 
जगृह खश शकर बैठ रहे जब गोपियां स्नान करके बाहर निकली ब ` 
उन्होने कड़ा घ गहना अपना यनाकिनारे नदी देल तब वारो ओर 
दूदकर आपस मं कृने लगी अय ससी यहां तो चिड़याका पूतमी नही 
भाया न मालूम कोन हमारा भूषण प वच्च उठा लेगया सिवाय माखन- 
चारॐ ओर कोन दमारी यस्तु ले जायगा एेसा कहकर दीन वचन वे 
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दशां स्कन्धे । ६०१ 
 ¶कारने लगीं कीं श्यामघुन्दर होवे तो दशेन अपना देँ यह वचन 
 सुनतेदी केशवंभूतिने एक बेर धीरेसे बाँषुरी बादी तब एक सीने उस 
शब्दके आर आल उटाकर क्या देला कि सुरलीमनोदर सुङुट पिने 
 लढटिया लिये कैशरिका तिलक दिये बनमाला गले मरं डले पीताम्बर 
बि कदमकेशषपर चिपे हुये बेटे द यह हाल देखतेदी उस ससी ने सथ 
 ्रनवार्लोपि एकारकर कदा टक इधर तो देखो माखनचोर धोतियां चुराये 
इये मोटरी बांधकर कदम षर बेटे हे यह बात सुनकर जैसे सब ब्रजबालो 
ने श्यामसुन्दर को इक पर बैठे देखा वैसे लजित होकर गले भर पानी 
। चली गई व हाथ जोड़कर विनयपूवेक बोलीं हे दीनदयाल दःखहरनेवाले 
 धोतियां हमारी देडालो ॥ | 
दो° माखनमथु षनश्थामनन तुम्हे उचित यह नादि। हम दासी बिनदामी समो तुम मन मादि 
। यह बात सुनकर मोहनप्यारे बोले तुम लोग अपना अपना गहना व 
 .केपड़ा फककर स्नान करने लगी थीं सो मेने उसकी रखवारी किया है 
। षिना चौकीदारी दिये कपड़ा नहीं पायोगी गोपियोनि कदा हमलोगोंको 
। जलम जाडा मालूम होता है तुमको दया नदी ती ॥ ` 
 . दो० तन मन धन अरप्यो दुभ सो है ठुरहरे पस । अव अम्बर दील दथ जानि पनी दास ॥ ` 
 सो° तव दसि क्यो कन्हाई जो तन मन मोको दियो । लेह वसन दयं भाई जो मानो मेरो कमो ॥ 
। तुम सब एक एफ य॒न्दरी जलसे निकल र मेरे पास आवो तब तुम्हारे 

वश्च दृंगा नहीं तो बाबा नन्दकी सोगन्द है जो विना एेसा किये धोतियां 
. मपी पावो यह वचन मनहरणप्यारेका सुनकर राधिका बोली हम तरुण 
' बिया तम्हारे सामने नंगी फिसतरह आवे यह नया ज्ञान तुमको किसने 
सिखाया जो हमे नंगी देखा चाहते दो ॥ 
दोण हयांडि देवं यह टेक हरि बर भूषण तुम लेव । शीत मरत हम शीरभ चीर हमारो देव ॥ 
। सो° दूषण होत अपार जो त्रिय्ग देख पुरुष । ताति नंदकुमार नेगी नारि न देखिये ॥ 
` जन इतनी विनय करने पर भी मोहनप्यारेने बखर उनका नदीं दिया 
` तब सब ब्रलबाला श्खाहसे बोलीं नन्द कीक राजा नदी द जो उनकी 
दोहा फिर गो हुम धोतियां हमारी रार सबको नंगी देखा चारते 
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६०६ ुखसागरं । 


हो यह चलन तुम्हारा हमको अच्छा नदी लगता अभी हम लोगं पतै 


अपने पिता घ भासे जाकर तुम्हारा दाल ऊद तो वह लोगं आनक 
तर्द चोरीमे ` पकड़ ब नन्द व यशोदाके पास लेजाकर तुम्हारा दण्ड 


करायें यह कृटोर वचन गोपिरयाका सुनतेदी श्यामयुन्दरने कोधित दोकर । 


कहा अव तम लोग तभी धोतियां पावोगी जब अपने हिमायतीकेो 
 ले्ावोगी उन कोधमे देखतेदी सन ब्रजबाला डरती व कापती हइ गोली 
हे दीनदयाज्ञ हमारी पति रखनेवाला सिवाय तुम्हारे दूसरा कौन ह 
जिसे हम अपना सहायक बुलावें तुम्हारे चरणकी दासी होनेबास्ते तो 
हम लोग यसनास्नान ष अरत प पूजन करती सो तुम निदेयता दोडकरं 
श्मपनी दाियों पर दया करो व चीर हमारे दे डालो व आप त्रिलोकी 
नाथं तम्हारे उपर कल हमारा वश नहीं चलता नं मालूम तुमने 
कीनसी मोहनी इमपर डालदी जो बुम्हारी सांबली भृराति देसे षिना 
हमलोगोंको अपना धर दवार ब कुल परिवार इड अच्छा नहीं लगता 
हमं अबला अनाथ समकर दया करो यह दीन वचनं सुनतेदी 
केशवमूतिने कोध क्षमा करफे कहा जो तुम लोग अपने सवे मनसे मेर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


` मिलनेवास्ते रत व स्नान करतीदो तो लला व.कपटको यञ्ुनाजलमें 
इबाके वहसे नंगी मेर पास आनकर धोतियां अपनी लेजाव षिनाअग । 


दिखलाये चीर नही पायोगी यह वचन भनतेी सब गोपि्योने आपस 
कहा एक मनहरणप्यारे हमे नंगी देसे वह अच्छी बातहे या सारा गपि 
देखे वह उत्तम होगा ओर ये हमारे अन्तःकरणका सब हाल जानते ह 
इनसे लज। करना न चाहिये ॥ 

दो ° कहत परस्पर पलि सवै हरि इट बोड़त नाहि । चीर षिना कैसे बने कोन भांति धर नादि॥ 
सो० चलो लीभिथे चीर इनदींको शठ राखिकै । मनमोहन बलवीर जो कक कहे सो कीिये ॥ 


एसा कहकर सव गोपियां एक दाथसे अपनी भग व दृसरे हाथमे ` 


 चोको बिपाकर यसुनाजलसे बाहर निकली ब केशवमतिके सामने 
जाकर शिर नीचे करके खड़ी होरदीं तब सुरलीमनोदरने का अभीतंकं 
बुम्द सुफसे कपट बनाहे कपटी जीव मेरे पास नहीं पचते तुम लोग 
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दश्वा स्कन्ध । ६०७. 


एक एक सामने खडी होकर सूयदेवताको हाथ जोडो तव दुम्दारे चीर 
। दे किसवास्ते किं तुमने तरतमे नगी स्नान करके सुयदेवताका अपराध 
किया है यह बात सनकर गोपियोने का हे नन्दलालजी इम लोग 
सीधी भोली बरनबालसि स्यो कपट करते हो ॥ 
दो० माखनम्र् सों सब कर इम आई ठमहेत । यश इम्डारो सां घै भवह बस न देत ॥ 
हम लोग ठम्दारे आधीन जो कदो सो करं जब एसा ककर सब 
बरजनाला बाती परका हाथ उगकर एक हाथसे सूयको दर्डवत्‌ करने 
। लगीं तब केशवम बोले एक हाथसे दण्डवत्‌ करना दोष होताहे दानां 
 हाथसे प्रणाम करो ॥ 
दो ° जो कदि शरि सथ रसि बोली व्रनवाम । लेहं पलयो हमकभरू सुनो श्याम अभिराम ॥ 
जब एेसा कहकर सब गोपियां मोहनप्यारेके परमम मग्न होगई ब लना . 
लोडकर दोनो हाथसे सूयेदेवताको दण्डवत्‌ कयां तब श्यामसुन्दर 
निष्कपट भङ्कि ब प्रीति उनकी देखकर बहुत प्रसन्न हृये वे इृक्षपरसे उतरके 
सब धोतियां अपने किर ध्र गोपि्योसे कदा अब तुम्हारा बो भेने 
द्मपने ऊपर उडा लिया मनुष्यके तनभ जन्म लेने का यरी फलहे जो 
दूसरेका उपकार करे ॥ 
दो० सुमग शरीर निहार माखनभ्रयु बलवीर । परमं ्ीति रसब्रश भये दिये सबनके चीर ॥ 
हे गजय्‌ सब त्रजबाला अपना अपना भूषण व यच पिनकर्‌ 
केशवमर्तिके म्मम फेसी मग्न होगई कि उनका मने घर जानेवास्ते नदी 
चादताथा तब मोहनीमूतिने कदा ठम लोग इस यातम संद मत मानना 
तदै आगे बास्ते भेने ज्ञान सिखला दिया जलम वरुणदेवताका बास 
होतार इसलिये नंगी होकर जलम स्नान केरनेसे सव धमं ष धुर्य बहि 
जाते रै सो अब तुर्द यमुनास्नान ब त्रत करनेका फल प्राप दुखा तम 
लोग शमे बहृत प्यारी मालूम दोतीदो आर सदी एएंमासीको मे 
तुम्हारे साथ रसलीला करके मनोरथ उमलोगाका पे करूगा अब 
. अपने अपने घर जाकर ब्रत रखना बीड देव यह्‌ वचनं सुनतंह सब त्रन- ` 
बाला प्रसन्न होकर अपने अपने धर चली गई ष आसं पहर श्यामञुन्द्र 
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०८ घलसागर । 


कै ध्यानम लीन रहकर कुआर सुदी ए्॑मासी का दिन गिनने लगीं | 
दो देति चरितनेदनन्दके सी बालमरतिमोर। ख धिषाधि मन कडथिरनरी फहत रकी भौर] 
केशवमतिं वहाते वंशीवरमे जाकर ग्बालबालके साथ गो चराने 
लगे इतनी कथा सुनकर परीकषितने एता हे स्वामी श्ररृष्यजी परनह्यका 
भवतार होकर जन्द सब जगता परदा ठांपना चाये उन्दने शाब 
विपरीत परस्ीक क्यों नगी देखा यह सन्देह मेरा इडा दीनिये श्कदेव 
जी बोले हे राज्‌ खीको नेगी होकर नहानेसे बड़ा पाप होता है जव 
तक उसी तरह जलमेसे नेगी होकर दृसरे एुरुषके सामने न जवे तत 
ब दोष उसका नीं दूटता इसलिये शुरलीमनोदरने शाखरालुसार एसा। 
करके उनका पापंड्डादिया॥ - ` न 
दो° भ्रकटशीत दुख पायक सव्र मिल री लजनाथ। भन्त्मत ति सुख भयो भारनेद्‌ इरन खमाय॥ 
` हेराजन्‌ जन श्यामसुन्दर वनम पबे तव इोकी ठंढी चाया देकः | 
भीदामा आदिक गवालसे कहा देखो यह सव शश्च सदीं ब गमी ब्र 
. सातक्ा दःखं अपने उपर उठकर एक पवसे खडे रहते घ अपनी बाया | 
१ एल च लस सव जी्वोको सुख देते ह ब कोई मलुप्य उने परिस! 
नही नाता ब मनुष्य लोग शल पनेपरमी इनकी डाली व पत्त तोद । 
लते ह तव भी यदेङरा नही मानतेव पल एल लगे रहने फे समय राह 
शिर भरीधिरयोकि म ५५ क सन्मान करते जव इनमे फलव एूल नरी रहते तब ्ना । 
लि हरकत ह हमले छव ेवा हारी नहीं बन पडती इस 
लयं इम लनित हं र भीति अपनी घनपात्र व कंगाल दोनों से बराबर । 
सर यग।रवरा के समान तप करते है ससार मे उसी का जन्य तेना ' 
दल द नौ अपने अपर दः उः रो का उपकार करे ॥ ` 
द° दात दमन को कापि रणी नाय । भाण बे दातान दे हमे डे भाय ॥ 
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